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Rs ers ज-कल सभी देश अपने व्यव- 
| cee साय की उन्नति में सचेष्ट हें | 
जा जाति जीवितरहना चाहती 
है उसे व्यवसाय के समरा- 
SU में डतरना ही पड़ेगा। 
यदि वह इस युद्ध में सफ- 

SA प्रात कर सकी ता उसकी उन्नति हा सकती 
| । परन्तु यदि वह व्यवसाय के क्षेत्र म॑ सबसे 
| 
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पीछे पड गई ता फिर उसका कल्याण नहीं हे | 

दूसरों की. भिक्षा से किसी जाति का जीवन कब 

| तह टिकेगा ? समता से ही बन्घुत्व-माव स्थिर 

रह सकता हे | यही कारण हे कि जा उन्नतिशील 

| देश हें वे सदेव यही चेष्टा करते हें कि हम किसी 
देश से कम न रहे। 


जुलाई १६२१--आषाढ १९७२८ 


[ संख्या १, पूरी सख्या २५६ 


व्यवसाय की वृद्धि से देशों की राजनेतिक 


'खीमा भङ्ग दोगई हे। यदि जापान की प्रभुता 
जापान ही की सीमा में परिमित रहती ता उसकी 
गणना संसार की महाशक्तिया मे कभी नहीं 
हाती । आज जापान की शक्ति बहुत बढ़ी-चढी 
है । इसका कारण उसकी राजनेतिक शक्ति नहीं, 
किन्तु उसकी व्यावसायिक शक्ति है। जो देश 
व्यवसाय के चेत्र में प्रबळ हे वही राजनीति के 
क्षेत्र में अदम्य रहेगा। व्यवसाय-वृद्धि का यह 
पहला फल है। व्यवसाय की उन्नति का दूसरा 
फल यह है कि सभी देशों में एक पारस्परिक 


बन्धन स्थापित हो रहा हे। कोई भी देश ऐसा ' 


नहीं है जो पृथ्वी के अन्य देशों से सम्बन्ध ताड 
कर सबसे पृथक रह सके । भिन्न भिन्न देशो मे 
अब कुछ ऐसा सम्बन्ध हा गया है कि यदि किसी 
एक पर धक्का लगे ता दूसरे को भी उंसका आघात 
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सहना पडता है । इसीलिए अब राजनीतिज्ञो की दृष्टि 
अपने देश में ही सीमा-बद्ध नहीं रहती । वे सदेव 
दूसरे देशों की अवस्था पर ध्यान देते रहते E । 
यह काम उन्‍हें परोपकार के लिए नहीं, किन्तु 
अपनी स्वार्थःसिद्धि के लिए करना पड़ता है। 
व्यावसायिक उन्नति का तीसरा फल है विश्व- 
भाषा का निर्माण । सभी देशां के लोगों का सम्बन्ध 
अब विदेशियों से इतना घनिष्ठ हो गया हे कि 
उन्हे दूसरों की भाषा जानने की ज़रूरत होती ही 
हे। प्रचलित भाषाओं में अँगरेज्ी और ,फ्रेच भाषा 
का खुब प्रचार है। ता भी इन्हीं दो भाषाओं से किसी 
का काम नहीं चळ सकता। इसलिए कुछ समय से 
लाग एक विश्व-साषा का प्रचार करना चाहते हें । 
यहाँ हम उसी के विषय में कुछ बाते कहना 
चाहते हैं । 
आज-कल संसार में तीन हज़ार से अधिक 
भाषाय प्रचलित हैं. । भाषा की विभिन्नता का सबसे 
बडा कारण देश हे । यदि आज तीन हजार 
भाषाय प्रचलित है ता हमे समझना चाहिए कि 
मानव-जाति तीन हज्ञार खण्डां में विभक्त होगई 
है । भाषा की इस विभिन्नता के कारण मनुष्य के 
विचार सडःकुचित हो जाते हें | भारतवषं में 
अभी तक राष्ट्रीयता ओर एकता का भाव प्रबल 
नहीं हुआ है । उसका कारण यही भाषा-विभिन्नता 
है । जो जिस प्रान्त की भाषा से अनभिज्ञ होता 
है चह वहाँ के निवासियों को अवहेलना की ef 
खे अचश्य देखता èl यदि हम किसी प्रान्त के 
निवासी से उसी की प्रान्तीय भाषा में बातचीत 
करे तो उससे शीघ्र ही घनिष्ठता हा जाती है। 
यही कारण है कि अब देश के नेता इस फिक्र में 
'पड़े हैं कि भारतवर्ष सें एक राष्ट्रीय भाषा का 
प्रचार हा । अधिक्षांश नेताओं की सस्मति है कि 


भारतवर्ष के लिए सबसे उपयुक्त राष्ट्रीय भाषा 
'हिन्दी हे । यदि लोग अपने हठ ओर दुराग्रह का 


& 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


छोड कर हिन्दी-माषा को अपनाले ता भारतवर्ष . 
में राष्टीयता का भाव जाणत हो जाय । इसके ai 
लिए यह आवश्यकता नहाँ कि प्रान्तीय भाषाओं 
की Stat की जाय । लाग अपनी अपनी भाषाओं, 
को पढें ओर अपने अपने साहित्य की वृद्धि करे। 
परन्तु यदि वे चाहते हे कि उनका एक राष्ट्र हो 
जाय तो उन्हें एक भाषा का अवलम्बन करना ही 
पड़ेगा । यही बात विश्व-साषा के लिए कही जा. 
सकती है। यह तो हम पहले ही कह आये हैं वि. ७ 
कोई भी देश अब संसार से अपना सम्वन्ध नहीं 
ताइ सकता | राजनेतिक और व्यावसायिक, दोनो. 
दृष्टि से यह आवश्यक हे कि वह पृथ्वी के अन्य * 
देशों से अपनी घनिष्ठता cea । इसके लिए उसे 
अन्य देशों की भाषाओं का ज्ञान हाना चाहिए || 
संसार की सब भाषाओं का ज्ञान हाना असम्भव Sl ~ 
इसलिए यदि किसी ऐसी भाषा का प्रचार किया ` 
जाय जिसे सभी देश ग्रहण कर सके ता उससे | 
मानव-जाति का बडा उपकार होगा । आज-कर्ल ks 
विभिन्न जातियों मं जा पारस्परिक संघषण चल 
रहा हे ओर इष्यां तथा द्वेष के जा भाव प्रबल हो 
रहे हैं वे कम हो जायें। अब विचारणीय यह है 
भ 

कि विश्व के लिए कोन सी भाषा उपयुक्त हो 
सकती हे | 

यदि एक ही स्थान में भिन्न भिन्न देशों के पेसे... 
मनुष्य रहने Bt जा एक sat की भाषा नहीं ६ 
समभ सकते हे ता क्या वे लाग सदा सूक ही बन 
कर वेठे TT? कुछ समय तक उनके Bead a 
अवश्य होगी, पर धीरे धीरे वे लाग एक ऐसी दू द 
भाषा इजाद कर at जिससे सभी अपने मना 
गत भावो को प्रकट कर सके | इसमें सन्देह नहीं त्मक 
कि वह भाषा खिचड़ी होगी, उसमें सभी लोगों के बरा 
दो दो चार चार शब्द रहेंगे, पर प्रधानता उसी. 


का । 
भाषा की होगी ।जिसके वाळनेवाले सबसे अधिक! 


q 
होंगे अथवा सबसे ज़ियादद्द प्रतापवान हाँगे। संसारी 


न de 


षा 
'विर्ल 


Tan 


७-७ eee द्या A 
२२ 
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GERI 
इसके F भिन्न भिन्न जातियों का सघषंण हाता ही रहता 


agi दै। इससे पक दूसरे की भाषा से शब्द लेते 
पा. रहते हे आप किसी भी देश की भाषा पर ध्यान 
करें। रीजिए। उसमे खाज करने से विदेशी शब्दा 
za की भरमार मिलेगी । लोग विदेशी शब्दों को 
गा ही. इतनी शीघ्रता खे अपनालेते हें कि किसी का उस 
। जा. पर ध्यान ही नहीं जाता । दूसरी बात यह है कि 
g मनुष्य अपनी भाषा को देश ओर काल के Ng- 


हें वि 
s सार खुद ही कर लेता हे। यही भाषा की परि- 


दानो चर्तनशीळता हे । यदि साहित्य और व्याकरण 
gaq को बन्धन न रहे ता शब्दों का रूपान्तर इतना 
- उसे रीघ होने लगे कि फिर कोई एक भाषा ही न रह 
हए । जाय । शब्दों के Wada में उनका उच्चारण ही 
। रूपान्तरित हाता हे । हिन्दी के 'रङ्गरूट' और वल्लम- 
किया aU इसी के उदाहरण हें। अगरेज्ञी के समान 
उससे उचते भाषा में भी ऐसा परिवर्तन होता रहता 
कळ | सिभ भिन्न भाषाओं की यह परिवतेन-शीछता 
चल रेजे केर ईग्लेड, के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ ने यह 
4 अनुमान [केया हे कि कभी ऐसा भी समय 
ai आवेगा जब संसार में पाँच ही छुः मुख्य Je 
हो TÄ रह जायँगी और अन्य भाषाय उन्हीं में 
(विल्लीन हा जायगी | 
aq आजकल भाषा-विज्ञान-शास्त्र की खब उन्नति 
vet रही है। भिन्न भिन्न भाषाओं पर तुलनात्मक 
; a विचार किया जाता हे | जब सर विलियम जोन्स 
a 'के उद्योग से योरप में dena का प्रचार हुआ तब 
छी ९ शान की सृष्टि हुई । तुलनात्मक भाषा-विज्ञान 
कि के जन्मदाता बाप ( Bopp ) थे । उनके बाद जेकब 
म साहव ने व्याकरण-शास्त्र पर अपना तुलना- 
Pi ace अन्थ प्रकाशित किया | तब से इस शास्त्र की 
'बराबर उन्नति हो रही है । भाषा-विज्ञान की उन्नति 
SF एक फळ यह इआ फि कुछ लोगे को एक 
A ।वश्वभाषा बनाने की सूकी | आज तक 
TAG Sat तीन भाषाओं की सृष्टि हा चुकी है। प्रवासी 


| 
° 


re 
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में इन भाषाओं के विषय म॑ पक लेख भी 
निकला था । 

मानवीय सभ्यता के विस्तार के लिए यह आव- 
श्यक है कि आज तक मनुष्यों ने ज्ञान-राशि की जो 
सस्पत्ति अजित की हे उसका सर्वत्र प्रचार कर 
दिया जाय । पर ज्ञान का मुख्य द्वार हे भाषा । 
अतपव एक ही भाषा में यदि विश्‍व का ज्ञान 
खुलभ कर दिया जाय तो उससे मानव-जाति का 
वड़ा उपकार हो । कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त 
करना बड़ा कठिन है । इसलिए यदि संसार के सभी. 
विद्वान्‌ एक ही भाषा में अपने मनोगत भाव प्रकट 
करने Bit ता सवेसाधारण के लिए भी ज्ञान का 
पथ सुगम हा जाय। परन्तु जिन तीन भाषाओं का 
उल्लेख किया गया है वे साहित्यिक दृष्टि से निर्मित 
नहा हुईं ह, किन्तु व्यावसायिक हष्टि से बनाई गई 
हे। उनका उद्देश यह नहों H उनसे विश्व 
साहित्य का प्रचार'किया जाय । लोगों Re विदेशी 
भाषाओं का ज्ञान न हाने से जा अडचन होती हे 
उसी को दूर कर देना इन विश्व-भाषाओं का उद्देश 
है। इनसे ज्ञान का द्वार उन्मुक्त नहीं होगा, किन्तु 
व्यापारियों और यात्रियों को सुविधा होगी। इन 
भाषाओं से मनुष्य उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं 
होंगे | इनसे उन्हें आराम ज़रूर मिलेगा । हमं चाहते 
हे कि एक ऐसी भाषा का प्रचार किया जाय जिसे 
ससार के सब. विद्वान्‌ अपनालं । यह भाषा इतनी 
व्यापक हो जाय कि इसमें पूर्व का अध्यात्म- 
वाद और पश्चिम का भौतिक-वाद दोनों व्यक्त किये 
जा सके । पाश्वात्य मनोविज्ञान-शास्त्र में _ 
आध्यात्मिक शब्दों के अभाव से वड़ा झगड़ा होता. 
है, यहाँ तक कि अर्थे का अनथे हो जाता हे । विश्व- 
भाषा का ऐसा रूप हो कि मनुष्य की सभी भाचनायें 
खुबोध हो जायें। हम कह नहीं सकते कि कभी 
ऐसी विश्व-साषा का प्रचार होगा कि नहीं | परन्तु 
MIA संसारके नेता विभिन्न जातियों के 
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मनामालिन्य के दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं । 
तब सम्भव हे कि कभी सभी देश पक भाव, एक 
शर्म और एक भाषा ग्रहण कर एक विशाल राष्ट्र 
के अन्तर्गत हा जाय | अस्तु । 
आज-कल विश्व-भाषा के रूप में जिन तीन 
भाषाओं का प्रचार करने की चेष्टा की जा रही è 
उनमें पहली भापा का नाम (Volupuk) वालापुक हे । 
इस भाषा की उच्द्रावना सन्‌ १८८० में हुई थी । यह 
भाषा युक्ति-शास्त्र पर अ्रवछश्बित है । यह ते सभी 
जानते हें कि प्रचलित भाषाओं में शब्दों के अथ 
जानने भें ak काम नहीं देती । कुछ शब्दा का 
छाड कर बाकी शब्दों में अर्थे आर ध्वनि से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । वोलापुक के उद्धावक थे Johann 
M. Schleyer | आपने इस भाषा को युक्ति-युक्त आर 
नियमित करना चाहा | इसके लिए आपने यह उपाय 
साचा कि कुछ मूल शब्द निर्धारित कर दिये जायें 
He उन्हीं शब्दो से, प्रत्यय snc विभक्ति के योग 
से और समास से, नाना प्रकार के शब्द बनाये 
जाये । ये शब्द दीर्घे न हों इसलिए मूळ शब्दों को 
पकाच्तरिक करना चाहिए | इन्हीं उपायों का 
TASAA कर श्रापने वोळापुक की रचना की | 
वोलापुक के बाद एस्परान्टो नामक भाषा की 
aia हुई | इस भाषा के जन्मदाता थे डाक्टर जामिन 
हाफ | सरस्वती में आपका जीवन-चरित प्रकाशित 
हा गया हे । खन्‌ १९०१ से पर्परान्टो का प्रचार 
खूब बढ़ने छगा। एस्परान्टा के व्याकरण-भाग में 
मोलिकता हे । इसमें एक ही नियम की सर्वत्र 
पाबन्दी की जाती है । अपवाद ते एक भी नहीं हे । 
एक मूळ शब्द से अनेक शब्द बनाये जा सकते हैं । 
चिभक्तियों और प्रत्ययां की संख्या भी कम ÈI 
इसके शाव्द-समूह किसी एक भाषा से नहीं लिये 
. गये हैं । जामिन हाफ साहब ने देखा कि भिन्न भिन्न 
ait के अनेक शब्दो में बड़ी समानता 21 


हानी चाहिए । आपने यथासम्भव इन्हीं सूल 
शब्दों के आधार पर अपनी भाषा को रचना लोग 
की है। | बारह 

एस्परान्टो का सबसे बड़ा प्रतिद्वन्द्वी है उसने 
Idion Neutral, Ft ग्रेड में Akademi Inter पानी 
nasional de Lingu universal नामक पक्क किया 
समिति है । उसी के द्वारा इस भाषा की सृष्टि हुई IE 


S > ` बाब 
हे । इस समिति के डाइरेक्टर राज़नबग साह a 
इसके स्टरष्टिकतां g | 


a ree x काला 
बस, [वश्व-साषा का यहा कथा = | हमार 
मनाहरलाल श्रांवास्तव जडा 
साम्रा 
च्छ श्र 
झुगत्त-सास्त्राञज्य का गारव | समग्र 


TA NAN 3ळ-चक्क के चक्करों का अनुभव जितन नहीं | 

RQ oy दिल्ली ने किया है उतना संसार ‘a 
०७७ शायद ही किसी नगर को हुआ हो” 

SZ WZA जिस दिल्ली की नीच का पत्थर भर 


धुरीण महाराज युधिष्टिर ने आज से पाँच हज़ार र 
पूवे रक्खा था ओर जिसका गोरव भारत के इतिहास तन 
प्रसिद्ध सम्राट अपनी राजधानी बना कर सदा बड 7 
रहे वही दिल्ली उन्नीसवीं सदी का प्रारम्भ हाते ही ck ये | 
के व्यापारियों के हाथ पड़ी ओर उसका शासक अन्ति. 


TT 
सुराळ-स्राइ उनका पशन भोगी हुआ । ग्रठारहवा a 


के पिछले पचीस वर्षा में मरहटे ही उस समय के सुई 


राज्य के वास्तविक स्वामी बन as थे ओर नेत्रही £ 


सुगल-सम्राट शाह आळस उनके हाथों में कठपुतर्ल न ९ 
बन कर अपने फरमान निकाला करता और लोगों कौत 
उपाधियां तथा सिरोपाव प्रदान करता रहता था सवेदा 
यद्यपि सुणळ-सम्राट wana था और उसकी T 
साम्राज्य धीरे धीरे छिन्न भिन्न होकर विनष्ट हा रहा यरद 
ता भी लागों का विश्वास यही था कि शाह आळम हिया 
भारत का स्वामी है, एकमात्र वही हमारी भक्ति का पारस 
है ओर राजनेतिक तथा सामाजिक प्रबन्धों हः वही कर्ताग्मता 
धर्ता है 1 


ri Collection, Haridwar 


सूळ जिस राजवंश के उत्तराधिकारी शाह MZA पर 
रचना लोगों की इतनी भारी श्रद्धा थी उसके संस्थापक बाबर ने 
बारह हज़ार सेना लेकर खबर घाटी का पार किया art 

द्वी हे उसने तत्कालीन दिल्ली के बादशाह इब्राहीम लादी को 
nter पानीपत की युद्ध-भूमि में परास्त करके दिल्ली पर श्रधिकार 
E- Rear और समीपवर्ती देश को अपने अधीन कर उसने 
हुई भारत में ag वंश के राज्य की नीव eat । यद्यपि 
साइ बाबर की z3 R बाद भारत के पठानों ने उसके पुत्र 
gary को यहां से निकाल बाहर किया तो भी उसने 
'कालान्तर में agar राज्य फिर प्राप्त कर लिया था। 
'इमायूँ के बाद उसका पुत्र अकबर दिल्ली के तखूत पर 
चेठा और वास्तव में यही महापुरुष भारत में gaz- 
साम्राज्य का संस्थापक हुआ । अपने शासन-काल में 
अकबर ने अ्रपने राज्य की खब वृद्धि की । धीरे धीरे 
समग्र उत्तरी भारत पर उसका अधिकार हो गया, यही 
जिता नहीं किन्तु उसने दक्षिण का भी कुछ अंश भ्रपने राज्य में 
सार gitar लिया था । श्रकबर के बाद भी साम्राज्य की alg 
met दिन प्रति दिन हाती ही रही और जब उसका शासन- 
धर्म दण्ड area के हाथ आया तब तो वह उन्नति के 
शिखर पर पहुँच गया । परन तु अठारहवीं सदी के आरम्भ 
में ओरज्ञजेब की सत्यु हा गई | उसके बाद साम्राज्य का 
(पतन प्रारम्भ हुआ । जब मरहरे शाह AZA को ईस्ट 
eae कम्पनी की संरक्षा से निकाळ कर फिर दिल्ली लिवा 
ये ओर उन्होंने बादशाह को श्रपने हाथ का खिलौना 

र सरीता लिया तब QARAT चाहिए कि साम्राज्य का पतन 
E पनी चरम सीमा को पहुँच गया था । 
aad ओऔरबजेब की ay के बाद ही से साम्राज्य का अङ्ग- 
ठपुतर्ब ने होना आरम्भ हो गया था। धीरे धीरे प्रान्त के 
mi केत साम्राज्य से ग्रलग होते जाते थे । जे gaama 
T ar N झुगल-साम्राज्य के स्तम्भ थे वही राजद्रोह करके 
sae शान्तां मे अपना राज्य स्थापित करने लगे थे ga 
रहा PETE के बाद एक प्रान्त शक्ति-सम्पन्न सूबेदारों ने 
oa हृथियाना शुरू कर दिया और इस स्बार्ध-परायणता के 
का पारण सुगूछ-सम्राट दिन प्रति दिन शक्तिहीन Àn 
i कतण्मिता-रह्दित होते गये । यह लीळा लगभग सौ वर्ष 
जारी रही, परन्तु उस समय भी यह कोई न जान सका 


| 


घा 


स्तव 


k: 


Rat 
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था कि यह विशाल साम्राज्य एक दिन विनष्ट हो जायगा । 
जब जनरल लेक ने सन्‌ १८०३ में दिल्ली में प्रवेश किया 
था तब स्वयं सम्राट भी उस घटना Sasa को न 
समझ सका था। इसी घटना के बाद से मुगर-साम्राज्य 
का अस्तित्व भी मिट गया । इस सम्बन्ध में Fall of the 
Mogul Empire नामक अपनी पुस्तक में एच० जी० 
कीन साहब ने लिखा हे, “जनरल लेक को बादशाह के 
पास ले आने के लिए शाहजादा मिर्जा अकबर अंगरेजी 
शिविर में भेजा गया था । जब शाहजादा अँगरेजी शिविर 
में पहुंचा तब जनरळ लेक शाहज़ादे से भेंट करने को 
आया; परन्तु वह जनरल से तब मिळा जब उसने लगभग 
तीन घंटे तक प्रतीक्षा की । अपना गौरव तथा मर्यादा 
कायम रखने ही के लिए शाहज़ादे ने ऐसा व्यवहार किया 
था । यह एशियावासियों की एक विशेषता है। इसके बाद 
सवारी निकळीं और पांच मील का मार्ग इतनी मन्द 
गति से तय किया गया कि जलूस महळ में उस समय 
पहुँचा जब सूस्यास्त हा रहा था... दीवान खास की 
ड्योढ़ी पर एक फटा पुराना शामियाना खड़ा किया गया था 
जिसके नीचे श्रकबर ओर औरङ्गजेब का वंशज एक साधा- 
रण सिंहासन पर बैठा था 1”? 


अस्तु, अन्ध सम्राट शाह आलम और जनरल लेक 
के बीच यह तय हुआ कि सम्राट केवळ दिल्ली तथा उसके 
आस पास के जिले भर का शासन करे और वह भी एक 
Sag रेज़ीडेन्ट की निगरानी में । इसी निश्चय के भ्रनुसार 
कम्पनी की ओर से सम्राट को 8०,०००) मासिक पेंशन 
देना भी स्वीकार किया गया। 


इस तरह लगभग दो सदियों तक अपना गेररव-पूणं 


जीवन बिताने के बाद मुग़रू-साम्राज्य का पतन हुआ। 
उसके जीवन-काळ में उसक्रा शासक भारत के एक विशाळ 
भाग का स्वामी समका जाता था । उसके आदेशों क 


करने सें लगे हुए थे तो भी सम्राट की 
आदर वे करते ही थे । भारत में किसी 


O 
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न सरस्वती । 


वही एक-मात्र आदर का पात्र था । मुगल-साम्राज्य ने 
इतनी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करली थी, सर्वे-साधारण के 
मन पर उसका इतना भारी प्रभाव पड़े चुका था कि उसका 
पंतन हो जाने पर भी लोग इस बात का विश्वास नहीं करते 
थे । इस सम्बन्ध में डब्ल्यू० एच० हूटन ने ‘ars वेल्जली” 
नाम की अ्रपनी पुस्तक में लिखा हे, “जब शाह आलम 
महादाजी सेघिया का नोकर सा बन गया था तब भी 
भारत में एक-मात्र वही सम्राट समझा जाता था । देश 
के राजे महाराजे अपने आपको उसी के अधीन समझते थे, 
वही सबको पद्वियां तथा सम्मान प्रदान करता था और 
देश के जिन भिन्न भिन्न राजाओं से अँगरेज़ों का युद्ध होता 
था तथा जिन्हें चे स्वाधीन राजा मानते थे वे लोग केवळ 
उसके उच्च राज्य-कर्मचारी थे । छोगों के विश्वास और प्रथा 
के कारण ग्रपनी हीनावस्था में भी मुगछ-सम्राट का अधि- 
कार राजनेतिक क्षेत्र H AJIT बना था। जो कुछ काय 
किया जाता, सब उसी के नाम पर किया जाता था । वह 
अपने ्रादेशों से लोगों को वह अधिकार प्रदान कर देता 
जिसका उपयोग करने की क्षमता स्वयं उसमें न थी ।?? 


दिल्ली के पठान बादशाहों से विद्रोह करके कुछ 
मुसलमान सरदारों ने जिस बहमनी राज्य की स्थापना 
दक्षिण में की थी वह शिवाजी के उदय-काल के पूर्व ही 
विनष्ट होकर पांच छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होगई थी। 
इन राज्यों के ग्रधिपति सदा परस्पर लड़ते रहते थे । उन्हों 
ने महाराष्ट्र देश का अधिकांश भाग aga अधिकार में कर 
लिया था t उधर महाराष्ट्र ब्लोग अपना स्वाधीन राज्य अलग 
स्थापित करने को लालायित थे । अ्रतएव पहले इन्हें उन्हीं 
पर चढ़ाई करनी पड़ी थी । ग्रकबर के समय से मुग्रल- 
सम्राटो ने भी दक्षिण के सुसळमानी राज्यों पर छीना-पटी 
प्रारम्भ कर.दी थी ओर सतत परिश्रम तथा घोर युद्ध के अन- 
न्तर भ्रहमदनगर-राज्य सुगळ-सांत्राज्य में मिळा लिया गया 
था | जब शिवाजी ने अपने पड़ोसी शत्रुओं का सामना करने को 
qala शक्ति प्राप्त करली तब उसने सुगाळ-साम्राज्य के प्रान्तों 
पर धावे मारना प्रारम्भ किया । मरहटों ने उन प्रान्तों से 
ata और सरदेशसुखी वसूळ करने का स्वत्व प्रकट किया, 
परन्तु राजनीति तथा अपनी शक्ति के विचार से शिवाजी ने 
स्वयं मुराळ-साम्राज्य की श्रधीनता स्वीकार करली | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तद्नुसार सम्राट ने उसे मनसब श्रौर जागीर प्रदान की। 
मरहटों को अपने अधिकृत देशों के लिए मुगल-सम्राट्‌ की, 
स्वीकृति ma करनी ही चाहिए, यह भाव पहले ही जह 
पकड़ चुका था और साम्राज्य के अन्त समय तक वह ज्यों 
का त्यों बना रहा । जो सन्धियाँ शिवाजी ने शाहजर्हा Sy 
HUTA के साथ कीं उनमें उसने साम्राज्य तथा बाहर के 
कुछ देशों पर चौथ तथा सरदेशसुखी-सम्बन्धो अपने स्वस 
को बराबर ज़ोर दिया था । इसके सिवा वह झुगळ-सञ्रार 
के अधीन एक जागीरदार बनने को भी राज़ी हो 
गया । चौथ तथा सरदेशसुखी-सम्बन्धी स्वीकृति शिवाजी 
की aga बाद दे दी गई और शाहू के शासन' 
काळ में उस शाही स्वीकृति की पुनरावृत्ति am 
समय पर होती रही । चौथ तथा सरदेशसुखी के स्वत्व वे 
रूप में अत्याचार का एक भयङ्कर शस्त्र सरहटों के हाइ 
ळग गया । सुराळ-सञ्राटों के समक्ष मरहटे अपने स्वत्वो 
की जो मांग उपस्थित करते थे वह एक राजनेतिक चाइ 
तो थी ही, पर उसकी ओट में एक दूसरा भाव भी छिपा 
रहता था । वह था , सम्राट द्वारा अपने अधिकृत देशों 
की स्वीकृति प्राप्त करना ! आगे की बात से उपयुक्त कथा 
ओर भी स्पष्ट हो जाता है | बादशाह ने शाहू को F 
दक्षिणी प्रान्तों का स्वराज्य एवं उन पर चौथ तथा सरदेश 
सुखी का स्वत्व प्रदान किया । उसके बदले में मरहटों ने सम्रार 
को पेशखास अदा करना स्वीकार किया । इसके सिवा 
उन्होंने शान्ति स्थापित रखने का भार तथा समय उपस्थित 
होने पर घुड़-सवारों का एक सेनादळ सञ्राटू के सेना 
पतियों के भ्रधीन कर देना भी स्वीकार किया था । | 


यद्यपि धीरे धीरे मुगळ-सास्राज्य का पतन होता a 
रहा था आर मरहरे उसके एक भाग के बाद दूसरा भार 
अपने कुब्ज़े में करते चले जाते थे तो भी उसके ऊँचे दरे 
तथा गोरव के सम्बन्ध का प्राचीन भाव उनके मन में सर्द 
बना रहा | शनवर वादा नाम का पेशवा का महळ पहले 
बाजीराव के सभय में बना था । इसका फाटक उत्तर 'ग्रो 
है और उसका नाम दिल्ली-फाटक हे । यह नाम aed 
पूर्ण है । उस समय बाजीराव दिल्ली-विजय करने प॑ 
मनसूबे बाँध रहा था । शायद उसने अपने फाटक का i 
करण इसी धारणा के वशवर्ती होकर किया हो 
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संख्या १ ] 


सुगल-साप्राज्य का गौरव | 
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यह प्रकट हो जाय कि उस समय मरहरों के मन में दिल्ली 
के प्रति केसे भाव थे । चाहे जा हा, पर मरहटों पर 
दिली का कितना अधिक प्रभाव था, यह बात स्पष्ट है । 
उस समय यद्यपि दक्षिण ओर बङ्गाळ के सूबेदार, जो 
अठारहवीं सदी के मध्यभाग में स्वतन्त्र - से हा गये थे, 
अपने सञ्रारों को नगण्य समझने को प्रस्तुत नहीं हुए थे । 
उन्होंने अपने सम्राटों पर कभी आक्रमण करने का दुस्साहस 
भी नहीं किया था । इसके विपरीत नये सूवेदारों की नियुक्ति 
के सम्बन्ध में शाही फरमान जारी होने की जो प्रथा थी वह 
ज्यों की त्यां बनी ही रही । निजासुल्सुलक के पुत्र, 
जो श्रपने अपने प्राधान्य के लिए परस्पर लड़ रहे थे, 
अपनी अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में शाही फरमान उप- 
स्थित कर सकते थे। उस समय सम्राट्‌ किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप करने में समर्थ न था । वह बहुत ही अधिक क्षमता- 
रहित हा गया था। तो भी शाही स्वीकृति की आवश्यकता 


का महत्व वैसा ही बना art Rise of the Maratha . 


Power नामक अन्ध में रनाडे महोदय लिखते हैं, “इस 
घात की जानकारी से कि सूबेदार की नियुक्ति का अधिकार 
सम्राट को है, निज्ञासुल्सुर्क के खानदान के भिन्न भिन्न दावे- 
दारों ने सूबेदारी के लिए अपने अपने स्वत्व उपस्थित किये 
और उनमें से प्रत्येक ने अपना स्वत्व समर्थन करने के 
लिए शाही फरमान प्रकाशित किये।? ऐसे ही एक फुरमान 
के आधार पर चाहे वह असली रहा हो या जाली रहा हो, 
निज्ञासुल्सुस्क की ag के बाद उसके पुत्र नासिरजङ्' ने 
उत्तराधिकार के लिए अपना स्वत्व प्रकट किया । ऐसे ही 
प्रमाण के आधार पर, जिसके ma होने में सन्देह ही 
रहा, सुजफफरजंग ने उसके विरुद्ध श्रपना हक्‌ बताया । 
जब इन slat प्रतिद्वन्ट्रियों की भी aq ems तब 
फूरासीसी sate get ने निज़ामुल्सुल्क के. तीसरे पुत्र 
सल्लाबतजंग को उत्तराधिकार के लिए खड़ा किया। 
रमी ने लिखा है कि इस सरदार को राजधानी में 
उपस्थित होने की हिम्मत न हुई । उसने पहले सम्राट के 
राजदूत. के हाथ से अपना नियुक्ति-पत्र ले लेना उचित 
समझा | तदनुसार उसने बड़ी शान ओर महोत्सव के साथ 
उस बादशाही फुरमान को ग्रहण किया जिसके अनुसार 


वह उन सारे देशों का सूबेदार नियुक्त हो गया जा उसके 
पिता के अधिकार में थे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


साम्राज्य के विभिन्न प्रान्तों की सूबेदारी का qe 
वंशानुगत हा गया था। तो भी उत्तराधिकार.के सम्बन्ध 
Hane की स्वीकृति ले लेना आवश्यक समका जाता 
था । सञ्राट्‌ में इस बात की क्षमता. नहीं थी कि।वह 
अपनी रुचि के अनुसार सूबेदार नियुक्त कर सके | अतएव 
वह उसी को नियुक्ति का फरमान प्रदान कर देता था जो 
उत्तराधिकारी सूबेदारी का पद अपने अधिकार में. कर लेता 
था । ऐसा ही हाळ सतारा के usta का भी हा. गया 
था । वहाँ राज्य का कर्ता-घर्ता पेशवा था । शिवाजी का. 
उत्तराधिकारी एक प्रकार से उसकी केद .में था । राघोबा 
दादा, सवाई माधवराव, बाजीराव ओर . चिमन्नाजी- 
अप्पा आदि की नियुक्ति के जा. आज्ञापत्र: सतारा के 
राजाओं ने समय समय पर प्रदान किये थे .वे केवल 
लौकिक मर्यादा की रक्ता के लिए प्राप्त किये गये थे । 
वास्तव में बात यह थी कि पूर्वोक्त व्यक्ति इतने अधिक 
शक्ति-सम्पन्न थे कि सतारा-नरेश का वही करना पड़ता 
था जो कुछ ये vin कहते थे । परन्तु सुगल-सम्राट के 
फरमान की कुछ और ही बात थी । यद्यपि वह नाम-मात्र 
का सम्राट था । उसकी सारी शक्ति छिन्न-भिन्न होकर दर- 
बार के watt उमराओं तथा प्रान्तिक सूबेदारों के हाथों 
में चली गई थी, तो भी उसके फ्रमान का महत्व बहुत 
ही भारी था । उसके स्वतन्त्र प्रान्तिक सूबेदार ही उसे प्राप्त 
करने को उत्सुक नहीं रहते थे, किन्तु भारत के दूसरे राजे 
महाराजे एवं योरपीय शक्तिशालिनी वणिक्‌ कम्पनिरया 
भी। ये लोग भी अपने स्वत्वा तथा अधिकृत देशों की 
स्वीकृति प्राप्त करने के लिएं सम्राट के प्राथी होते थे । 
पळासी के युद्ध के बाद इस्ट इंडिया कम्पनी के 
अधिकार में बड्गाळ प्रान्त हो गया था। वहाँ के सूबेदार 
की नियुक्ति उसी की बात होगई थी । उसके इस काम में 
कोई कुछ भी हस्तक्षेप न कर सकता था | उस समय दिल्ली 
के षड्यन्त्रं से प्राण बचा कर शाहजादा शाह आळस इधर- 
उधर मारा मारा फिरता था, परन्तु ता सी वह अपनी प्रजा 
को सनदें ओर जागीरें प्रदान करता था | चह अपना कास 
उसी मर्यादा के साथ करता था, मानों वही सम्राट्‌ हो । 
उसके और लाडे FEA के बीच सन्‌ १७६४ में एक | 
सममौता हुआ । शाहजादा ने कम्पनी को बङ्ाल की _ 


दीवानी का अधिकार प्रदान किया । तदनुसार कम्पती ने 
२६ लाख रुपये वार्षिक शाहजादा को देने की प्रतिज्ञा की 
और कोड़ा तथा इलाहाबाद के जिले भी सुराजद्दोला से दिला 
दिये । शाहज़ादा कम्पनी के हाथ में था और वैसी स्थिति में 
क्लाइब का उक्त स्वत्व के लिए फुरमान प्राप्त कर लेना इसलिए 
भी समुचित नहीं समझा गया है कि बज्ञाल सब प्रकार से 
कम्पनी के कब्जे में था न्यायानुसार इस अ्रधिकार-प्रधान के 
कारण शाहज़ादे को सूबेदार की नियुक्ति का अधिकार भी 
प्राप्त हो गया | समय उपस्थित होने पर किया भी ऐसा ही 
राया था । जब. मीर जाफर के बाद मीर कासिम बङ्गाल का 
सूबेदार हुआ था तब उसने शाह आलम से अपनी नियुक्ति 
का प्रमान प्राप्त भी किया था । परन्तु यह अवस्था ज़रूर 
उपस्थित होगई थी कि बङ्गाल के सूबेदार पर जो प्राधान्य 
कम्पनी ने प्राप्त कर लिया था उसे वह सम्राट को aig 
देने को तैयार नहीं थी । श्रौर न सूबेदार तथा सम्राट ही 
इतने शाक्तिसम्पन्न थे कि उनमें से काई कम्पनी का प्राधान्य 
हटा कर बळपूर्वेक अपना प्राधान्य स्थापित कर ले । तब 
प्रश्न हो सकता है कि ऐसी अनुकूल परिस्थिति में छाइब जेसे 
नीति-निपुण और कार्य-कुशळ व्यक्ति ने 
शाहजादा से समझौता करके अपना पद अपने ही हाथ 
हीन क्यों कर लिया । इसका उत्तर स्पष्ट है | झाइव ने 
साचा कि वास्तव में Hage का स्वामी हूँ । अतएव 
यदि कम्पनी का स्वामित्व सम्राट भी स्वीकार कर ले तो 
कम्पनी न्याय से भी बङ्ाळ की स्वामिनी बन जायगी | 
परन्तु यदि इस प्रकार का न्यायानुमोदन प्रास करने के लिए 
काइब ओर बातों में भी बादशाह से फरमान प्राप्त करने 
की इच्छा करता तो उस स्थिति में कम्पनी के स्वार्थ में 
व्याघात पहुँचने की सम्भावना थी ओर विशेष करके 
उस समय जब शाह AGA मरहटों की संरा में हो गया 
था । परन्तु जब सम्राट मरहटों की संरक्षा में चला गया 
तब कम्पनी ने केवळ Wa समझौते के अनुसार वार्षिक 
_ पचीस लाख रुपये का भुगतान ही केवळ न बन्द कर दिया, 
किन्तु तत्कालीन कम्पनी के गवनर वारेन हेस्टिंगूज़ ने यह 


च्तमता-रहित ` 
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नामक ग्रन्थ में लिखा है, “जिन प्रान्तों को हमारी सेनाओं | 
ने तलवार के बळ से जीत लिया था उनके अधिकार की | 
स्वीकृति नाम-मात्र के सुरा-सत्राट्‌ से प्राप्त करना झाइव | 


तथा डायरेक्टरों को भले ही उपयुक्त समक पड़ा 
समय भी जो हम भारत पर शासन कर रहे हैं बह एक- 
मात्र तलवार के ही बल से कर रहे Fi 'ग्रतएव 


हेस्टिंगन की स्पछ्वादिता से सम्राट्‌ की स्वीकृति का | 


महत्व जाता रहा । झाइव ने ' सुगाळ-सा्राज्य तथा उसके 
सावै-भोमिक प्राधान्य को स्वीकार किया था, पर उसके 
उत्तराधिकारी उस खोखले सिद्धान्त को मानने के लिए तेयार 


परन्तु वास्तविक बात तो यह है इस ' 


नहीं थे जिससे कम्पनी को आर्थिक हानि पहुँचने की | 
सम्भावना थी । अतएव उन्होंने उस राजकीय स्वत्व की 


उपेक्षा की”? 


ईस्ट इंडिया कम्पनी भागे हुए शाह आलम को | 


दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने की सहायता कर सकती | 
थी । इस सम्बन्ध के प्रस्ताव भी उससे किये गये थे, परन्तु | 


कम्पनी के अधिकारियों ने वेसा करना उचित न सभा | 
उन्होने उस भारी उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेना समय 
की गति के अनुसार राजनीति के विरुद्ध समभा । जब 


शाह sea दिली के सिंहासन पर आसीन होने के | , 


लिए कम्पनी की संरत्ता त्याग करके जाने लगा तव कम्पनी 
के श्रधिकारियों ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया, 
बरन्‌ वे उसे अपनी सीमा तक पहुँचा भी श्राये । कम्पनी 
के कर्मचारियों को इस बात की कड़ी ora थी कि वे 
कोई ऐसा काम न करें जिससे उनकी AN मरहटों की सुठ- 
भेड़ हो जाय । पूर्वे निश्चय के अनुसार सम्राट इलाहाबाद 
से चळा गया और मरहटों ने उसे दिल्ली के तख्त पर जा 
बिठाया । इस अवसर से माधवराव शिंदे ने लाभ उठाया । 
सम्राट के जो बड़े बड़े कमचारी दरवार में अपने अपने प्राधान्य 
के लिए द्वन्द कर रहे थे वे बेटे के बेठे ही रह गये । यद्यपि 
महादाजी शिंदे ने पहले mezga में भाग लिया था 
जिसका परिणामस्वरूप वादेर्गांव का सुलहनामा हुआ था 
तथा गुजरात में भी उसने mes से तलवार बजाई | 
र इस तरह वह Sadat का शन्न था, तो भी उसने उस 
अवसर पर अँगरंज़ों से मित्रता ही रखना मुनासिब समका । 


जञ 
सेंभ 
मन 
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उसने साचा कि यदि में अपना गौरव बढ़ाना तथा 
| अपनी शक्ति प्रबळ करना चाहता हूँ तो मुझे Aa 


से छेड़छाड़ न करनी चाहिए। सम्भवतः इसी धारणा 
के वशवर्ती होकर उसने मरहटों और अँगरेज़ों में सन्धि हो 
जाने के लिए ज़ोर दिया | तदनुसार सालबाई का सुलह- 
नामा हुआ । इससे महादाजी की गोरव-वृद्धि हुईं । अँग- 
रेज भी उसे च्ञमताशाली समझने जगे ओर मरहटा-सङघ 


| में भी उसका पद महच्च-पूर्ण हो गया । वारेन हेस्टिंगूज के 


मन में यह बात तुरन्त आ गई कि यदि महादाजी जसे 


| नीति-निपुण व्यक्ति को दिल्‍ली की राजनीति से स्वेच्छा- 
cade लाभ उठाने दिया जाय तो उससे ग्रँगरेजो के हितों 


में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंच सकती | इसके सिवा 


| उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में परस्पर की कलदद मिटने तथा 
| शान्ति स्थापित करने में उससे सहायता भी मिळ सकेगी । 
| जा सुसल्मान अ्रमीर और सरदार तथा राजपूत राजे दिल्ली 
| के राजनेतिक क्षेत्र में अपना प्राधान्य चाहते थे उनको युद्ध 
| में भले प्रकार परास्त करके महादाजी “हिन्दुस्तान? में 
| प्रधान शक्तिशाली व्यक्ति हो गया। साम्राज्य के शासन 


| क्ी.बागडोर उसी के हाथ चली गई । और यद्यपि उस 


समय सम्राट कहने भर को सग्राटू रह गया था ता भी 


| तैमूर के वंशज की प्रतिष्टा भारत में बहुत ही अधिक थी । 


| “यद्यपि समग्र दक्षिणी भारत धीरे धीरे सुग़ळ-साम्राज्य से 
पूर्ण स्वतन्त्र हा गया था, तो भी भारत में कोइ ऐसा 


नवाब या राजा नहीं था जो अपने का बादशाह कहने का 
साहस कर सके | शाह BSA उस समय gual के सिंहा- 
सन पर विराजमान था और समग्र देश के सारे राजनेतिक 
कार्य उसी के नाम से किये जाते À यह बात एक 
विदेशी लेखक ने लिखी है । इससे स्पष्ट सिद्ध हा जाता 


| है कि उस समय लोग सुराल-साम्राज्य के प्रति कितनी 
। भारी भक्ति रखते थे । 


यद्यपि महादाजी का प्राधान्य दिल्ली के राजनेतिक चेत्र 
में भले प्रकार स्थापित हा गया था और वह स्वयं सम्राट्‌ 


-का संरक्षक बन Far था तो मी उसका स्वभाव Bara ही 


विनम्र बना रहा। उस शीळवानू पटेल और पेशवा के जूते के 


i ने सम्राट्‌ से अपने नव युवक पेशवा के लिए 'वकीळ 
'ए मुतळकृ' की पदवी प्राप्त करली एवं अपने लिए पेशवा के 
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मुगलरू-साम्राज्य का गारव । & 


वकीळ की । जब उसकी स्थिति हिन्दुस्तान में पुष्ट नीव पर 
स्थापित dad तब उसने अपनी वेसी ही मर्यादा पेशवा के 
दरबार में भी कायम करनी चाही । अतएव उसने अपनी 
विशाळ शिक्षित सेना तथा विजयां को दिखला कर नव 
युवक तथा aguada पेशवा को अपनी सुट्टी में करना 
चाहा | परन्तु पेशवा उसके प्रतिद्वन्ट्री विचक्षण राजनतिज्ञ 
नाना फड़नवीस के प्रभाव में था । नाना ने यह बहुत ठीक 
अनुमान किया था कि महादाजी ने जेसी उमता तथा 
स्वाधीन पद प्राप्त किया है उसले मरहटा-सङघ के टूट जाने 
की सम्भावना है और वह तभी कायम रह सकता है 
यदि केन्द्रिक सरकार अपने अधीनस्थ सरदार पर हुक्म 
चलाने के लिए सदा समर्थ धनी रहे । परन्तु ऐसा प्रतीत 
नहीं होता कि महादाजी ने सङ्घ को अङ्ग करने की कल्पना 
कभी की हा । वह पहला आदमी था जो उसे कायम 
रखने के लिए अपनी तलवार बाहर निकाळता । परन्तु 
उसकी यह आकांक्षा ज़रूर थी कि नाना के स्थान में पेशवा 
के दरबार में मेरा प्रभाव At जाय । जा नाना एक पीढ़ी 
से मरहटा साम्राज्य का सूत्रधार हो रहा था उसका 
प्राधान्य वह ज़रूर नष्ट करना चाहता था | जब महादाजी 
पूना पहुँचा तब सम्राट्‌ की प्रदान की हुई खिलत तथा 
ध“वकीळ ए सुतळक्‌? की पदवी ग्रहण करने के लिए एक बड़ा 
भारी दरबार किया गया । इसका विवरण मरहटों के 
इतिहास में विस्तार के साथ दिया गया है। उस दरबार में 
ठीक वैसा ही एक सिंहासन war गया था जिस ' पर 
सम्राट बेठता था । उस पर सम्राट-प्रदत्त फरमान ओर 
खिळत wet गई । पेशवा ने तीन बार झुक झुक कर उसका 
अभिवादन किया | उसने उसके सामने १०१ मुहर की 
नजर wet । महादा जी के फारसी के मुंशी ने फरमान 
पढ़ना शुरू किया | इसके बाद पेशवा तख्त की बाई ओर 
बैठ गया । उसके प्रधान अधिकारियों ने उसे नज़र दीं। 
तदनन्तर धूमधाम के साथ पेशवा की सवारी निकली ओर 
सलामी में तापे सर ge | इस सारी प्रक्रिया से महादाजी 
पेशवा पर अपना प्रभाव डालना चाहता था । इससे यह 
भी प्रकट हाता है कि उस समय सुराळ-सम्राट की ळोग 
कितनी भारी भक्ति करते थे। <i 


जब सुरालन्साञ्राज्य नाम भर को रह गया था और _ 


aia. 


to 


O 
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सरस्वती 


| [ भाग २२ | 


उसका शासक मरहटो के हाथ का खिलोना बन चुका था 
उस समय इस प्रकार का सम्राट्‌ के प्रति सम्मानद्योतक महो- 
स्सच एक प्रकार का खेलवाड़ी ही सा प्रतीत होता है । 
सम्राट के तख्त के प्रति पेशवा का भक्ति-प्रदर्शन तथा वकील 
ए मुतलक्‌ ग्रथांत्‌ साम्राज्य का सबसे बड़ा सूबेदार की पदवी 
ग्रहण करना एक ऐसी बात थी जिसका विरोध किया गया । 
मरहटा मनकरी तथा सरदारों ने पेशवा की इस कारवाई 
का प्रतिवाद किया । उनका कहना यह था कि पेशवा की 
इस कारवाई से शिवाजी के वंशधर सितारा के राज- 
कीय पद्‌ को ठेस पहुँचती है | अतएव वे लोग न तो 
उस दरबार में ही शामिल हुए ओर न वकील ए सुतळक 
के रूप में पेशवा को उन्होंने नज़र ही दीं। a उस उत्सव 


की सवारी में भी शरीक नहीं हुए । यद्यपि मरहटा 
सरदारों ने इस प्रकार की नाराजी प्रकट की तो भी सम्राट 


ने जो पदवी पेशवा को प्रदान की थी वह महत्त्वपूर्ण समभी 
गई । जिस मुग्रल-साम्राज्य का ध्वंस साधन करने की 
उत्कट कांचा एक समय मरहटों को थी उन्हीं ने अपनी 
राजधानी में उसी साम्राज्य के "एक नामधारी सम्राट के 
प्रति sara भक्ति का परिचय दिया ओर वह भी उस 
समय जब कि वह शीघ्रता के साध विनाश को प्राप्त हो रहा 
था । इससे सिद्ध होता है कि सुगळों ने लोगों के मन में 
अपना घर कर लिया था। उनकी उस बिगड़ी दशा में 
भी लाग उनकी कृपाकटाक्ष के fgs थे। उस समय 


बहुत कम लोगोंने अनुमान किया होगा कि कुछ ही 
वर्षो में मुग़ळ-साम्राज्य तथा मरहटा-साम्राज्य दोनों 
का afaa इस देश से मिट जायगा ओर एक तीसरी 
शक्ति, जो देश के पूर्वे, दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम--तीन 
झर agh शक्ति का विस्तार शीघता के साथ कर रही 
है, उनका स्थान ग्रहण कर लेगी। दो सो aut का जीवन 
ब्यवीत करके मुगृल-साम्राज्य सन्‌ १८०३ में धराशायी 
हुआ । उसके साथ ही उसका गौरव तथा महत्त्व दोनों का 
भी लोप होगया। ara वही मरहटे और मुसलमान 
मुगढ-लाम्राज्य से भी विस्तृत तथा गोरवपूण साम्राज्य 


è नागरिक हैं । इस प्रभावशाली तथा महत्त्व-पूर्ण 


परिवर्तन की कल्पना उस समय के लोगों को मुश्किल से 
हुईं होगी । वे लाग तो यही समझते थे कि जो कुछ है 


ARRI . ao 


यद्यपि मुगळ-साम्राज्य का लोप होगया ar भी 
उसकी राजधानी का महत्व लोग भूल न सके। यहां 
तक कि भारत के अगरेज़ वायसरायों के मन पर भी. 
उसका प्रभाव बना ही रहा । प्रकृति ने उसे वेसा 
स्थान ही प्रदान कर दिया हे जिससे वह साम्राज्य की 
राजधानी बनने के सर्वथा अनुरूप हे और ज़माने से वह 
अपने इस स्वत्व का उपयोग बरावर करती चली आई है। 
हमारे ब्रिटिश शासकों में पूर्वी देशों की हवा नहीं लगी है, 
उन्हे यहाँ के रङ्ग ढङ्ग पसन्द नहीं हैं तो भी दिल्ली a 
मनामाहकता के प्रभाव से वे भी न बच सके। सन्‌ 
१८७७ में लाडे लिटन ने दिल्ली में एक दरबार करके 
महारानी के भारत की सम्राज्ञी का पद ग्रहण करने a 
घोषणा की । वही सन्‌ १६०३ में सम्राट एडवर्ड के ah. 
पेकात्सव के सम्बन्ध में प्रसिद्ध साम्राज्यवादी as ade 
ने पहले से भी बढ़ कर दरवार किया था । इसके बाद सन्‌ 
१३११ में स्वयं सम्राट्‌ पञ्चस जार्ज ने भारतीय मजा 
के अनुराग से प्रेरित. होकर भारत थाने का कष्ट स्वीकार 
किया और दिल्ली में अभूतपूर्व दरबार करके उसके गौरव 
की वृद्धि की। यही नहीं उसके वाद इस बात की घोषणा 
भी की गई कि दिल्लीही भारत की राजधानी बनाई 
गई । इस तरह दिल्ली को ga: अपना गोरवपद प्राप्त, 
हुआ । भगवान्‌ करे वह अपने पद पर सदा इसी तर| 
विराजमान रहे ।* | 
गिरिजाशङ्कर वाजपेयी: | 

~ Sop A | 
दहात का Sale । 

क करकर स देश में सो पीछे act अ 


| 
| 


Be Z ` > AS 
t z Se देहात में रहते हैं और खेती से 
‰64. 5.०006 गजर करते हैं । इन्हीं की मेहनत 


D 
RASS 22 = रवालों > g Í 
A से शहरवालो का पेर भरता है. 


ओर इन्हीं के लगान से सरकार का अधिकतर Ga 
चलता है । परन्तु देहाती सूखे हें । इनमें एकता 
नहीं, इसलिए बल भी नहीं है । सभी इनको 
पीसते हैं। वकील आदि पढ़े लिखे लोग, पटवारी 


bai सङ्कलित । 
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संख्या १ | 
से लेकर बड़े लाट तक सरकारी कर्मचारी और 
अगरेज्ञी शासन से सुरक्षित आनन्दमय जीवन 
भ्ागनेचाले ज्ञमीन्दार और ताललुकेदार सभी 
इनकी eat और निवेलता से लाभ उठाते = | 
यही नहीं, महामारी देवी तथा रुद्रदेव भी इन पर 
कृपा करते हैं । जब कभी प्लेग, ÈM, इनफ्लुएंज्ञा 
आदि रोगदेव अपना दौरा करते हैं तब अधिकतर 
देहातियो से ही उनका पेट भरता है। जब कहां 
लडाई छिडती है तब हज़ारों लाखों की संख्या में 
इन्हीं की भर्ती हाती है । युद्ध-देवता के समक्ष वलि 
चढते हैं ये लोग, पर उसका प्रसादरूप पदवियाँ, 
डपाधियाँ तथा सनदें आदि प्राप्त हाती हैं इनके 
स्वतःसिद्ध नेताओं का । जो युद्ध में मरने से बच 
जाते हैं उनके खेतों पर इज़ाफ़ा किया जाता है | 
युद्ध-ऋण अदा करने में क्‍या इन्हें भाग न लेना 
चाहिए । खेर, अपनी मूखेता के कारण ये बेचारे 
कायदे से शिकायत करना भी नहीं जानते | लोग 
समभते हें कि देहात से बढ़कर स्वास्थ्यकारक, 
शान्तिमय जीवन कहीं नहीं हे | यदि वे प्रत्यक्ष देखने 
का प्रयल He तो उनका यह भ्रम दूर हा जाय | इस 
समय ग्रामवासियों की अवस्था बहुत ही हीन है । 
परन्तु ठुखड़ा गाने से कोई विशेष लाभ नहों। 
उपाय क्या हे? आज-कल इस देश ही में नहीं, 
संसार भर में असन्तोष की धारा बह रही हे। 
सभी उसके साथ बह रहे हें । पुराने अत्याचार को 
स्मरण कराके लोग इस धारा को Ie भी प्रबळ 
कर रहे हैं । परन्तु वे यह नहीं सोचते कि यह हम 
को किधर ले जायगी | जा कुछ कष्ट है पेट का हे। 
आवश्यकताएं बढती जाती हें । जन-संख्या की भी 
वृद्धि हा रही हे । परन्तु पृथ्वी से अन्न की उतनी 
डपज नहीं है। मनुष्य अपने बुद्धि-बळ और मेहनत 
से उस कमी को अब तक पूरा करते आते थे। 
परन्तु जब से यह महा-युद्ध EM, लाग नाश करने 
ही में लगे हैं। युद्ध कानूनन समाप्त हा गया है, 


देहात को उन्नति 
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परन्तु अभी नाश करने का सिलसिला जारी है। 
तमाम योरप में अशान्ति हे। एशिया A अशान्ति 
हे और भारतवषे भीं उससे बचा नहीं हे । यहाँ भी 
सन्तोष वढ रहा हे | 

निस्सन्देह हमारी अनेक शिकायतें हें | परन्तु 
क्या शिकायत आन्दोलन करने से ही दूर हो 
जायँगी ! हम मानते हें कि विना रोये वच्चे को 
मा भी दूध नहीं देती, परन्तु यह उक्ति पुराने 
समय की प्रजा के लिए चरितार्थ हा सकती थी । 
भविष्य में प्रजासत्ताक राज्य संसार भर में 
स्थापित हो जायगा । प्रजा की शिक्रायता की दवा 
प्रजा ही के हाथ में है । स्वावलम्बन ही की आवश्य- 
कता हे | हमं चाहिए कि हम आन्दोलन की मात्रा को 
कम करें, भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाव। शान्ति 
स्थापित कर हम अपनी उन्नति के लिए सचेष्ट हां । 
qaas और मेहनत से देश का दुः्ख-द्रिद्र 
अवश्य दूर होगा | 

सबसे पहले हम देहात ही की ओर अके,. 
क्योकि इस देश में इसी की उन्नति से भारत की 
उन्नति है | व्यवसाय चाहे जितने बढे, परन्तु रहेगा 
यह देश कृषि-प्रधान ही | इसलिए शिक्षासम्बन्धी 
प्रयत्नो में देहात की प्रारम्भिक शिक्षा, व्यवसाय में 
खेती की उन्नति, तन्दुरुस्ती के लिप देहात को 
सफाई और सङ्गठन के लिए देहाती पंचायतों और 
सहयोग-समितियों का प्रचार--यही बाते देहात को 
उन्नति के सम्बन्ध में हमारे लिए सर्वोपारि महत्त्व 
की हे | 

देहात में शिक्षा की यों ही बहुत कभी है। जो कुछ 
है भी de देहातियो के मतलब की नहीं। वह 


` सिर्फ पटवारी और स्कूल के सुदरिस तैयार करती 


हे और उसमे अधिकांश उन्हीं देहातियों के 
बाळक पढते हें जिनके घर में काफ़ी रुपया है या 
जिनकी केवल खेती ही से शुज्ञर-बसर नहीं होती । 


सामान्य खेतिहर अपने बालकों को इन मद्रस 
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तक फटकने नहों देले, क्योंकि एक तो उनमें पढाने 


से उनकी खेती में हजे होता हे और दूसरे उनमें 


पढ्नेवाले युवक खेती के काम के नहीं रहते | जेठ 
की कड़ी धूप में थोड़ी भी देर तक खड़े रहने पर 
उनके सिर में ददे होने लगता है। 
देहात में शिक्षा का प्रधान उद्देश यह होना 
चाहिए कि वह खेतिहरों के बालको के लिए 
उपयोगी हो । श्राज-कल देहाती मद्रसों में पढ़ने का 
जो समय नियत है ओर उनमें लड़कों को जो छुट्टियाँ 
मिळती हैं चे किसानों के किसी काम की नहीं। 
उनके लिए जैसा इतवार वैसा सोमवार, उन्हें जून 
को गर्मी नहीं सताती | उनके लिए दस बजे से चार 
बजे तक स्कूल लगना हानिकारक ही है। उनके लिए 
न अँगरोज़ी छुट्टियों की आवश्यकता हे न अँगरेजी 
दफतरो के समय की । छुट्टी उनके बालकों का तब 
!| मिले जब किसानों को उनकी सहायता की आवश्य- 
\ कता हा । मई जून में किसान स्वयं बेकार रहते 
हे । इस बेकारी में या तो वे मुकदमेबाज़ी करके 
पुरानी अदावते निकालते हैं, या विवाह इत्यादि में 
ज़भीन्दार और बनिये से बची हुई रकम फ्रँक कर 
भविष्य के लिए फिर ऋण की बेड़ियाँ पहन लेते 
हे। इस समय को काम में लाने की आवश्यकता 
है। श्रतपब हमारा प्रस्ताव यह है कि देहाती 
बालक! की अधिकांश पढाई इन्हीं दिनों में हानी 
चाहिए | अगस्त, सितम्बर, दिसम्बर और जनवरी 
इन महीने। में भी यदि सिंचाई या निकाई का काम 
न हो तो लड़कों का पढ़ने का समय मिल सकता 
._ है । प्रति दिन पढ़ने का समय साधारणतः देहा- 
_तियों के लिप प्रातःकाल से दोपहर तक ही ठीक हे | 


प्रत्येक गाँव को अपने यहाँ के मदरसे के लिप 
छुट्टियाँ और प्रति दिन की पढ़ाई का समय निश्चित 
का अधिकार मिलना चाहिए । साल में 
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परन्तु उन्हें किसी नियम से जकडना ठीक नहीं है। | 
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विषयों में कितनी योग्यता प्राप्त होनी चाहिए इसके ' 
निश्चय का अधिकार शिक्षा-विभाग ही के हाथों 
में रहे । आज-कल निरीक्षण का कार्ये सरकार की _ 
तरफ से होता है। यह निरीक्षण कम कर दिया 
जाय और इसका कुछ भार गाँव पर रहे । इस 
परिवर्तेन से विशेष लाभ की सम्भावना = | 

पाठ्य विषयों में भी परिवर्तन करने की 
आवश्यकता है । शिक्षा का यह उद्देश हा कि खेतिहर भ 
इतना पढ़ लिख जाय कि वे ज़िलेदारों, पटवारियां, | ज्ञ 
ओर चौकीदारों के जाळ से बच सके | सरल भाषा _ 
में लिखी हुईं अपने व्यवसाय की पुस्तके पढ़ सकें । | 


G 


4 
उनकी पाठ्य पुस्तकों में कहानी आदि द्वारा साफ g 
तोर से उनका खेती तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी मोटा | छ 
सिद्धान्त बता देना चाहिए | उदाहरणतः हे 
जोड़ वाकी सिखाने में उनके लिए पाउरड, MSE, = 
पेन्स या टन, हन्डे डवेट, और क्वाटर की आवश्य- È 
कता नहीं हे । उनके लिप रुपये, आने, पाई; मन, | प 
सेर, छुटाँक; ओर वीघा, विस्वा, विस्वान्सी ही À 
ज्ञान बहुत हे । तात्पर्यं यह है कि इन मदरसों से | 
निकल कर वे योग्य और सच्चे कृषक बन सके । | क्‌ 
शिक्षा तो उन्नति का मूळ है ही। परन्तु जब | श्रे 
तक शित्ता का प्रचार न हो तब तक हाथ पर हाथ | भे 
. रक्खे बेठे रहना भी ठीक नहीं हे । इस समय देहात | ग 
में सफाई न होने के कारण देहातियों का स्वास्थ्य Ê 
दिन पति दिन विगड़ता जा रहा हे। किसी भी | भ॑ 
बीमारी से वे नहीं waa । यहाँ तक कि अब गाँवों. हें 
में यच्मारोग का भी चावा होने लगा है।इस 3 
पर gut यह कि सफाई न होने के कारण खेती को . | भे 
भी नुकसान पहुँच रहा हे। खेतिहरो को wt ग 
बुखार का शिकार महीनों तक बने रहने के कारण F 
खेती को जो हानि पहुँचती है वह प्रत्यक्ष ही है।उनकी = 
रूणावस्था से परोक्षरूप में भी हानि पहुँचती हे, > 
खेतों को खाद तक ठीक नहीं मिलती । गाँव का | 
मल-मूत्र वहीं का वहाँ पड़ा रहने से और भी हानि T 
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पहुँचाता है | उससे रत्ती भर का लाभ नहीं हाता | 
कचे घरों में कच्ची नालियाँ हैं । जो कुछ घर से मल- 
मूत्र निकलता है सब ज़मीन ही में सूख जाता हे, 
या घर के बाहर निकल कर कच्ची गली में सडा 
करता है । जा कुछ गोवर या कूड़ा-करकर होता है 
उसका ढेर मकानों के पास ही, तालाब या कुएं 
के किनारे लगा दिया जाता हे । यहाँ बह wat की 
धूप खाता है ओर वरखात का पानी पीता हे । 
जब चह अच्छी तरह जल ओर वायु का अशुद्ध 
et चुकता हे, जब वह Wit लिए भी 
कूड़ा ही रह जाता है, तब खेतिहर उसके खाद 
समभ कर खेत में छोड़ते हें । देहाती इसी तरह 
खाद को! भी बरबाद कर डालते हें। नतीजा यह 
हाता हे कि प्रत्येक अच्छे वसे इए गाँव के चारों 
ओर का वायु-मणड सदा दुगन्धिपूर्ण बना रहता 


M 


पहुँचता क्‍योंकि वह भी धूप में सूख कर और पानी 
में घुळ कर बेकार हा जाता = । 

अब कुछ गाँवों में सरकार ने स्यूनीसिपेल्टियाँ 
कायम कर दी हैं । परन्तु जब तक उनके कमेचारी 
ओर सदस्य देहात की सफाई के सिद्धान्त न सम- 
भेंगे तब तक उनसे कुछ भी लास न होगा | उलटा 
गरीबों पर टेक्स ही का वोझ लदेगा। बात यह हे 
कि ये नवीन स्यूनीसिपेल्टियाँ शहर का पाठ यहाँ 
भी पढती हें । शहर में पक्की गलियाँ ओर नालियाँ 
हे, इसलिए यहाँ भी हा । शहर में खडके चोडी की 
जा रही हें, नये बाग बन रहे है । इसलिए यहाँ 
भी गलियाँ चोडी की जाये और बाग वने; मानों 
गाँव मे भी पक्की आलीशान इमारतें बनी हुई हें और 
करिम वागों की हवा खुले खेतों से अधिक शुद्ध 
होती है | फलतः पक बरसात के बाद पक्की नालियों 
जी गलियों पर एक फुट मिट्टी जम जाती 
हे आर पक ही वर्ष में खेत और बाग एक हो 


जात ह्‌ | 


देहात की उन्नति 
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गाँव की सफाई के लिए दूसरे ही सिद्धान्तो 
का अनुसरण करने की आवश्यकता है। सफाई का 
उद्देश स्वास्थ्य ही नहीं, अच्छी खाद्‌ तैयार करना 
भी, हाना चाहिए । कच्चे घरो के लिए पक्की 
नालियाँ वेकार हें । परन्तु यह हो सकता है कि 
प्रत्येक घर को गाँव की आर से पक्के HS मिळे । 
एक में सूखा कूड़ा जमा किया जाय और दूसरे में 
द्रव मल-मूत्र । सप्ताह में कम से कम एक वार वह 
कूड़ा उठा लिया जाय और गाँव के बाहर, तालाब 
तथा कुँए से हट कर, तृण-मरिडत गढ़ों में जमा 
किया जाय । गढे एक से, अधिक जितने आव- 
श्यक हा बनाये जा सकते हें । जिस गढे की खाद 
तैयार हा जाय वह गाँव के नियमानुसार खेतिहरों 
के हाथ वेच दी जाय | इससे गाँव की म्यूनीसि- 
पेल्टी का बहुत कुछ खूचे निकल आवेगा, गाँव साफ 
रहेगा और किसानों का अच्छी खाद भी मिल: 
सकेगी । 

खाद्‌ का बहुत कुछ मसाला जला कर नष्ट कर 
दिया जाता है । गोवर के कंडे बना कर जला दिये 
जाते हैं, पेड़ों से गिरी हुई पत्तियों को उनके नीचे 
ही जला देते हें । राख भी खाद्‌ का काम दे सकती; 
है; परन्तु गोवर और पत्तियां की खाद राख से. 
कहीं अधिक पोधों के लिए उपयोगी होती हे | यह 
नियम भी होना चाहिए कि यथासम्भव देहात में 
लकड़ी ही जलाई जाय । गोवर और पत्तियाँ खाद 
के काम में आवें । AA भी गढ़ों में जमा की 
जायँ और उसी तरह बाँटी जायें | 


कच्चे घरों के अन्दर पाखाने बनाना ठीक नहीँ । _ 


देहातियों को मळ व्याग करने के लिए गाँव के 


बाहर ही जाना अच्छा है । परन्तु प्रचलित प्रथा _ 


गन्दी हाने के साथ ही साथ असभ्यता-सूचक भी है। 


इसलिए गाँव के बाहर A बनाने का प्रबन्ध _ 


ie 


शुद्ध जल रखना गाँव की सफाई-विषयक 
“दूसरा प्रश्‍न हे, परन्तु यदि मल-मूत्र के हटाने 
का अच्छा प्रबन्ध हा सके तो जल शुद्ध रखना 
कुछ भी कठिन नहीं | कुआं की जगत ऊँची रक्सी 
जाय | आर जल भरने के लिए एक ही डाळ इस्ते- 
me किया जाय । यह नहीं कि जा चाहे अपना 
'बतैन-साफ हो या गन्दा-कुएँ में डवो दे जहाँ तालाब 
हों वहाँ एक का पानी सिफ पीने के काम में लाया 
जाय। जूडी बुखार से देहातियों को बचाना अधिक 
कठिन है । यह काम सरकार ही द्वारा हो सकता 
है। परन्तु देहाती भी अपनी तरफ से उसके ज़ोर 
को कम करने की कोशिश कर सकते हैं | तालाब 
ओर गढे अधिक न हो । गहरे हों, चोड़े न हो | 
यदि अधिक हों तो पारने के बनिस्व॒त उनको पक 
दूसरे से मिळा कर दो या तीन छोटे परन्तु गहरे 
awa चना देना अधिक उपयोगी 2) इससे 
मलेरिया के मच्छुड़ों की जगह कम मिलेगी ओर 
बरसात का पानी भी जल्द नहीं सूखेगा | 
यदि कृषक शिक्षित हाँ, we शुद्ध जळ- 
चायु मिले, आर उनका स्वास्थ्य ठीक रहे तो इतने 
ही से बहुत कुछ उन्नति हो सकती है । परन्तु कुछ 
बाधाए ऐसी आ पडती हें जिनको कृषक अपने ही 
प्रयत्न खं दूर नहा कर सकते | उनमें से एक तो 
यह है कि आज-कल किसानों का उनके Gat विसरे 
“होने के कारण, बहुत कुछ समय र रुपया नष्ट 
हाता है । इन खेतों का एकीकरण करने की 
आवश्यकता हे । इस सम्बन्ध में श्रीयुत मेहताजी ने 
प्रतापगढ़ मे जा कर दिखाया है बह प्रशंसनीय ही 
नहीं, अनुकरणीय है; आर यदि हो सके तो कानूनन 
` श्रनिवायं करने योग्य है एकीकरण करने मे पहले 


झेलनी पड़ेगी । परन्तु भावी लाभ के सामने घे 


. कुछ भी नहीं हैं । दूसरी कठिनाई इज़ाफे और 
` बेदखली की हे । हम यह नहीं चाहते कि जञभीन्दार 


a os 
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इज्ञाफा न कर सके। परन्तु यह देखते हुए कि नेत 
ज़मीन्दारों ने अभी तक अपनी ज़मीन की उन्नति. 
के लिए. aga ही कम प्रयत्न किया है, यह अवश्य 
कानूनन तय हा जाना चाहिए कि काशतकार | 
बिना अपने जमीनदार की आज्ञा के भी आपने खेत बढ 
में उन्नति के कार्ये कर सके; खेत के चारों तरफ 
भाडियाँ लगा कर घेर सके; कुआँ तथा मकान 
बना सके, अच्छी खाद तथा बीज से खेत की 
उपज बढा सके । जुभीन्दार सिफे अनाज के महँगे 
होने पर इज़ाफ़ा कर सके, बेदखल न कर ah, 
यदि करना चाहे तो जो कुछ काश्तकार ने उन्नति ' 
की है IC जो कुछ वेद्खल होने से उसको हानि 
पहुँचे-इन दोनों का अन्दाज़ा लगा कर पक gA | 
THA अपने काश्तकार को चुका दे तव ऐसा कर | 
सके | अभी ता यह हालत हे कि ज़भीन्दार महाशय | 
को मोटर के खुच और Great की दावत से रुपया _ 
ही नहीं वचता, खेती की उन्नति क्या करें । यदि | 
किसान समभदार हुआ तो वह इस डर से कोई | 
उन्नति नहीं करता कि उसका फळ ते उसको | 
मिलेगा ही नहीं | 

विचार ता हो चुका । काम कोन करे? सर- 
कार करे ? ज़भीन्दार करे? या काशतकार करें । | 
उत्तम यह है कि सब at) सरकार सिर्फ यह 
कर सकती हे कि उन्नति के मागे में जा बाधायें | 
हे उन्ह हटा दे | एकीकरण के लिए कानून बना | 
दे, रेन्ट ऐकू की तरभीम कर दे, सहयेग-समि- | 
तियों के लिए एक नया विभाग कायम कर दे। ६. 
शिक्षा के लिए काफी रकम की मंजरी दे दे। हैं 
पञ्चायतो को स्थापित करने के लिए कलेकरों को 
हिदायत कर दे । बस, इसके आगे ज्ञमीन्दारों और | 
काशतकारो का काम हे कि वे सरकारी कानूनों से | 
लाभ उठाव आर आपस के वेमनस्य को तिळाअलि । RI 
देकर देहात की उन्नति में एक दूसरे का nf बिल 
Tats | यदि इस कार्य क्षेत्र से काश्तकारों के सञ्चे 


a 


रेह | 


[से | 
नत्ति 
हाथ . 
ai 


संख्या १] 


नेता कोई हा सकते हें ता ज़भीन्दार ही । अभी उन 
' मे शिक्षा की कमी हे । उन्हं अपने afer का 
ज्ञान नहीं । वे समते हैं कि इज्ञाफा करके ही 
उनको लाभ पहुँच सकता है, उनकी आमदनी 
बढ़ सकती है। परन्तु आमदनी बढ़ाने का दूसरा 
ही मार्ग है जिसमें उनका लाभ है और उनके 
काश्तकारों का भी । 
इस मार्ग के लिए सङ्गठन की आवश्यकता है | 
' अकेले न काश्तकार कुछ कर सकते हें, न ज़मांदार | 
। दोनों के एक साथ मिल कर काम करने की ज़रूरत 
| है। किसानों ने अपनी तरफ से अभी तक कोई प्रयत्न 
नहीं किया है। यारप में सहयोग-समितियों की सफ- 
रता देख कर सरकार ने यहाँ भी उनका प्रचार करने 
| का निश्चय किया | जमेनी में खहयोग-समितियों 
| ने सरकारी विरोध होने पर भी उन्नति की। यहाँ 
| सरकारी अफुक्षरों के. हज़ार प्रय्न करने पर 
| भी सहयोग देहाती वेंकों के" आगे न बढ़ खका। 
| सहयोग के लाभ किसान कुछ समभंते ही नहीं । 
| यहाँ सरकारी कोशिश है और जनता का विरोध । 
बनियों का विरोध ता कुछ समझ में आ सकता 


। है। ज्ञमीन्दारों और काश्तकारों ने इसमें जाश 


| से काम नहीं किया । नतीजा यह हुआ है कि बहुत 
mata देहाती da हैं जा अच्छी हालत में 
(at और जिनसे देहातियों को विशेष लाभ 
पहुँचा हो । 

दूसरे मेल का सङ्गठन कुछ समय से प्रारम्भ 
हुआ है। उसमें दूसरों का हाथ है। जगह जगह 
किसान-सभाएँ कायम हो रही È । यह हम मानते 
| है कि उनका ज़मीन्दारो की नीति के प्रति अस- 
Fam प्रकट करना ओर लगान-सम्वन्धी कानून 
की तरभीम के लिए आन्दोलन करना पक कन्य 
है । परन्तु यहीं पर रुक जाना ठीक नहीं है | खेती, 
शिक्षा, तथा देहाती स्वास्थ्य की ओर . उनका 


| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 


| 


> | Rega ध्यान ही नहीं है । यदि ये किसान-सभाएँ 


] 
| 
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और उनके नेता देहात की उन्नति की ओर ध्यान दें 
तभी उनका होना सार्थक हे। 

हम किसान-सभाओं के विरोधी नहीं हैं, और 
हम विरोध करे भी तो वृथा 2 | जा नवजीवन की 
थारा हिमालय से रासकुमारी तक और सिन्धु से 
FATA तक अनेक रूपों में जातीय समुद्र की ओर 
वह रही है उसे कान रोक सकता है ? जो सच्चे देश- 
सेवक हैं वे जगह जगह बाँध बना कर और नहरें 
खोद कर उसको संहारकमे से रोक सकते हें। 
किसान-सभाएँ दिन दूनी रात चागुनी बढे, खङ्ळठित 
किसान यदि चाहें ता वे सरकारी तथा ज़मीन्दारी, 
अत्याचार को ही नहीं बन्द कर सकते, किन्तु चे 
सहयोग-समितियों के शुष्क पोधों को खींच सकते 
हैं ओर भावी पश्चायतों में जीवन डाळ सकते 
हें। सहयोग-समितियों से कृषि-व्यवसाय की जा 
उन्नति हो सकती है उसका उल्लेख करने के लिए 
इस लेख मे स्थान.नहां हे । यहाँ इतना ही कहना 
बहुत होगा कि कुजे देना ही इनका काम नहीं है। 
ये कषि-सस्बन्धी कामों में ही किसानों को लाभ 
नहीं पहुँचा सकतीं बरन्‌ ये उनके उन व्यवसायों 
में भी सहायता दे सकती हें जिनको किसान 


अपने अवकाश के समय कर सके | जानवर - 


पालना, सूत कातना, या कपड़ा वुनना--इन सब 
कामां में क्रमशः यह खमितियाँ किसानों को सहा- 
यता दे सकती हैं । आवश्यकता है, fan 
प्रचार की । 

पञ्चायतों के लिए जो कानून बना है वह दोष- 
रहित नहीं 21 पश्चो को चुनने का अधिकार 
सरकारी अफसरों के हाथों में होगा । यदि 
प्रारम्भ ही से गाँववाळो को पश्च चुनने का अधिः 
कार मिलता तो अधिक अच्छा होता, परन्तु ता 
भी यह फिसान-सभाओं का कतेव्य हे कि वे 


अपने गाँवों में पश्चायदे कायम करने के लिए द्रः. 


ख्वास्ते दें । अभी इनके . अधिकार बहुत नहीं हैं । 
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छाटे झगडे फेसछ करना, सफाई We मदरसों 
Rl देख-भाल--यही अधिकार इनके मिले हें। 
परन्तु काये प्रारम्भ करने के लिए यही बहुत हे । 
सहयोग-समितियाँ कृषकों की व्यावसायिक उन्नति 
के लिए, और पश्चायतें उनकी शारीरिक और 
मानसिक उन्नति के लिए एक दूसरे का साथ दे । 
किसान अपने Ü के बळ खड़े हाना aia | 
परन्तु जमीन्दारो को बिना सम्मिलित किये इए 
उन्हें जल्दी सफलता नहीं मिल सकती | चाहिए 
ता यही कि ज़मीन्दार ही इस ओर ध्यान देकर 
किसानों के सच्चे नेता बने । यदि सूखता के अस्ध- 
कार में पड़े रह कर वे अभी तक यह नहीं कर 
सके हैं, तो जो इस समय किसानों के नेता हें 
वही दोनों को एक साथ मिल कर काम करना 
fears | 
देहात की उन्नति में काई विवादमय समस्या 
है ही नहीं। इसमें दळबन्दी की काई आवश्यकता 
ही नहीं । राजनीति से इसका कोई सम्बन्ध नहीं 
Èl इसके लिए सभी एक दूसरे का हाथ बँटा 
सकते हैं, इस पवित्र क्षेत्र में किसान ओर ज़मी- 
न्दार, सरकारी अ्फूसर ओर गेर सरकारी नेता, 
नरम दल, और गरम दल, सहयोगी ओर श्रखह- 
योगी, सभी एक साथ मिल कर काम कर सकते 
हें । इस देश के लिण यही स्वराज्य की प्रथम सीढी 
है और यही उसका अन्तिम आदर्श हे | 
कालिदास कपूर 


न १९२१ का मनुष्य-गणाना | 
1५५):८८टिल्य के थर्थशाख्र से सूचित हाता हे कि 

इस देश में चन्द्रगु के समय में भी 
मनुष्य-गणना होती थी । परन्तु वह 
ज़माना और तरह का था; आज-कल 


P 
e 
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संख्या स्थूळ रूप से मालूम कर ली जाती रही होगी उसा 
वे सब बाते न मालूम की जाती होंगी जा आज-कल मालू, 
की जाती हैं । मनुष्य-गणना-सम्बन्धी जा नकृशे ग्राज-क 
तैयार किये जाते हैं उनकी खानापुरी सही सही करने ४ 
प्रत्येक qa, नगर श्रौर कुसबे की ही मनुष्य-संख्या नह 
ज्ञात हा जाती, किन्तु छोटे छोटे गाँवों की भी मनुष (> 
संख्या मालूम हो जाती 21 कितने नर और किता 
नारिर्या कहाँ रहती हैं, उनकी उम्र क्या हे, उनका पेश 
क्या है, वे ग्रशिक्षित हैं या शिक्षित, शिक्षित हैं ता कि 
विषय की शिक्षा उन्हाने पाई है, भाषायें ओर लिफि| 
कौन कौन सी वे जानते हैं-इत्यादि अनेक ज्ञातव्य बॉ जिस 
मनुष्य-गणना के नकृशों से ज्ञात हो जाती हैं । इन aR 
के श्रध्ययन से देश की वास्तविक दशा का चित्र aie 
के सामने अजाता है । ये नकृशे आईने का काम देते हैं HA 


स्‌ 


| 
| 
| 4 
| 
| 


3 i ली. | पूण 
पिछली मनुष्य-गणना से मनुष्य-संख्या में वृद्धि हुई १ इतन 
हास; यह तो मालूम ही at जाता है; हस चैर वृद्धि, उपा 


कारणों पर विचार करने के लिए भी सामग्री मिल जात नहीं 
है । उपे हास के कारणों को दूर करने के उपाय भौ मन 
निकाले जा सकते हैं।ये सब बात बड़े ळाभ की हैं! इसी 
राजपुरुपां ओर राजकर्म्मचारियों के लिए मनुष्य-गणना क का 

फल जानना और उससे लाभ उठाना तो अनिवाय्यै हं अधि 
सा है | सवे-साधारण को भी उससे जानकारी प्रास कर दवार 
चाहिए । जो लोग देश-हित-चिन्तक हैं-जो लोग र 
के नायक बन कर उसकी भलाई करने के बरत के व्रती हैं7 श्चि 
वे चाहें तो मनुप्ण-गणना के आधार पर बहुत कुछ दे! के a 
हित कर सकते हैं । 


मनुष्य-गणना के ASA के कारण ही Barat थी. 


~ 


मेंट हर दसवें साळ भारत में रहनेवाले मनुष्यों 


देश की दशा का सचा हाल मालूम हो जाता है। 
Rie के अनेक ग्रंशां को सरकारी कर्म्मचारी 
दृष्टि से देखते हैं, प्रजा के प्रतिनिधि उस दृष्टि से न 
देखते । इन दोनों cat की दृष्ट्या में भिन्नता रह 
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सन्‌ १६२१ की मनुष्य-गणना | 


संख्या १ | 


| की AT १६२३ की गणना से यह मालूम gar कि 
संयुक्त-प्रान्तों की आबादी मे १३ लाख आदमियों की 
| कमी हो गई । इस कमी का कारण बताते हुए सरकारी 
रिपोर्ट का लेखक बहुत होगा तो यही कहेगा कि अकाळ 
| ( अवषंण ) या किसी रोग-विशेष के कारण बहुत नर-नाश 
a. हुआ--जितने बच्चे उत्पन्न हुए उनकी अपेक्षा मरे श्रधिक 
मनुष्य । इसी से आबादी कम हो गई । पर प्रजा के प्रति- 
| निधि यदि इस घटना की आलोचना करेंगे at हास के 
। कारणों पर विचार करते समय सरकार को उसके 
| कतव्य की भी याद दिलाये बिना न रहेंगे । वे कहेंगे 
| जिस प्रजा के श्राप मां-बाप बनते हैं और fad प्राप्त 
, हुए रुपये की बदलत बड़े बड़े राजकर्म्मचारी quay 
| उड़ाते हैं उसके हित के लिए आपने अपने धर्म्म का 
| पूर्ण पालन क्यों नहीं किया । जिन मारक रोगों के कारण 
| इतना जन-नाश हुआ उन्हें दूर करने के लिए आपने 
। उपाय क्यों नहीं किये ? और किये भी ar काफ़ी क्यों 
| नहीं किये ! मारक रोगों का आविर्भाव क्या अन्य देशों 
BY 4 में नहीं होता ? वहाँ इतने मनुष्य wit नहीं मरते ? 
श ६ इसी लिए न कि वहाँ की सरकार सफाई और तन्दुरुस्ती 
एना का अधिक खयाळ रखती है, चिकित्सा का प्रबन्ध 
1A | अधिक अच्छा करती है, मनुष्य-संख्या के अनुसार ही 
| |. दवाखाने कायम करती ओऔर उन्हे बढ़ाती रहती है? 
ग ह आपने ये सब काम यथेष्ट नहीं किये । इसी से इतने 
ती है- अधिक आदमी मर गये। अतएव इस व्यर्थ नरःनाश 
3 देश के उत्तरदाता आपही हैं । अस्तु । 


| पिछली मनुष्य-गणना १८ मार्च १६२१ को हुई 
A गवते थी । उसकी श्रालाचनात्मक पूरी रिपोर्ट निकलने में 
wait ता बरसों की देरी है। पर कच्चा चिट्टा तैयार हागया 
ती और सरकार की कृपा से गेज़ट आव इंडिया सें छप 
[र कभी गया है । उससे मालूम हुआ कि जिस दिन--दिन 
देखने क्यों रात को-आदमियों की गिनती हुईं थी उस दिन इस 
l za की आबादी ३१, ६०, ७१, १३२ थी । ada 
žm शासन के अधीन भारत में २४,७१,३८,३8६ 


ओर 


देशी Qo mee: 
| देशी राज्या और रियासतों में. ७,१३ 


3३९,७३६ मनुष्यः 


थे । दस वष पहले, 
थी तब 
गवर्नमेंट-शासित भारत की आबादी थी २४,३३,३३,१७८ 
और 
देशी राज्यों की थी ७,१२,२३,२१८ 
कुछ भारत की ३१,४१,४६.३३६ 
अर्थात्‌ पिछले दस साळ में केवल ३६ लाख आदमियों 
की वृद्धि हुई । इसका औसत पड़ा फी सदी १.२ श्रत्‌ 
A पीछे सवा आदमी से भी कम वृद्धि हुई! । पर 
१६११ इसवी में जब मनुष्य-गणना हुईं थी तब १६०% 
और १३११ के बीच २ करोड़ से भी अधिक aard 
बढ़ी थी । उस वृद्धि का औसत पड़ा था फ़ी सदी ६.५ । 
कहाँ सेकड़े पीछे ६३, कहाँ एक या सवा ! A 
पिछले क्रम के अनुसार आबादी का बढ़ना तो दूर रहा, 
फी सदी £ से भी अधिक वह कम हो गई--कोई डेट़ 
करोड़ से भी अधिक आदमी हिसाब से जियादह मर 
मिटे । वृद्धि का जे ओसत 1813 की मनुष्य-गणना सें 
पड़ा था वही यदि इस बार भी पड़ता तो कई करोड़ 
आबादी ओर बढ़ जाती | पर यहाँ तो घर के धान भी 
पयाळ में चले गये । पिछली बृद्धि से इस दफे, ३० 
सालं में, अधिक वृद्धि होनी चाहिए थी; से न होकर 
उस पिछली वृद्धि का भी औसत घट गया ! इसे इस 
देश का दुर्भाग्य कहें या उस गवनमेंट का दुर्भाग्य जो अपने 
को संसार में सभ्यशिरोमरि समझती है और मोके बेमौके 
सदा ही कहा करती है कि उसे भारत के अशिक्षित, अधः 
सुखे या RJA मनुष्यों के सुख-दुख का खुयाल और सबसे 
अधिक हे । | 


१९११ में, जब मलुष्य-गणना हुई 


आबादी में इतनी कसी केसे हुई, इसके कारण 
सुनिए | सरकार फ्रमाती हे कि-- nop 

पिछले दस साल के मध्य तक FAS अच्छी हुई । 
बारिश भी खासी हुई । कोई रोग-दोख भी वेसे नहीं हुए 
अतएव प्रजा-वृद्धि के प्रायः सभी सामान काफी थे । उसी 
१६१३ इसवी सें खूब बच्चे पैदा हुए और ay 
कम ही रही । पर १६१८ में इनफ्लुएंजा ने ग़ज़ब 
gatal पिछले साळ से दूनी Vis | १४१८. 
महीनों में सिफ ब्रिटिश गवनमेंट के. शासित 


O 
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voga आदमियों के लिए छोगों का“ राम-नाम 
सत्य है??--इस वास्य का उच्चारण करना पड़ा । इस 
मारक रोग के कारण प्रजा की जनन-शक्ति भी कम हो 
गई । फळ यह हुआ कि १६१८ और १8१8 में जितने 
आदमी मरे उससे बहुत कम पेदा हुए। १३१७ आर 
१३१८ में प्लेग ने भी बहुत कुछ जन-नाश किया | हेज ने 
भी बहुतों को यमपुरी को पधराया। दाद में खाज यह 
हुईं कि पिछले वर्षों में जहाँ तहां sage ने भी भारत 
पर भारी कृपा की । इसी से भारत की मनुष्य-संख्या बढ़ने 
Baga बहुत कुछ घट गई । इसे जी चाहे देवदुर्विपाक 
सममिए; जी चाहे भारत का दुर्भाग्य । जगन्रियन्ता को 
यही मंजर था। प्लेग, इनफ्लुएंजा और श्रवषंश देवी- 
दुघेटनाय हैं । उन्हें दूर करना मनुष्य के वश की बात 
नहीं । 

सरकार ने ये पिछुली बातें यद्यपि खुले शब्दों में नहीं 
कहीं, तथापि उसके लिखने के ee से यही जान पड़ता है 
कि मारक रोगों और श्रवषणों की मार से प्रजा की यथेष्ट 
रक्षा कर सकना उसकी शक्ति के बाहर की बात हे । 


अच्छा तो ये देवोपघात, दुर्घटनाय और रोग-दोख 
आ्रादिक ब्याधियाँ ओर देशों को भी सताती हैं या नहीं ? 
इनका अवतार या आविष्कार केवळ भारत ही के लिए तो 
है नहीं | र देशों में भी पानी नहीं बरसता । वरहा भी 
can, हैजा, बुखार, इनफ्लुएंजा आदि रोग प्रजापीड़न 
करते हैं । फिर क्या कारण हे जो वहाँ के लोग खब फूल 
फळ रहे हैं; ख़ब बढ़ रहे हैं; wa अपनी उन्नति कर रहे हैं ? 
अँगरेजों ही के देश इंग्ळड और वेल्स में, १81१ इसवी में, 
जन-संख्या की वृद्धि लगभग १५ फी सदी के हिसाब से 
हुईं थी । वृद्धि का यह क्रम बहुत कम था-- १८४१ ईसवी 
से लेकर १8११ तक इतनी कम वृद्धि कभी age थी। 
तथापि भारत की फी सदी ६-४ वृद्धि से वह भी कुछ कम 
gant थी ! यदि ये सब च्याधिर्या ईश्वर-निम्मित मान ली 
जाय॑ तो इंग्लंड और सारत के इश्वर अलग अळग दो 
. तो हैं ही नहीं । वही इश्वर वर्हा है, वही यहाँ । भारत में 
सब प्रकार की खाद्य-सामग्री उत्पन्न होती या हा सकती 
खनिज पदार्थे भी यहाँ अधिकता से पाये जाते हैं। 
भी अनेक हैं । अधिवासी यहाँ के परिश्रमी और 


). In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


l [ भाग २२ ₹ 


समझदार हैं | फिर क्या. कारण कि यहीं के लोग मरे तो दिशे' 
अधिक, पर पैदा हों कम । बात यह जान पड़ती है कि गवर. धर 
मेंट प्रजा की रक्षा करने, उसके लिए तन्दुरुस्ती कायम gg: 
रखने के यथेष्ट साधन प्रस्तुत करने, और अवर्षण के M बहत 
आबपाशी के कृत्रिम द्वार खोलने का काफी प्रयत्न नहीं Pp 
करती । जर्हा दस दस पन्द्रह पन्द्रह कास तक एक भी सिय! 
सरकारी शफाखाना नहों वहाँ हैजा या इनफ्लुएंजा फडे देखि 
जाने पर लोग यदि धड़ाधड़ मरते चले जाय तो क्या ज्या 
anad । यह दशा और देशों में नहीं। इसी से पूर्वनि दिं. 
कारण या व्याधिर्या उपस्थित होने पर भी वहां इतना 
र-नाश नहीं होता । agi २४ घंटे में सबके पेट कम ET 
कम २ दफे--अधिकांश दफे--भर जाते हैं । यहा, पान 
भारत में, करोड़ों आदमियों को दिन में एक दफ भी पेर 
भर खाने को नहीं मिळता । इससे वे अशक्त रहते हैं| १-- 
रोग के साधारण धक्के से भी मर जाते हैं; प्रजोत्पादन की २-- 
शक्ति भी वे कम रखते हैं । राजा का कर्तव्य है कि वह 
इन कारणों को दूर करने का यथेष्ट यल करे । क्योंकि aT ३ -- 
रक्षा ही के लिए प्रजा उसे कर द्वेती हे । उसके दिये हुए ४-- 
कर-घन का अधिकांश फौज-फाटा रखने ओर रेळे बनाने ४-८ 
में ही खचे कर डालना, राजा का प्रधान कर्तव्य नहीं।|$-- 
प्रधान कतैव्य उसका है प्रजा को नीरोग रखना, बीमार 
पड़ने पर उसकी चिकित्सा का प्रबन्ध करना, पानी न बर ७ 
सने पर सिंचाई के साधन प्रस्तुत करना, भूखों को पेट 5 
पालने के द्वार उन्मुक्त करना और श्रशिक्तितों को शिक्षा १ 
देना । यदि ये सब बातें होतीं तो भारत की sad 
बहुत बढ़ जाती, रोगों खे इतना मनुष्य-नाश न होता।*०८ 
शर यहाँ के निवासी भी और देशों की तरह खुशहाल ११- 
होते । 
` 13- 
इस दुफ की मनुष्य-गणना से मालूम हुआ किं 
२५,९०,७९५,५३२ मलुष्यों में १६,४०,४६,१६१ तो पुरुष y 
जाति के हैं ओर बाकी १४,४०,१८,३४१ खरी-जाति के IF 
अर्थात्‌ पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां कम हें । सूबे बिहार AN 
मद्रास को छोड़ कर और सभी प्रान्तों का यही हाळ है। 


अन्यत्र सब कहीं कम। यह कमी विचार करने योग्य है। 
देश में प्रायः १ करोड़ feat कम हें । स्त्रिया की i 


~ 


TRR 
N 
मरे तो विशेष कमी हो जाने से फिजी-टापू की तरह कितना अनिष्ट 
३ रावनः at सकता हे और कितने अपराध और पाप हे सकते हैं, 
कायम यह कोन नहीं जानता | किसी किसी प्रान्त में यह विषमता 
साब बहुत ही बढ़ गई है । उदाहरण के लिए पञ्जाव को 
गल नहीं ज्ञीजिए । वहाँ पुरुषों की अपेक्षा २० लाख के भी ऊपर 
एक भी faf कम हैं । यह विषमता भावी श्रनि्ट की सूचक 
 फठ देखिए, गवनमेंट अपनी रिपोट में इस हास या कमी का 
it क्या क्या कारण बताती 21 
निदि नीचे हम प्रत्येक प्रान्त की जन-संख्या देते हैं ओर यह 
इतना म बताते हैं कि आबादी में कितना हास या कितनी वृद्धि 


सख्या १] 


कस | ES 
॥ यह! र ~ 1 
TE जन-पंख्या ee ae फी सढ़ी . 
हते हैं| ५__्रजमेर-मेरवारा ४,९४,८९६ — 44 
[देने को २--अंडमन और 
कि व नीकोबार २६,८३३ + १०४ 
अपनी दे आसाम ७५,३८,८६१ + १३-२ 
देये हुए ४ बलूचिस्तान ३,२१५,६७३ + १-८ 
7 बनाने ४-८ AFIS ४,६६,९३,॥ ७७ + २०६ 
नहीं ॥३-- बिहार और 
बीमा, उड़ीसा ३,३३,३८,७७८ == Gee} 
`न बर ७--बम्बई १/२२ २०,०९१ = 0०6 
का प 5 — महादेश ' p 1,33,0%, %8 + ९-० 
1 शिक्षा मध्यप्रदेश और 
प्राबादी| बरार 9,28 05,492 — ° 
drat, ° कुंग १,६४.४५३ — ६-० 
mers ११-- देहली ३,८६, ७४१ + १५-७ 
१९४ २--मद्रालस BRB VR VV + २९२ 
५ ३--पश्चिमोत्तर- 
a R सीमा-प्रान्त ६९६ 
पुरुप, न २२, ३७, ६६६ T २०३ 
विका मन २,०६,७८,३३३ + 458 
गर औँ *-ससंयुक्त-प्रान्त +४३९,६०,६४ ६ 2-8 


al. अकेले ARIS को छोड़ कर अपने प्रात्त की आबादी 
है| आर सभी प्रान्तों से अधिक है । पर बङ्गाल में तो २ 
| सदी के करीब जन-संख्या में वृद्धि हुईं; पर अपने प्रान्त 
ठीक उतनी ही कमी हो गई ! age के निवासी अधिक 
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१६ 
TS 
सुशिक्षित हैं और उनकी आमदनी भी शायद अधिक हे । 
अपने प्रान्त में ये बातें नहीं । बीमार होने पर चिकित्सा का 
भी यथेष्ठ प्रबन्ध नहीं । भूखे ओर निधन मनुष्य रोगों का 
अधिक शिकार जुरूर ही होते हें । आश्रय्य नहीं जो यहाँ 
इतने मनुष्य कम होगये । अगर यह प्रान्त asta की 
अपेक्षा अधिक कर देता हो अथवा उससे बहुत कम न देता 
हो तो यह इस प्रान्त का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए जो 
उसकी रक्षा का ठीक ठीक प्रबन्ध नहीं किया गया | क्योंकि 
मौत से बचाने के जो. साधन मनुष्य के हाथ में हैं उनसे 
यदि पूरे तौर पर काम लिया जाता तो बहुत सम्भव था कि 
इतना नर-नाश न होता । 


अच्छा, अब अपने प्रान्त के जिलों का हाळ देखिए । 


प्रत्येक जिले की आबादी न देकर हम केवळ प्रत्येक 
कमिश्नरी ही की आबादी नीचे देते हैं-- 

कमिश्चरी आबादी फी.सदी बृद्धि + का gia- 
१-मेरठ ४७,१०,६७५ + १-८ 
२-श्रागरा ३१,८३,७१४ 608 
३-रुहेल्लखण्ड ५१,8३७,३८९ वटा 
३-इळाहाबाद ४७,६ १,६६७ eg 
२-ाँसी २०,६४५,७६२ — ६-४ 
६-बनारस ४४,४८८४ कमी हुईं पर-१ से भी कम 
७-गोरखपुर ६७,२६,१२२ +३-१ 
८-कमायू १२,६३,४३६ --२-७ 
&-लखनऊ २९,७०,८४३ ER 
१०-फजाबाद BX SSB EY — -o 


सिफ मेरठ और गोरखपुर की कमिक्षरियों को छोड़ कर और 
सब कहीं हास, हास, हास ! किसी किसी ज़िले में तो 
फी सदी ८, 8, १०, ११ ओर १४ तक सनुष्य-संख्या घट 
गई ! बढ़ी हे मेरठ में १३ फी सदी, बस्ती में फी सदी, 
गोरखपुर में २ फ़ी सढ़ी ओर देहरादून सें ३ फो सदी । 
कुछ ही जिले और हैं. जिनमें कुछ थोड़ी थोड़ी वृद्धि हुईं हे । 
और कहीं नहीं | सरकारी नकृशे सें जहाँ देखो वहीं ऋण 
का चिह्न (—) लगा हुआ हे । यदि मनुष्य-गणना से भी 
feet देश, प्रान्त या ज़िले के पतन या उत्थान, सुख-समृद्धि 
या दीनता का ग्रन्दाज्ञा STA जा सकता हे तो अपने 
प्रान्त की बहुत कुछ सच्ची स्थिति का पता ळगाने के | 


as 


विद्यमान है । 


fame विचार । 
(१) 
गृही हैं नहीं त्या न हैं ब्रह्मचारी | . 
हमें जानिए जन्मभू का पुजारी ॥ 
न द्वेषी किसी के न प्रेमी किसी के । 
बने हैं सदा सत्य-नेमी उसी Bu 
(२) 
हमें शिष्ट है ge भी देश हीका। 


हमें क्लेश देखा न जाता मही का ॥ 
यहीं जन्म लेंगे, यहीं प्राण देगे। 


(३) 
नहीं प्रेम है हुजनों से हमारा | 
í हमें हे मिळा धर्म का aa न्यारा । 
.. उसी में बनी प्रीति है, भीति क्या है ? 
__________ यहीनीतिहे, दूसरी रीति क्या है ?॥ 
TE (2) 
स्वयं धर्म के युद्ध से शुद्ध होंगे । 
हुए रुद्ध हैं, क्यों नहीं क्रुद्ध होंगे ॥ 
gaa नहीं दानबो के दबाये | 
भगेंगे नहीं काल भी eat न आये ॥ 
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महावीर प्रसाद द्विवेदी 


za ` चल्लेंगे सदा धर्म से नीति से ही । 
कभी भी wat का नहीं त्राण दंगे ॥ 


न भूले aut किन्तु स्वाधीनता को । 
दिखाते नहीं हैं कभी दीनता को ॥ 
(७) 
सदा धर्म की नीति को मानते हैं। 
सदा कर्म की रीति को जानते हैं ॥ 
किसी भांति हो देश की हो ware | 
सुरे क्यों, न चाहें किसी की बुराई ॥ 


(5) | 
न दो तीन हैं आय सुस्लिम्‌ इसाई | i पिर 
सभी एक हैं मित्र हैं धर्म-भाइ ॥. है कर 
मिले मेघ से एक हो के रहेंगे । | ने: 
हरेंगे मही-दुःख, सच्ची कहेंगे ॥ | p 
A प 
(२) ह 


न श्रन्याय के नाम लेते, न लेंगे | | 
स्वयं स्वत्व को भी न देते, न देंगे I 


बढ़ेंगे सदा कमे से प्रीति से ही ॥ 
. अड्‌ 
(१० ) Ms 
दुखी हैं दुखा ले हमें जो बली हो । 
हमें लूट ले gaa से जो छली हा ॥ 
हटगे नहीं किन्तु पीछे कभी भी । 
गई शक्ति हे क्या हमारी श्रभी भी ? 1 
( ११) 


हमारा हमें देश प्यारा रहेगा | 


सदा ईश का ही सहारा रहेगा ॥ | म ` 
भळा नीच को उच्च क्यों मान लगे ? _ लेख 
न मानी कभी मान को छोड़ देंगे ॥ स्म 


नहीं इष्ट हे जा उसे क्‍यों कहेंगे ? 
BE क्यों अवज्ञा, न मौनी रहेंगे ॥ 
करेंगे उसे ही कहेंगे जिसी को । 

सुधी मान ळे क्यों वनेले किसी का ? ॥ 


रामचरित उपाध्यायः 


| 


| ngotri 
रा २९ संख्या १] ट? T अरवी-भाषा का सवेश्रेष्ठ कवि।॥ \८० > <k ? 
~n SS 7 ce SS 
flo ae CA A~ arene? a 
¢ थे । एक बार वैयाकरण (ईह और 


अरबी-भाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि । 


 &00301199४#रबी-साहित्य में सबसे ऊँचा पद्‌ 
Ba & कविवर मुतनब्बी का मिला हे | 
८) सुतनब्वी का असली नाम अबू 
CERRY तैयब था। उसके पिता का नाम 
(gaa था। कुछ लोगों का कथन हे कि वह एक 
साधारण भिश्ती था। कूफा में लोगों को पानी 
| पिलाया करता था जहाँ से वह अपने पुत्र को 
| अपने साथ लेकर शाम-देश चला गया। झुतनब्वी 
A शाम-देश में खब भ्रमण किया । यहीं उसे शिक्षा 
' दी गई। वह अपने समय का अद्वितीय विद्वान 
| हुआ। उसने कविता-रचना में भी निपुणता प्राप्त की | 
| झाबू तैयब का नाम सुतनब्बी इस कारण हो 
' गया था कि उसने नवी अर्थात्‌ Saga होने 
। का दावा किया था | तद्नुसार बहुत से लोग उसके 
' अनुयायी हो गये थे । परन्तु मुसलमान aa में इस 
प्रकार का दाचा गुनाह समभा जाता है, अतएव 
नवी बनने के अपराध में gaai पकडा जाकर 
कारागार में डाळ दिया गया | जब उसने पश्चात्ताप 
, | किया तब वह मुक्त कर दिया गया । कुछ लोग 
| मुतनब्बी शब्द्‌ की व्याख्या और प्रकार से करते 
| हं । एक लेखक का कथन हे कि मुतनब्बी ने कचिता 
OR नबी होने का दावा किया था। पर खुप्रसिद्ध 
लेखक इब्न खालकान इस कथन को ठीक नहीं 
TRWA | उनका मत यह हे कि उसने इश्वरी-दूत 
| होने का दावा किया था । 
' कासगार से मुक्त होने के पश्चात्‌ सुतनब्बी 
| अभीर सेफुददोलः के दरबार में आया । वह वहां 
| पातत समय तक मोजूद रहा । उसने अभीर की 
| F में अनेक पद्य कहे । अभीर बड़ा विद्याप्रेसी 
। था । उसने. मुतनब्बी. के. wa पुरस्कार दिया। 


. ' सस्थत होकर परस्पर विद्या की चर्चा किया करते 
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a की परिषद्‌ में प्रत्येक रात विद्वान लोग उप- 


मुतनब्बी में बातें हो रहीं wait । इब्नखोलबैह, 
महोदय किसी बात पर बिगड़ Tt उन्होने सुत 
नब्बी को एक तमाचा मारा (वैयाकरण महीद्य 
के हाथ में कुञ्जी थी | वह सुतनन्बी. के सह पर. प्रेसी 
लगी कि रक्त की धारा बह निकली | सार कपडे 
रक्त से भोग गये | तब मुतनब्बी रुष्ट होकर वहाँ 
से चला गया । 

अमीर ARAS: का आश्रय त्याग कर 
सुंतनव्वी ने मिस्र-देश की यात्रा की । उस 
समय वहाँ काफर नाम का बादशाह शासन 
करता था | काफर ने उसकी बडी इज्जत 
को | उसने RAL की प्रशंसा में अच्छे अच्छे 
पद्य कहे हैं | कहा जाता है कि सुतनब्बी जब 
बादशाह काफर के सस्मुख खडा इआ करता था 
तच उसके दोनों पेरों में माजे होते थे। कमर में 
तलवार लटकती थी ओर पटका बघा रहता था | 
उसके दो दास भी पटके बाँधे ओर तलवार लगाये 
उसके पीछे खड़े रहते थे लोगों का यह भी कहना 
है कि मुतनब्धी किसी प्रान्त का प्रधान कर्मचारी 
बनना चाहता था | काफर ने उसे वचन भी दे दिया 
था, किन्तु जब उसने देखा कि मुतनब्वी बड़ा दिल 
चरा ओर चतुर हे तब उसका विचार बद्ल गया | 
क्योकि उसको इख बात का भय हुआ कि कहां 
बाद को यह महच्वाकांच्ती कचि बिद्रोही न हो जाय 
ओर राज्य को हानि पहुँचावे | wa सुततब्वी ने 
अपनी दारू गलती न देखी तब वह काफर से 
नाराज़ हो गया और उसने उसकी बड़ी निन्दा _ 
की । इसके बाद वह वहाँ से भी. भागा । काफर ने 
उसको पकडने की कोशिश की पर वह उसके हाथ | 
न Sat | र 
काफर की असत्यता, उसकी. निन्दा और अपने 
भागने का हाल सुतनब्बी ने पयो में कहा है। कुछ 
qi का अनुवाद इस तरह है-- 


SN P'S कळ 
CO VF 
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सरस्वती 


AANA AAAS 


प्रत्येक मनुष्य अपने कथन को पूरा कर दिखानेवाळा 
नहीं हाता । और अत्याचार को सहनेवाला प्रत्येक पुरुष 
नहीं हुआ करता | 

प्रत्येक दिल के लिए एक शस्त्र होता हे और एक ऐसा 
दृढ़ व्रत हाता है जा कि सख्त सख्त पत्थर को भी चीर 
देता है । 

. जिस मनुष्य का हृदय मेरे हृदय के समान होगा वह 
नाना प्रकार की ्ापदाश्रों को केळ कर भी प्रतिष्ठा का 
पढु प्राप्त करेगा | 

मनुष्य चाहे जैसे मार्ग पर चले प्रत्येक अवसर पर उसके 
पेर के अनुसार ही उसका पग पड़ता हे जिस रात को AA 
मिस्र छोड़ा उस रात वह तुच्छ दास काफूर # से गया | 
परन्तु मेरी ओर से वह पहले भी अन्धेपन' की निद्रा 
में था। 

में उसके निकट श्रवश्यमेव था परन्तु मेरे ओर उसके 
बीच अज्ञानता श्रौर भ्रन्धेपन के जङ्गल थे । 

- इस ख्वाजा को देखने से पहले में समझता था कि 

बुद्धि के रहने का स्थान सिर हे। परन्तु श्रब YÈ मालूम 
हुआ हे कि मैं भ्रम में था | 


fra से भाग कर मुतनब्धी फारस पहुँचा 
वहाँ उसने श्रज्ञदुद्दोलः देलभी की प्रशंसा में पद्य 
कहे | तद्नुसार उसे पुरस्कार भी wa मिला । बाद 
को चह बगदाद पहुँचा | परन्तु जब वह बगदाद से 
कूफ़ा को वापस आ रह! था तब मागे में फातिक 
ने मुतनब्बी और उसके साथियों पर आक्रमण 
किया । दोनों ओर से घोर युद्ध हुआ | मुतनब्बी 
ओर उसका पुत्र दोनों इस लडाई में मारे गये । 
इस तरह अरब देश का यह सर्वश्रेष्ठ कवि वीर- 
गति को प्राप्त हुआ | 
मोळाना इब्न रशीकृ साहब अपनी पुस्तक 
“swag: मे लिखते हे कि जब मुतनब्बी ने शत्रओं 
का पलड़ा भारी देखा तब उसने भागने का विचार 


किया! परन्तु उसके एक दास ने कहा कि आपको 


 . # काफर पहले एक तुच्छ दास था । बाद को 
बादशाह बन गया था । 


युद्धभूमि का त्याग करना उचित नहीं है। लोग 


आपकी हँसी करेंगे क्योकि आपही ने कहा हे- _ 
AUI, hss | 
Early el 


- ght ys =o » 
- pill, vil) 
फिल्खैल व wae व agaa तार्‌रिफोनी 
IAF वज्जबह व अलक्रतास व लकृलम्‌ । 
भावार्थ-सवार, रात, जंगल, तलवार, भाले, 
कागज Bt कुलम सबके सब मुझे; पहचानते 
हैं। यदि भाग कर Sy तो कहाँ छिप सकता हूँ। 
यह्‌ सुन कर मुतनव्वी ने घेय्ये धारण किया। 
उसने शत्र पर फिर आक्रमण किया । परन्तु इस 
बार के धावे में वह मारा गया । इससे ज्ञात होता 
है कि सुतनब्बी की सत्यु का कारण डसका पद 
ही हुआ | यदि उसको उख पद्य की याद न दिलाई 
जाती तो वह भाग कर बच जाता । यह दुर्घटना! 
सन्‌ ३५४ हिजरी के रमञ्ञान के महीने में हुई थी। 
वह लगभग ३०३ हिजरी में पैदा हुआ था। उसके 
शोक में विलाप करते हुए कविवर sae कासिम 
BATH ने कहा हेः-- | 
ल्लागो ने मुतनब्बी के समान किसी को न देखा । जे 
संसार में एकही हो उसके समान भला दूसरा कह 
मिल सकता है | 


अरबी के जो कवि खास aca के निवासी | 
और जिन्होंने केवळ अरब के ही जल-वायु में र 
कर अपना जीवन व्यतीत किया हे उनके विचार 
प्रायः बहुत ही सीधे-सादे हैं। पर अरबी-भाषा बे 
जो कवि अरब के निवासी नहीं हें उनके विचारों i 
सीधे-सादेपन के सिवा टेढापन भी हे । अरबी 
भाषा के प्रत्येक विदेशी कवि के सामने यह बड़ी कठि 
समस्या ग्रा खडी होती है कि वह अपने भावों के 
उसी प्रकार प्रकट करे जिस प्रकार शुद्ध अरबी 
कवि प्रकट कर चुके हैं । परन्तु मुतनब्बी ने i 
रचना मे दोनां बातें sar की हें । मुख्यतः 


दा Alls 


ग ह । 


T पद 
दिलाई 
cul 
T ad 
= थी। 
| उसके 
कासिम 

| 
at । जे 
रा कह 
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| कारण अनेक लोग मुतनब्बी को सवेश्रेष्ठ कवि 
| मानते हें। मुतनब्बी के कुछ चुने इण पदों का 
| भावार्थ, पाठकों के मनारक्षनाथे हम आगे देते हे: 


जब कि प्रिय सुन्दरी अपनी प्रतिज्ञा को अङ्ग करती है 
तब यह समक लेना चाहिए कि वास्तव में उसकी प्रतिज्ञाओं 
में ही एक प्रतिज्ञा यह भी रहती है कि उसकी कोई प्रतिज्ञा 
पूणं न हा ॥१॥ 

निस्सन्देह जब मैं कोई व्रत धारण करता हूँ तब दूर 
की भी वस्तु मेरे निकट हा जाती है और दुस्तर काय्य 
सुगम हा stat हे ॥२॥ 

किसी सुन्दरी की सुघर ग्रीवा तथा कटाचों का दास 
में ता था ही अब काळचक ने मेरे हृदय और देह में कुछ 
भी बाकी नहीं छोड़ा ॥ ३॥ 

यदि mg का संसर्ग न होता तो वीरता, पुण्य 
ओर धीरता का महत्त्व संसार में मालूम ही नहा 
सकता ॥ ४ ॥ 

मित्ररूप शत्रुओं के लिए तू ays समान रह। 
ag yan भी दया नहीं करती जो उससे भयभीत 
रहता है इसके सिवा वह उसके रक्त से अपनी प्यास 
बुझाती हे । ओर इतने पर भी सारे मनुष्यों के खन की 
प्यासी ही रहती है ॥५॥ 

जब तू सिंह के दांतों को खुळा हुआ देखे तब यह 
न समक ले कि वह हँस रहा है ॥६॥ 

मेरे मित्र का घर यद्यपि दूर था तथापि में जानबूऋ 
कर उसके घर गया । क्योंकि मित्र वही है जो दूर होने 
पर भी मिळता रहता है ॥७॥ 


यदि कोई मनुष्य पूणे रीति से उपकार न करे तो 
उपकार का न करना ही उसके लिए अति उत्तम है ॥ ८ ॥ 

यदि मेरा कुछ नुकृसान हो जाय तो में उसे बुरा नहीं 
समता । मैं ता बुरा उसे समझता हूँ कि कहीं नुकसान 
के-भय से सुफे किसी घमणड़ी का मुँह न देखना पड़े ॥३॥ 

कल्पना करो। मैंने कहा कि यह aaa नहीं, रात्रि 
है। फिर क्या संसार के लोग प्रकाश से अन्धे हो 
जायेंगे ? ॥१०॥ 


i किसी घाव के भीतर कोई खराबी रह जाय और 


वह ऊपर से भर जाय तो किसी दिन वह फिर सूज कर 
उभर आवेगा ॥११॥ 

सारे नगरों में ्रति निकृष्ट वह नगर है. जिसमें कोडे 
मित्र न हे । और मनुष्य की कमाई में से बुरी वह 
कमाई हे जिसके कारण उस पर दोषारोपण हो ॥१२॥ 

उच्च कुळोत्पन्न की ग्रात्मा यदि उसी के समान नहा 
तो उसकी कुलीनता उसको कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा 
सकती ॥१३॥ f 

“में चाहता था कि दो बातों को में मुतनव्यी से पहले 
कह WS | लेकिन सुतनव्बी ने उन दोनों बातों को भी 
न छोड़ा ॥१४॥ 

सुतनव्बी की सारी कविताएँ पक बड़े संग्रह 
में सङ्कलित हैं । उसमे उसकी सब विषयों की 
रचनाएं =| उसका वह संग्रह अरबी की उच्च 
श्रेणियों में पढ़ाया जाता है । वह संग्रह दीवान 
मुतनब्बी के नाम से प्रसिद्ध है। जितनी Aare 
इस दीवान पर लिखी गई है उतनी और किसी 
अरबी-दीवान पर नहीं लिखी गई । पक विद्वान्‌ 
लेखक ने लिखा है कि दीवान मुतनब्बी की छोटी 
बड़ी सारी टीकाओं की संख्या चालीस से भी 
अधिक हे | 

अरबी-साहित्य मै दीवान मुतनब्बी एक ही 
वस्तु हें । मुतनब्बी का अरबी साहित्य पर पूणे 
अधिकार था । इस बात का परिचय उसके दीवान 
से भलीभाँति मिल जाता है । अबू अली फारसी का 
कथन है कि एक दिन मैंने मुतनब्बी से पूछा कि 
अमुक वज़न (eq) पर अरबी में कितने बहुवचन 
आये हें ? उसने उत्तर दिया कि केवल दो हैं । मैने 
कषा का निरन्तर तीन रात तक अवलोकन किया 
कि कोई तीसरा शब्द भी मिल जाय, परन्तु उन दा 
के सिवा कोई न मिला । सुतनब्बी के पाणिडत्य 
की सूचक ऐसी श्रनेक बाते बताई जा सकती हैं । 


महेशप्रसाद मौलवी फाजिल d 
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तराइयाँ बफे के गळ जाने के कारण यात्रियों को 
विशेष आनन्ददायक हो जाती हें ओर जाड़े के 
दिनों में लोग वहां इसलिए जाते हैं कि सारा देश 
बफे से आवत्‌ हे! जाता है और लोगों को उस पर 
तरह तरह के खेल-तमाशों से अपना मनोरञ्जन 
करने की विशेष सुविधा मिळती हे । अतपव वहाँ 
की उन पश्चायतों का मनोरम दृश्य बहुत कम 


पंचायत क्रा एक जलूस । 


विदेशियों को देखने को मिला होगा जो प्रायः 
खुले मेदानें में होती हें । इन पञ्चायतों का समारोह 
प्रति वष अप्रेल के अन्तिम रविवार या मई के पहले 
रविवार को वहाँ के किसी किसी जिले में होता हे । 
इस समय यात्रियां का आवागमन बन्द हो जाता 
है और यदि आते हें तो बहुत कम। अतएव इन 
Brat के निवासी आगामी वष के अपने खानगी 
तथा राज्य-सम्बन्धी कार्य करने में लग जाते हैं। 


a 
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RB is [ भाग २२ | सं 
प्लम यध मसल्स लारी... | 
Taras की fat हें और आवश्यक कानून बनाते हें 1 ये 
स्वाजरत्वड का पञ्चायत | PRIOR EP K हैं| ये | बाद 
ल Pe, _ सारे. कार्ये वे एक ही दिन में तय कर डालते हैं। os 
ie व et at ANA इसके बांद वे उन तराइयों को चले जाते हें जिनकी ' सम 
स्वा या शिशिर ऋतु र! ही हे an श्रीष्म-ऋतु के कारण गल जाती है और जो Ry 
| किली गर्मी के दिनों में वहाँ के पहाड़ों आमोद-प्रमोद के लिए साफ हो जाती हैं। वे वहाँ | Şi 


eal या महीनों तक बने रहते हैं डनका जीवन | 
aga साधारण होता है। उन्हं कानून भी थोड़े ही | 
बनाने पडते हैं । उनकी पञ्चायतें भी वैसी ही सादी | 
होती हें जैसे वे स्वयं होते हैं। 
स्वीज्ञरळेंड के जिन पाँच, छः जिला में ये पश्चा- ' व्यः 
यते वेडती हैं उनमें एक का नाम ग्लारस है । इस | 
जिले का सद्र इसी नाम के कस्बे में हे. 
और बह स्थान Ra से पचास भील / 
से भी दूर है । ग्लारख उन पहाड़ों के तल | 
भाग मे आवाद है जिनके शिखर सदेव | |! 
Ra से आचरत रहते हैं। इस स्थान का 
जा माग गया हे वह भो बडा वेढब हे। |: 
Ra पहाडी ज़िले के मेम्बर चुननेचालो की 
सख्या दस हज़ार से भी कम है। इनमें | 
से काई दो या तीन हज़ार मतदाता प्रति 
वर्षे सावेजनिक कार्य करने को एकत्र होते | 
-हैं। वे अपने उन राजकीय अधिकारों का / 
उपयोग बड़े ही उत्साह के साथ करते हें जो | 
बहुत प्राचीन समय से उन्हें प्राप्त हें। वे Ë 
शहर के एक खुले मैदान में एकत्र होते हें । | 
वहाँ वच लगी रहती हैं । इन्हीं पर बेठ कर वे लोग | 
धेयपूवेक अधिकारियों के विवरण तथा भविष्यद्‌ 
कायवाही के विधान सुनते हैं । यह दृश्य बहुत ही 
मनोरम होता È | लोगों का कथन है कि इस प्रकार 
के समारोह की उत्पत्ति उन जमैन जातियाँ से हुई है 
जो प्राचीनकाळ में इसी प्रकार की amq रात मे 
करके अपने नेता चुना करते थे। परन्त इनकी 
उत्पत्ति घास्तव में कहाँ से हे यह बात अभी तक 
रहस्यमय है । सम्भव है कि पहले इन = 
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वादालुचाद्‌ उग्ररूप धारण करता रहा हो, परन्तु 
वतमान समय में इनकी कार्यवाही शान्तिपूवेक 
समाप्त होती है । जा लोग वहाँ पकन होकर अपने 
जिले के सार्वजनिक कायां का निरूपण आगामी वषं 
' के लिए करते हैं उनके ce से गम्भीरता तथा 
स्वदेश के प्रति आद्रभाच व्यक्त होता हे | 
डे ही प्रतिवषं जनवरी के महीने में ग्लारख के 
निवासी शासक-सभा के सम्मुख उपस्थित होने के 
faq बुलाये जाते हैं जहाँ वे उन कानूनों की 
mand उपस्थित करते हें जिनकी रचना उन्हे 


जलूस का दूसरा दृश्य | 


।स्वीकृत होती हे । इसके बाद मई महीने के दे! एक 
सपाह पूर्वे उन्हे एक व्यवस्थापत्र मिळता हे जिल 
पर बनाये जानेवाले कानूनों की सूची दर्ज रहती 
है। इन्हीं कागज़ःपत्रो को लेकर मतदाता जिले 
।के प्रत्येक अञ्चल से मई के प्रथम रविवार के 


ग्लारस मे एकत्र होते हें ओर वहाँ उन 
तक | = की रचना का निरूपण करते हें । परन्तु 
a | पूर्वे पहले गिरजाघर में प्राथेना हाती जिसमें 
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अधिकारी श्रार मतदाता एक बडो संख्या में 

शामिल होते हें । इसके बाद मजिस्टेट, शासक- 

मणडल के अधिकारी, सेनिक तथा दूसरे लोग 

दळ बाँध कर सभास्थल को जाते हें। इस समय 

तक नागरिक भारी संख्या में एकत्र हाजाते हैं | 
स्त्रियों तथा बच्चो का, जा मुख्यतः निमन्त्रित किये 
जाते हैं, सम्मानपूर्वक सभा-भवन में सबसे आगे 
का स्थान दिया जाता हे | लोग यहीं अपने बचपन 
से प्रजासत्ता के सरळ सिद्धान्ता को सीखना प्रारम्भ 
करते हैं । वे यहाँ अपने ha के शासन-सम्बन्धी 
काया के वादानुवाद सुनते हें आर उस सादी तथा 
गम्भीर प्रथा का प्रेम करना सीखते हैं जिसमें उनके 
बड़े लोग भाग लेते हें । जा लोग समा की कार्यः 
वाही में अधिक अनुरक्ति प्रकट करते हें अर्थात्‌ 
जा कानून के मस्विदे प्रस्तुत करते हैं और उनका 
समर्थन करने के लिप व्याख्यान देना चाहते 
हैं वे पञ्चायत के सम्मुख खड़े हो जाते हें ओर तब 
सभा की कार्यवाही इंश-प्राथना करके र शपथ 
लेकर प्रारम्भ होती है | इसकी प्रत्येक कार्यवाही में 
सब कोई भाग ले सकता हे | यहाँ किसी शर्त की 
पख नहो लगी होती, प्रत्येक व्यक्ति के बोलने का 
स्वत्व है। इस सभा में हाथ उठा कर अपनी सम्मति 
प्रदर्शित की जाती है । यहाँ प्रजासत्ता की थारा 
fae आर असली रूप सें बहती देख पड़ती हे । 
प्रत्येक व्यक्ति अपने राजनेतिक विचार स्वतन्त्रता- 
पूवक व्यक्त करता है जा कि सर्व-सम्मति से तुरन्त 
काये में पारिणत हो जाता हे। इस सभा का 
सिद्धान्त वहाँ की व्यवस्था भें इन शब्दां में अङ्कित 


हेः-र्‍न्याय ओर स्वदेश की मङ्गल-कामना । न Şo 


स्वेच्छाचार ओर न सबला का प्राधान्य | 

इन सभाओं में ज़िले के AGW मतदाताओं के 
प्रतिनिधि उपस्थित हेते हैं । यही लोग जिले के 
प्रधान अधिकारी होते हें। जा बात यहाँ सवे: 
सम्मतिं से स्वीकृत हाती है बह तुरन्त कायं में _ 
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` परिणत हो जाती 21 कानूनों के विधान aga 
लम्बे नहीं उपस्थित किये जाते । इसी कारण सभा 
की सारी कार्यवाही घंटे भर के भीतर ही समाप्त 
हो जाती है | इतने ही भर में वर्ष भर की व्यवस्था 
स्वीकृत हो जाती है । इसके बाद ईश-प्रार्थना और 
जातीय गीत गाकर सभा का कार्य समाप्त किया 
जाता है | तब सारा उपस्थित समुदाय अपने घरों 
की राह लेता हे । 
जिन दूसरे पाँच frat में ऐसी ही पश्चायतें 
होती हें उनके नाम ये हैं; उरी, ओववाड, निडवाड, 
Sire stat अपेनज़िल | उरी की पश्चायत एक चरा- 
गाह में अल्टडाक के सभीष होती हे । इस स्थान 


सारनेन की पन्चायत के जलूस में मध्ययुग की 
पुरानी पोशाक में कुछ लोग | 
ओर अल्टडाक के बीच से एक नदी बहती हे । यहीं 
Re के अधिकारी-गण घोड़ों पर सवार हो कर 
Mesh से आते हैं । उनके आगे सैनिक और 
बाजेवाले तथा जिले का करडा चलता है और ये 
.ले!ग वषं भर का अपना कार्य-क्रम घंटे भर के 
o भीतर ही निपटा लेते हैं । 
- ` निडवाड की पञ्चायत स्टान्स में बैठती है । इस 
_ में साधारणतया कुछ उत्तेजना कभी कभी दिखाई 


rte 


दे रङ्ग की पोशाक पहनता 21 पञ्चायत के स्थान 
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देने लगती है | अपेनज्ञेळ में अपेनज्ञेल-इनर-रोडेन की ..._ 
पञ्चायत & अधिवेशन होते हैं । ये भी किसी से १ 
कुछ कम मनोरम नहीं होते । दोपहर के am > > 
fra के ना मुख्य अधिकारी अपने पारषदो के 
सहित कौन्सिल-भवन से पञ्चायत के स्थान के 
पयान करते हें । इनके पीछे बाजेवाले और उनदे 
कर्मचारियों का दळ रहता है | सबके आगे प्रधार 
मजिस्ट्रेट चलता हे । ये सब लोग इस दिन काला 
पोशाक में आते हें। केवळ 'बिवेल' की m 
भिन्न रहती है। यह व्यक्ति सफेद और काले 


स्था 
refi 
सिर 


जो चबूतरा बना है उसी पर अधिकारीगण ज 
बेठते हें । उनके नीचे मतदाता-गण न्यायाधीश 
ओर छोटे कमेचारियाँ के सहित वेते हें । | 
इस पञ्चायत के सदस्य पचमेल होते हैं 
कुछ पुरानी चाल की पोशाक पहने तथा तळवा! : 
लगाये रहते हैं, कुछ रोज्ञमरा के लिवाख में आर 
हैं और कुछ पादड्यां की पोशाक में। इस तर 
वहाँ एक श्रनोखा ही दृश्य देखने में आता है। इ घूँस 
पञ्चायत में १८०० अठारह सो के लगभग मतदाठं कान 
एकत्र होते हैं । वे वहाँ अपने प्रधान का व्याख्या 
व्यानपूर्वेक खुनते हें र यदि बही व्यक्ति दूस साः 
वषें के लिप भी चुन लिया जाता है ता उसे फि मे i 
शपथ लेनी पड़ती है । इस सम्बन्ध में मतदाता का 
को भी शपथ करनी पड़ती है । | शप 
इन ज़िलों मे चोरों, दिवालियों एवं ऐसे है की 
दूसरे लोगों को राजनेतिक अधिकार नहीं प्राप्त है| स्थः 
अतएव पञ्चायतों में केवल भले आदभी ही भा' ऐसे 


R 


ले सकते हैं। यह sac प्रकट करने के लि होत 
इन्हें तलवार धारण करने की. आज्ञा है। इस परू 
कारण ये लोग पञ्चायतों में पुरानी चाल ¦ पता 
तलवार बाँध कर आते हैं। वहाँ यह पा | पार 
स्वतन्त्रता का चिह्न समभा जाता है | इन पञ्चाय( प्ररि 


में एक यह भी विशेषता होती हे के 


= 


ग २२ 


~~ 


gen १] 


Lannam 


डेन 
ने जळता हे तब उसे कोई टोकता नहीं है । यह एक 


पुरानी प्रथा है । और इस प्रथा के उल्लक्कन करने 

समय घाले पर जर्माना किया जाता है और वह सभा- 

दो व स्थान से तुरन्त निकाल बाहर किया जाता हें। 
[न के इसी से कोई किसी को वाधा नहीं देता । इसके 
ह सिवा Fa का भी प्रचार यहाँ नहीँ है। हाँ, पहले 


[ काली 
aam 

काल 
शान 1 
गण ज' 
पाधीशे 


ते हैं 
तळवा! : 
Ì आ 
नतरा सारनेन में पञ्चायत की बैठक । 

है । इहु घूँस की प्रथा ज्ञोरों परं थी, किन्तु बाद को 
मतदा कानून वना कर वह बन्द कर दी गई। 

याख्या! . सम्भवतः सबसे अधिक अनूठी पञ्चायत 
5 दूसं सारनेन में वेठती हे । यह स्थान आववाड़ जिले 


फि में है और लूसन से कुल तेरह भील दूर है। यहाँ 


दाताश्र का प्रधान लगभग तीन हज़ार मतदाताओं के AAT 

| शपथ ग्रहण करता हे | इस मध्य युग के नगर 
पेसे ह की उेढी मेढी गलियों से होकर जा जलूस सभा- 
गात है| स्थल को जाता है वह दूसरे स्थानों की पञ्चायतों के 
त भा पेसे ही जलूसां की star कई बातों में श्रेष्ठतर 
के लि होता है। यहाँ की पञ्चायत नगर के बाहर सभी 
| इसे पस्थ पहाड़ी के नीचे वेठती है। इस जलूस का 
गल 1 पताकाधारी तथा उसके साथी मध्य युग की 
जनेति पोशाक पहन कर आगे आगे चलते हैं । पाँच 

प्रसिद्ध नागरिक मूल्यचान्‌ काले और सफेद कपड़े 
a | पहन कर इस पञ्चायत में शामिल होते हैं । उनके 
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शक्ति और शाक्त-मत | 


२७ 


वत्तः-स्थल पर उनके देश का जो क्रास लगा 
रहता हे वह उनके परिच्छद की शोभा को और 
अधिक बढा देता हे । 

सभा-स्थल की पहाडी पर खीमे की तरह को 
पक छोटी इमारत बनी हैं । इसी में अधिकारी 
आकर वेठते = | मतदाता गण उनके सामने चकोर 
पङिक्त बना कर एकत्र होते हें | इस 
खुले मेदान में स्वीजरलंड के इन 
नागरिकों को बंचों पर aS अपना 
कतेव्य पालन करते देखना निस्सन्देह 
पक श्रानन्दप्रद हश्य है । ये लोग एक 
स्वाधीन जाति के प्रतिनिधि हैं । 
इन लोगों की यही धारणा है कि 
वास्तविक शासन वही है जा जनता 

द्वारा जनता के लिए निर्धारित at । 
शान्तिनारायण गुप्त 


— 


“| 
j 
A 
5] 
4 
| 


~ > 7 

शाक्त आर शाक्त-मत | 
rag स्कृत-साहित्य. के भाण्डार में. तान्त्रिक ` अन्धो 
¢ स्‌ की विशाल राशि भी शामिल हे । 
दर res NE उसके भिन्न भिन्न विभागों'का gear 
age 'भ्रध्ययन तो बहुत दिनों से जारी है, पर तान्त्रिक 
ग्रन्थों की ओर विद्वानों की जैसी चाहिए वैसी दृष्टि अभी 
तक नहीं पड़ी है। इसका विशेष कारण यह है कि लोग 
शाक्तों की पूजा को हीन समऊते हैं । इसलिए शाक्तों 
ओऔर उनके ग्रन्थों का इस देश की विद्वन्मण्डली के बीच 
आदर नहीं है और सम्भवतः इसी कारण शाक्तों का भी 
अपने धार्मिक सिद्धान्तो एवं ग्रन्थों का प्रचार करने का 
साहस कभी न gall कुछ समय से कळकत्ता-दाईँकोटे 
के न्यायाधीश सर जान उडरफ तन्त्र-गन्थों की आलोचना 
रने लगे हैं । नीचे आपके wag का अनुवाद दिया 
जाता हे । उससे पाठक जान सके कि शाक्तमत का क्या 
|| ? ; : 


Å 


i चिठ्ठपिणी शक्ति प्रकृति की जननी हे । वह अपनी 
ही माया से उत्पन्न होती हे । मेरी समक में शाक्त-मत या 
शक्ति-पूजा अपने कुछ प्रधान स्वरूपों में संसार के प्राचीनतम 
तथा अत्यधिक प्रचलित धर्मा में से एक हे । यद्यपि यह 
बात बहुत ठोक हैं कि शाक्त-धर्म एक प्राचीन धम है, 
ता भी उसके वर्तमान स्वरूप में बहुत कुछ नूतनता ग्रा 
गई है। समयानुसार उसका भी विकास हुआ ÀN उसमें 
आधुनिक दार्शनिक तथा वैज्ञानिक erat का समावेश 
डुआ है । इस स्थान: में इस बात का उल्लेख किया जा 
सकता हे कि पाश्चात्य देशों में, विशेषतया अमरीका और 
इंग्ळेंड में, एक नवीन प्रकार के साहित्य की रचना हो रही 
है । इसका प्रधान उद्देश adie शक्तियों का ज्ञान 
प्राप्त करना है। इसके सिद्धान्त शक्ति-साधना से बहुत 
कुछ मेल खाते हैं ऐसी भी पुस्तक हैं जिनमें वशीकरण 
जैसे प्रयोगों की सिद्धि के उपाय बताये गये हैं। यद्यपि 
इनमें बहुत कुछ yaar का भी समावेश है तो भी ये 
लगभग उसी ढङ्ग की पुस्तक हैं जैसे कि तान्त्रिक शावर । 


श्रनेक वषं हुए एडवर्ड सेळन ने मद्रास प्रान्त की 

सिविल सर्विस के प्राच्यविद्‌ विद्वानों की सहायता से 
तान्त्रिक साहित्य के श्रनुसन्धान का प्रयत्न क्रिया था । कुछ 
कारणों से उन्होंने उसे सुदृष्टि से नहीं विचार किया । परन्तु 
उन्होंने शाक्तां की तुळना यूनानी टेलेस्टिका या डीनामीका 

( Greek Telestica or Dynamica ) से, शक्तिपूजा 
की डैनीसियस की ga बातों से ( The mysteries 
of Dionysus ) ओर शक्तिशोधन की उस संस्क्रार से की 
जो हनकर वीलळी के एन्टीक ग्रीक Jaa नामक ग्रन्थ 
में दिखाया गया है । तदुपरान्त यहूदी तथा दूसरे प्राचीन 
ग्रन्थकारों की पुस्तकों के अनेक स्थानों में इस धर्म की 
क्रियाओं के उल्लेख की सूचना देकर उन्होंने यह निष्कर्ष 
निकाला कि यह बात स्पष्ट है कि इस समय भी संसार की 
` मन्त्रविद्या का एक बहुत प्राचीन रूप शाक्त-धर्म के रूप में 
_ भारत में विद्यमान हे । किसी खास परिणाम को चाहे 
जो महत्त्व दिया जाय तो भी उनका निर्णय साधारणतया 
ठीक है । क्योंकि जब हम इस उपासना के भूतकालीन 
पर दृष्टि डालते हैं तब हम देखते हैं कि यह एक 
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l- [ भाग २२ सं 
शालिनी शक्ति की पूजा भिन्न भिन्न नामों से खी के रूप मिल 
में हाती थी। यूनान में सिवेली An अफ्रोडाइट के नाम के पे 
से, बबिलान में मिलिट्टा मेक्सिको में इश, ओसिया आदि aai 
के नामों से ओर अ्रफ्रीका में सलम्बो के नाम से उसी सूट शत्ति 
प्रकृति की पूजा होती थी । असीरियावालें सकथ aay तथा 
आर रोमन लोग Fat तथा बौद्ध लोग तारा के नाम से सी | 
उसकी saa करते थे । सारांश यह कि आदि शक्ति की. 
उपासना अतीत काळ से लेकर वर्तमान समय तक भिन्न soe 
भिन्न नामों से सारे भूमण्डल पर सदा होती रही है । | क्रिय 
इतने पर भी te लाग मिलते ही हैं जा कहते हैं किये 
कि शाक्त-घर्म आधुनिक है । उनके इस कथन को eh समः 
कार करते समय इम यह नहीं कहते कि इस aA में इत्या 
परिवर्तन नहीं किये गये हैं या इसका विकास नहीं: हुआ है। के स 
जैसे जैसे मानव-स्वभाव में परिवर्तन हाता गया वैसे et aa वस्तु 
उसके धामिक भावों में भी अन्तर हाता रहा हे । इस aa वे इ 
में तथा उसके प्राचीन स्वरूप में वही भेद हे जा कि दीक्षित उद्देश 
तथा अदीक्षित के बीच वर्तमान हे । दीक्षित उसे कहते है इस 
जिसकी शक्ति प्रबुद्ध हाती है और अदीक्षित को पशु कि ` 
कहते हैं । प्राकृतिक श्रर्थात्‌ प्रकृति माता का रूप और ats 
arenas रूप अर्थात्‌ स्वयं आदि जननी; ये दोनों एक मथा 
ही वस्तु है । परन्तु इन दोनों का एकत्व केवळ दीक्षित ही + 
जान सकता है । वह अपने आपके चैतन्यरूप में बोध स 
करता है चाहे वह मुक्त दशा में हा और चाहे अमुक्त दशा. सम 


सें । तान्त्रिक साधना का यह एक श्रावश्यक सिद्धान्त है. T! 
पञ्च 


कि साधक को अ्रपना लक्ष्य प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त करना 
चाहिए । उसे प्राक्त करने के लिए साधक को प्रकृति 
का त्याग करने का आदेश नहीं हे । उसके कुछ उपयोगं के 
सम्बन्ध में चाहे जो कुछ कहा गया ह । किन्तु उसमें प्क दे 
ही सत्य सिद्धान्त अन्तनिहत हे । इस विषय पर मैं अपने n 
व्याख्यान में अधिक नहीं कह सकता हूँ,. क्योंकि a 
सम्बन्ध केवळ कुछ साधारण सिद्धान्तो तथा कर्मकार 
ही से हे । परन्तु शक्ति-पूजा के गास रहस्ये! के सम्बन्ध में 
जो प्रमाण मिळते हैं वे अपरिमित हैं । इस धर्म 
साधारण बाह्य पूजा एवं उसकी अन्तरङ्गी शिक्षाओं 
बहुत प्राचीन हैं । इस सम्बन्ध में भारत के बाहर ता 
शिक्षा तथा क्रिया के अस्तित्व का जा विचित्र डद 


= 


[ २२. संख्या १ ] शक्ति 


ee | 
के ख्प मिळता है वह आगे दिया जाता हे । अमरीका के इंडियनों 
हे नाम के geg नाम के मायावादात्मक धमे-ग्रन्ध में हुरकन 
Tank अर्थात्‌ बिजली का जो उल्लेख हे वह तान्त्रिकों की कुण्डली 
र मूळ शक्ति से मिलता जुळता है। यही क्यों, gaar नाड़ी 
[aay तथा ईड़ा और पिङ्गळा एवं अन्यान्य शरीरस्थ चक्रों का 


नाम से भी निर्देश उनके उस ad-gea में विद्यमान है । 

तत्त i ~ i ~ e ae 
4 सम्भवतः जिन मुख्य कारणों से तान्त्रिक ग्रन्थों का 

; भिन्न 


| प्रमाण कुछ लोगों को स्वीकृत नहीं उनमें से एक पञ्च॒तर्व 
| क्रिया का उपयोग हे fa कुछ तान्त्रिकानुयायी अङ्गीकार 
हते है किये हैं और सम्भवतः इसी कारण यह धर्म आधुनिक 
wel. समका जाता 21 परन्तु इसके विपरीत aa, मांस 
धर्म में इत्यादि का प्रचळन स्वयं अत्यभ्त प्राचीन है । इन क्रियाओं 
रा है। के सम्बन्ध में कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं मानों इन 
ही वैसे. वस्तुओं का प्रचळन यहाँ बिलकुल ही नया हा । यही नहीं, 
इस मत वे इन्हें एक-मात्र तान्त्रिकां की agra और प्राचीन समय के 
दीक्षित उद्देशों तथा व्यवहारों के agar विपरीत बतळाते हैं । यदि 
कहते. है| इस विषय का अनुसन्धान किया जाय तो यही सिद्ध होगा 
ग्रे पशु कि जा उपासक इस प्रकार की क्रियाएँ करते हैं वे बहुत 
T ÀN ही प्राचीन-काल की प्रथाओं का अवळम्बन किये हैं और ये 
नें एक ्रथाए अत्यन्त प्राचीन-काळ में वैदिकाचार के समान ही 
षित ही प्रचलित रही हैं जा कि जैन तथा बोद्ध-धर्म के प्रबळ होने पर 
बोध सम्भवतः बाद को परित्याग कर दी गई । में उन प्रथाश्रों को 
क्त दृशा ET इसलिए कहता हू कि वे वेदिका चार के aaga 
न्त है, Te! थीं । इन दोनों म भिन्नता रही है । इस तरह इस 
ग करवा पन्च-तस्व उपासना में वेदिक ढंग से मद्य, मांस के उपयोग 
प्रकृति मे साम्यता है ही । अस्तु, वैदिक कर्मकाण्ड में मद्य के 
रों क सन स सोम का उपयोग हाता था; मासाष्टक श्राद्ध में 
में प सांस; अष्टका श्राद्ध तथा प्रत श्राद्ध में मछली । और वाम- 
i अप देब्य aT sa सहाव्रत में मैथुन का प्रचलन था | वेदिक-कमे- 
| काण्ड के ये विधान सर्वे-स्वीकृत वेदिक ग्रन्थों के प्रमाणों 
jer से भी समर्थित हैं । ग्रथवेवेद के सौभाग्य खण्ड में ही इनका 
i 


> 


ad seat नहीं है जिसका लोग कहते हैं कि उससे कालि- 
[मै की कोपनिषदू तथा दूसरे तान्त्रिक उपंनिषदू - निकले हैं। 
i a “सिड विद्वान्‌ रासेन्द्रसुन्द्र त्रिवेदी ने अपने “विचित्र 

q Taw में बतलाया हे कि aaa का Gar’ साम तथा 
दूसरे भागों के 'पुरोडाश? से मेळ खाता ÈI मद्य तथा 
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क. 

किसी किसी स्थिति में मांस के वजन का वर्तमान नियम 

बोद्ध-घमे के कारण हुआ है । इन प्राचीन प्रथाओं काः 
पालन केवळ ये तान्त्रिक लोग (अपने कर्म-कांड में) करते 
हैं । यह सच है कि उपनः की संहिता में लिखा हे--मद्य न 
ते पीना चाहिए र न देना या ग्रहण ही करना चाहिए । 

(सद्यसपेयम्‌ श्रदेयम्‌ श्र्रह्मम्‌) ता भी मनु महाराज लिखते 
हैं-न मांसभक्षणे दोषो न wa । यद्यपि उन्होंने ` 
अपने इस आदेश में यह भी जोड़ दिया हे जैसा कि अनेक: 
लोग करते हैं कि--निवृत्तिस्तु महाफला । तान्त्रिक विधानः 
भी इस धात की आज्ञा नहीं देता कि वृथा पान किया जाय | 


दो भिन्न बातें एक में मिला देना एक साधारण भ्रम 
है । उदाहरण के लिए, मत, प्रथा और mela विधान 
एक में मिळा देना ठीक नहीं है। शास्रीय विधान 
आधुनिक हो सकते हैं, पर जिन बातों की वे चर्चा करते" 
हैं वे, सम्भव है, aaa प्राचीन हा । जब में इस धमे: 
की अल्यन्त प्राचीनता की बात कहता हूँ तब मेरा केवळ 
यह मतळब नहीं है कि वे ग्रन्थ भी उतने ही प्राचीन हैं जो 
तन्त्र कहळाते हैं। तन्त्र-ग्रन्थ साधारणतया सरळ संस्कृत 
में लिखे गये हैं और इस उद्देश से लिखे गये हैं कि 
सवं-साधारण को उनका आशय समने में सुगमता हो । 
इन ग्रन्थों के लिखने में लेखन-चातुय्य नहीं प्रकट 
किया गया हे । इनकी यही सरळता प्राचीनता का भी: 
द्योतक है । इसके साथ हो इन ग्रन्थों की संस्कृत लौकिक 
है, आपं नहीं है इसके सिवा इनमें ऐसे विवरण भी 
हैं जिनसे इनका समय निर्दिष्ट हा. जाता है। में यह 
बात इन ग्रन्थों के सम्बन्ध में नहीं कहता, किन्तु मेरा 
मतलब उन वचनें या अशो से हे जिनका इनमें उल्लेख हे ।. 
जिस धमं की इनमें चर्चा हे या कम से कम उस धर्म के 
प्राथमिक स्वरूप का अस्तित्व इनके gat द्वारा Aaa 
किये जाने के बहुत पहले ही रहा होगा । कुलां को वे. 
परम्परा से उसी तरह उपलब्ध हुए होंगे ओर उनको | 
पुस्तक का रूप मिला होगा जैसे कि वैदिक गोत्रों ने 
किया है । अन्यान्य बातों के सहश इस प्रकार के विचार | p 
तथा प्रथाए समय की गति के अनुसार विकसित होती | 
रही है । यह भी एक प्रकार का सिद्धान्त ही है । ऐसा. _ 
सदा ही से हाता आया हे । wi sof 


क 


ES 
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. तन्त्रअन्थों की . एकं विशाळ राशि सदा के लिए 
ga aas 21 जो बच रहे हैं उनमें भी सब उपलब्ध 
नहीं । जा उपलब्ध हैं वे अधूरे हैं । यदि दूसरे शास्त्रों की 
अपेक्षा वे पीछे से प्रकट हुए तो भी भारतीय सिद्धान्त के 
अनुसार उनके प्रामाण्य में किसी प्रकार के सन्देह का 
प्रभाव नहीं पड़ सकता । इस प्रकार के सिद्धान्त से किसी 
धर्स-ञ्रन्ध का प्रमाण उसकी रचना के काळ पर नहीँ 
निर्भर करता । यह इस सिद्धान्त का आशय है। तब यह 
प्रश्‍न होता हे कि जो बात थ्राज से सो वर्ष पहले कही 
गई है उसकी श्रपेक्षा वह बात अधिक सत्य क्यों मानी 
जाय जो कि उससे १००० वर्ष पहले कही गई हो । 
लोगों की यह' धारणा हे कि ama की शिक्षाएं सदा 
अस्तित्व में रहती हैं, परन्तु विशेष विशेष तान्त्रिक ग्रन्थ 
amangan प्रकट और तिरोहित होते रहे हैं । किसी 
तन्त्रःग्रन्थ के हाळ में प्रकट होने के कारण कोइ उसका 
बिरोध नहीं करता ! जब यह कहा जाता है कि शिव ने तन्त्र 
कहे या ब्रह्मा ने प्रसिद्ध वेष्णव ग्रन्थ ब्रह्मसंहिता की रचना 
की तब उसका यह मतलब नहीं हे कि शिव ओर ब्रह्मा ने 
कुलम लेकर WA या ताइपत्रो पर उन्हें लिख डाला | 
परन्तु वास्तविक बात यह है कि देवी आत्मज्ञान की 
स्फूतिं से प्रेरित होकर किसी व्यक्तिविशेष ने अ्रविनाशी 
सत्य सम्बन्धी उपदेश को लिख दिया या उसकी 
'शिक्षा दी । इसी को लोगों ने ये तथा ऐसे ही gal नाम 
दे दिये । इसका यह भी तात्पय नहीं हे कि उस ज्ञानी 
पुरुष के पास कोई बेठा था और वह उसके कान में कहता 
जाता था। किन्तु बात यह है कि उसने स्वयं उस सत्य को 
अपने ्रात्मज्ञान द्वारा साक्षात्कार किया जिसे उसने aaa- 

जाति की कल्याण दृष्टि से पुस्तक-बद्ध करके प्रचलित किया । 
जा कुछ इस संसार में किया गया है उसे मनुष्य ही ने किया 
है । इश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता 


स्यं कर लेता है, इस सर्व-स्वीकृत लोकोक्ति की अपेक्षा 


अधिक सत्य का भी aaa हे । इश्वरीय प्रेरणा कभी 


बन्द नहीं होती । लोग पूछ सकते हैं कि इस कथन की सत्यता 


| प्रमाण क्था है ? इसका उत्तर यह है कि तुम इसके 


सिद्धि मिळ सकती है ? यह भी क्या कोई प्रमाण है है 
उसमें 'शिवावाच' लिखा è? इस बात की कामः 
आयुर्वेद से हो सकती है । वही औषध ठीक है ay S 
का निवारण कर सकती है। भारतीय परीक्षा अनुभव फ़ 1 
निर्भर है । अद्वेतवाद at सत्यता समाधि द्वारा ही जांच 
जा सकती है । कल्पां का aaa SA जाना गया है! 

कहा जाता है कि वे बुद्ध को याद रहे हैं। तदनुसार यह 
लिखा गया है कि बुद्ध को 8१ कल्पो की स्मृति हुई Ale 
पुनर्जन्म के पक्ष में दलील दी जाती हैं। परन्तु वास्तविव i 
प्रमाण ता वही है जा साधारण दैनिक जीवन के अनुभव ee 
द्वारा सिद्ध हाता है जिसका faa पूर्वे जीवन के अस्लिल 
के सिद्धान्त पर ही किया जा सकता है तथा जिन विशिष्ट _ 
व्यक्तियों ने थ्रात्मोन्नति की हे और उस शक्ति के द्वारा “ae 
जिनके अपने पूर्व जन्मों की स्मृति हा जाय। इस सम्बन्ध क " af 
में यही दो वास्तविक प्रमाण हा सकते हैं । समय बिलकुढ | 
निरर्थक ही नहीं हाता । क्योंकि जिस बात को जानने के 3 i 
लिए लाग शास्त्रों के पृष्ठ उल्टते हैं वह यह है कि उनमें 
उक्त बात स्वीकृत हुईं है या उस सम्बन्ध में प्रामाणिक 


र्‌ 


द्‌ 
असल 


REI 
अन्थो के समर्थक वचन gaa हुए हैं या नहीं। परन्तु. ५ 
सत्यता की इस प्रकार की परख केवळ बहुत अधिक समय + 
बीत जाने पर ही निर्धारित हाती है । इसका यह अथ नहीं हि 
है कि किसी बात के हाळ में प्रकट हाने से इस प्रकार y 


की परीक्षा से उसकी जांच करना सम्भव नहीं है अतएव ये | 
sm बात श्रनगंल हे । भारतीय grat के अनुसार 
इसी ठङ्ग से समय ओर प्रमाण के प्रश्न का विचार किया 


जाता = | R 


यदि सनातनधर्म कडलानेवाले हिन्दू धर्म (उसकी a 
उत्पत्ति चाहे जेसी et) की वित्तृत जाँच पडताळ की जा तन्त्र 
तो निम्नलिखित परिणाम निकळेंगे--वेदान्त (उपनिषद यहाँ 
के ग्रथ में | क्योंकि उसकी शिक्षाओं का आधार उप का £ 
निषदू ही है, यद्यपि उनका अर्थे विभिन्न प्रकार से किया यहीं 
जाता है ) और वे बहुसंख्यक आचार जिनके द्वारा वेदान्त, लोग 
की शिक्षा ब्यवहारगत की जाती हैं । इन दोनों को हमें के मू 
सावधानी से पहचानना चाहिए। भ्रस्तु, वेदान्त का 'सोऽहं |एक 
तान्त्रकों के da? से मिळता है । एक ओर 'हंकार f उनमें 
दूसरी ओर 'सकार? हे । इन दोनें को निकाल देने से केवळ विभि 


a 


TR, 
' सख्या 


a 


EES SSS ST i ST NN 


शाक्त 
ए है 2 me 
काम-कळा का चिह्न बच जाता है । आचार उन साधनां को 
जो रो सस्तुत करता है जिनके द्वारा विशिष्ट साधक 'सो$हं' को 
व्यवहारगत कर लेता है । “साधना? शब्द साधु धातु से 
| जांच उनता है और यह ag सिद्धि के अर्थ में प्रयुक्त हाता हे । 
सा है किस बात की सिद्धि के लिए साधना की जाती है ? इसका 
उत्तर यह है कि इस जड़ जगत्‌ की प्रत्येक योनियों से मुक्त 
है A हो जाने के लिए | इन योनियों के अस्तित्व का कारण चित्‌ 
i विद शक्ति को अपने आप समीप कर a ग्रार इसी कारण 
वास्तविकता अन्धकार में छिप जाती हे जिसका निराकरण 
Tase या Ras से होता है । लोग अपने 
aftaq ५ Ea ५०३ E किक 
आपके इन age से सुक्त क्यों करते हैं? क्योंकि 
| “कहा जाता है कि परम सुख की प्राप्ति उसी मागां में है । 
` BN om चे लाग क्षणिक किन्तु फलदायक आनन्द इहलोक 
Ws oft प्राप्त कर सकते हैं जा चैतन्य aa (शक्ति) को साक्षा- 
OS? oat लेते हैं । सोऽहम्‌ का यही वास्तविक अनुभव है और 
ने कु ही ज्ञान. (विद) या aa आध्यात्मिक अनुभव का 
असली रूप हे । क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से किसी वस्तु का 


रभव पा 


ifs) Š : है 
मार oad में जानना स्यं वही वस्तु हो जाना है। यह वेद 
। पर्त ar agaa केवळ महद्‌ आकाश का ध्यान करने 

छ समय 


° नहीं प्राप्त हो जाता है । उसे अपना स्वरूप भी बदलना 
GST चाहिए 'ग्रथांतू ऐसा काय करना चाहिए जिससे वह उसका 


J मकार अनुभव प्राप्त कर सके । भ्रतएव aati का प्रधान लक्ष्य 


FAG डू हे । 
प्रनुसार 


र किया, तब दूसरा प्रश्न यह होता है कि उस ज्ञान की प्राप्ति 


के लिए कोन से कर्म का ग्रहण करना चाहिए । तन्त्रशब्द 
at व्युत्पत्ति “तन्यते विस्तायते ज्ञानम्‌ अनेन इति तन्त्रम्‌? हे | 
(उसकी ।इसके अनुसार तन्त्र शब्द 'तन्‌? धातु से बनता हे | wage 
डी जाय तन्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जा ज्ञान का प्रचार करता है | 
पनिषद्‌ यहाँ ज्ञान शब्द ध्यान देने योग्य है । ये शास्त्र जिन क्रियाओं 
र उप: का निर्देश करते हैं उनसे वेदान्तीय ज्ञान का प्रचार हाता हे । 

किया यहीं हमें वह विभिन्नता-दृष्टि देख पड़ती हे जिससे वे 
वेदान्त! ळोग संशय में पड़ जाते हैं जा भारत फे धाम्मिक जीवन 
को हमें के मूळ तक नहीं पहुँच सके हैं । वास्तव में अन्तिम धेय 
'खो$ह एक हे । उस धेय तक पहुँचने के लिए जा साधन हैं 
Te = उनमें ज्ञान, योग्यता ओर स्वभाव के अनुसार अवश्य ही 
केवळ विभिन्नता होगी । परन्तु यहाँ हम उन साधनों का दो 
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भागों में बॉट सकते हैं ग्रथांत्‌ वेदिक और तान्त्रिक । एक 
भाग र भी किया जा सकता है इसे हम fea कह 
सकते हैं । क्योंकि हिन्दू-धर्म के अन्तर्गत एक ऐसा 
agaa è जिसके कुछ आचार वेदिक हैं तो कुछ- 
तान्त्रिक हैं अर्थात्‌ उनके कर्मकाण्ड में उन Hat आचारों 
का संमिश्रण हे | 


स्वयं तन्त्र शब्द साधारणतया शास्त्र के अर्थ में 
लिया जाता 21 उससे किसी विशेष धामिक ग्रन्थ का निर्देश 
नहीं हाता। परन्तु जब हम उसे घामिक ग्रन्थ के रूप में ग्रहण 
करते हैं तब हम उन्हें कई प्रकार के उपासकों के 'घमे- 
ग्रन्थ के रूप में पाते हैं । इन उपासकों का श्राचार तथा 
इनकी उपासना विभिन्न होती है । इस तरह हम Na, 
वेष्णव ओर शक्ति एवं इनके भी उपभेद पाते हैं । जैसे शेवों 
में शेव सिद्धान्त के विशिष्टाद्वेत शेव, काश्मीरीय asa 
वाढी शेव; पाशुपत ओर इसी प्रकार के दूसरे उपभेद भी हैं । 
इन लोगों के तंत्र aga aga हैं । यदि तान्त्रिक 
शब्द्‌ का अर्थ तन्त्र-शाख्र का अनुयायी लिया जाय तब तो 
यह एक निश्चित ही aÀ माना जायगा | जिस आदमी 
के सम्बन्ध में इस शब्द का प्रयाग हो वह पञ्च “देवताओं 
में से किसी एक देवता का उपासक हो सकता है तथा 
विभिन्न सम्प्रदायो में से किसी एक के भी nada रहता 
हुआ उन्हीं की निदिष्ट उपासना तथा क्रिया से अपने इष्ट 
देवता की आराधना कर सकता हे । इस तरह तन्त्र शब्द 
के श्रथां में बड़ी गड़बड़ी होती हे। परन्तु जो बात चल 
गई से चळ गई । उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं हा सकता। 
जहाँ तक में जानता हूँ, जा लोग तान्त्रिक कहलाते हैं "वे 


* अपने को शाक्त, शेव इत्यादि नामों से अभिहित करले हैं । 


वे चाहे जिस सम्प्रदाय के हें, पुर अपने को तान्त्रिक नहीं 
कहते । ००5६: 

इसके सिवा तन्त्र शब्द का उपयोग एक जातिविशेष 
के धमे-म्रन्था के लिए प्रयुक्त हाता है जिन्हें तान्त्रिक 
मानते हैं । उनके दूसरे भी ग्रन्थ होते हैं जा निगम, आगम). 
यामळ, डामर उड्डीश, sage इत्यादि नामों से प्रसिद्ध 
हैं । जहां तक मुझे मालूम है इन adai को मानने- 
वाले इन नामों, से अभिहत नहीं. होते। हाँ, आरगंमाल्त _ 
शेव आगमवादी तथा Astra अ्रवश्य कहलाते हें । 


— क a pe Eg Se 


| ३२ 


यदि हम धर्म-ग्रन्थों को केवळ एक नाम दें और उन्हें तन्त्र 
| या HA कहें तो, AIT में, वे चार भागों में बँट जाते हैं 
|| ` ज्ञैसेवेद (संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्‌), आगम या तन्त्र-शाख, 
i | पुराण ओर स्मृति । इस विभाग में आगम या तन्त्र-शासत्र का 
H प्रमाण आधुनिक काळ में नहीं माना जाता हे । परन्तु 
प्रामाणिक उल्लेख दिखला कर यह मत भ्रामक सिद्ध 
किया जा सकता हे । मनु का प्रसिद्ध टीकाकार कुल्लूक 
| भट्ट लिखता हे--श्रति दो प्रकार की है । एक वैदिक श्रौर 
| 3 दूसरी तान्त्रिक (वैदिकतान्त्रिका चेव द्विविधा श्रुतिः कीतिंता) 
| | इसका सङ्केत WTA के मन्त्र-भाग से हे । वेष्णव ग्रन्थ श्री- 
| मदूभागवत में भगवान्‌ कहते हैं--मेरी उपासना तीन 
प्रकार की है--वेदिक, तान्त्रिक र मिश्र । ओर 
कलियुग में केशव की आराधना तन्त्रों के अनुसार करनी 
चाहिए | देवी-भागवत में arama वेदाङ्ग बताया गया 
है। रघुनन्दन के भ्रष्टविंशतितच्त में तन्त्रों का प्रमाण दिया 
गया है। वह उन्हें दुर्गा की पूजा में नियत करता है 
जैसा कि उसके पूर्ववर्ती श्रीदत्त, हरिनाथ और विद्याधर 
एवं दूसरे चायो ने किया है। श्राश्चिन १३१७ की साहित्य- 
संहिता में महामहोपाध्याय यादवेश्वर abea के 'तन्त्रेर 
प्राचीनस्ब? नामक लेख में इनमें से कुछ तथा दूसरों का 
उल्लेख हुआ है । ताराप्रदीप तथा दूसरे ग्रन्थों में लिखा हे 
कि कलियुग में तान्त्रिक धमं का ही अवलम्बन करना चाहिए, 
वैदिक का नहीं | साधारणतया तन्त्रों की आधुनिकता एवं 
उनके अ्रप्रामाणिक होने की धारणा भारतीयों ने अपने 
योरपीय gett से प्राप्त की हे । यहाँ किसी विशेष 
प्रकार की उपासना की ओर मेरा संकेत नहीं हे । 


यज्ञः, साम ओर अथर्व को ही नहीं लेते, किन्तु इनके 
साथ ही aig का उत्तरकाण्ड भी गिना जाता है। 
इस उत्तर्‌-काण्ड का नाम इसके उपनिषदों के सहित सोभाग्य- 
` काण्ड है । सायण ने केवळ पूर्वकापड पर ही अपना भाष्य 
लिखा है | ये सब संख्या में digs हैं । भ्रभी तक मेते इस 


से कुछ जेसे कि agaaa, कौल, कालिका, aq- 
1. र दूसरे एवं ईशोपनिषद्‌ पर कोलाचार्य 
टीका सें शीघ्र ही प्रकाशित करनेवाला डू । 


न 


शाक्त-धर्म-ग्रन्थों में वेद के अन्तर्गत केवळ ऋक, 


a याया 


1 
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a. वि 
इसी मत के अनुसार निगम, आगम, यामल और तन्त्रो ह वे : 
भी वेद में गणना है । जो दूसरे शास्त्र वेद का अर्थ खोटा 
हैं, जैसे पुराण, स्मरति एवं इतिहास इत्यादि वे सब इन्हें 
से निकले हैं यही सब शाख मिळ कर शत-कोरि संहित 
नाम को चरितार्थ करते हैं जो कि एक दूसरे के आधार । 
निकळ.कर इस प्रकार विकसित हुए हैं। सर्वविद्यासि। हे । 
सर्वांनन्दनाथ अपने तान्त्रिक संग्रह में नारायणी-तन्न्न इ. ` 
प्रमाण देकर यह प्रकट करते हैं कि निगम से आगा. a 
निकला है | यहाँ मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि सम्मे बेद 
हन तन्त्र में लिखा हे कि केरळ सम्प्रदाय दक्षिण हे श्र 
वह वेदानुयायी (वेदमार्गस्थ) है ओर गोड़ (जिसके aal 
नन्दनाथ हैं) वाम हे ओर वह निगम का agate उ 
इसी कारण उसने निगम को महत्त्व दिया है । वही सर्वतह i 
विद्यासिद्ध mart आगे लिखता हे कि आगम से याम? ' 
निकला और यामळ शे चारों वेद । फिर वेदों से पुरा? 
और पुराणों से स्म्तिर्या; एवं स्मृतियों से अन्यान्य शास्र! 
उसका कथन है कि पाँच निगम और das आगम है. 
चार यामलों का भी उल्लेख है । कुछ लोग यह जान क 
आश्चयं करेंगे कि वेदों की उत्पत्ति यामलों से हुई अर्थात्‌! ' 
इनके अ्न्तगंत थे । इस सम्वन्ध में में नारायणी-तन्त्र क | 

एक श्लोक saua किये देता हु । । 
ब्रह्मयामळसम्भूतं सामवेदमत शिवे । | 
रुद्रयामलसंजातः AN परमो महान्‌ ॥ . | 
विष्णुयामळसम्भूतः यजुवंदङलेश्वरि | eS 
शक्तियामळसम्भूतं अथर्वपरमं महत्‌ ॥ l a र 
विरोधी सम्प्रदायों के लोग कुछ तन्त्रों को वद-विरोई कहर 
बताते हैं । परन्तु इनके माननेवाले इस ्रभियोग १ .तारि 
तिरस्कार करते हैं । उदाहरण के लिए जैसे कि नित्य पोड 
शिकाऽर्णव की टीका में पञ्चरात्र बेद-अष्ट कहा गया ह Ab 
छुपा नहा में सन्देह नहीं हे कि कुछ सम्प्रदाय वास्तव झळ 
अवेदिक à परन्तु समय की गति के अनुसार ahi बहुत 
मन्था क प्रमाण, विश्वास तथा क्रियाओं का विभि i 
प्रकार का सम्मिश्रणा हा ही गया है | 
जिस सिद्धान्त के अनुसार आगम एवं तत्सम्बन्ध, 
दूसरे शाख चारों ( विकार ) बेदों के साथ केवळ तु 
प्रामाणिक ही नहीं माने जाते, किन्तु उनसे पहले के 


~~~ 


at 


aT <a | 
N 
तन्त्रों क 
t खोल) 
तब इन्हे 


संख्या ] 


चे ada होते हैं, उस सिद्धान्त का हम स्वीकार कर या न 
करें, पर हमें वास्तविक बातें माननी ही पड़ेंगी। वे कौन 
सी बातें हैं 2 
ः संहित जैसा कि में कह चुका हूँ हिन्दू-धर्म के एक सम्प्रदाय 
TI, का ऐसा रूप है जो परीक्षा करने पर मिश्रित मालूम पड़ता 
वेद्यासि हे । aa में ga वात का विचार शाक्तों की दृष्टि से नहीं, 
तन्त्र $ किन्तु निरपेक्ष की इष्टि से करता हूँ । हमें यदि एक ओर 
am अपनी संहिताश्रों, ब्राह्मणों तथा उपनिषदों के सहित चार 
Fan . वेद मिळते हैं तो दूसरी ओर वह ग्रन्ध-ससुदाय है जो 
हे औ| पांचवां वेद कहलाता है और जिसके seana निगम, 
के सर्वा आगम तथा तत्सम्बन्धी दूसरे शास्त्र एवं कुछ मुख्य तान्त्रिक 
गायी है. उपनिषदू हैं | ये तान्त्रिक उपनिपदू श्रथर्ववेद के सौभाग्य- 
ada . काण्ड में शामिळ हैं । वैदिक ओर तान्त्रिक कल्पसूत्र ओर 
पे याम? सूक्त भी विद्यमान हैं जेसे कि तान्त्रिका देवी ओर मत्स्य- 
से पुरा! सूक्त | ब्रह्मसूत्र की जोड़ का श्रगस्त्यक्त शाक्तसूत्र हे । 
शास्त्र, जैसे, वैदिक संस्कारों की व्यवस्था हे वेले ही तान्त्रिक संस्कार 
म हैं. भी होते हैं । वेदिक दस संस्कारों की तुलना तान्त्रिक अमि- 
जान क पेकों से होती हे । इसी तरह वैदिक और तान्त्रिक दीक्षा 
अर्धात्‌ ¦ उपनयन और दीका); वैदिक और तान्त्रिक गायत्री; वैदिक 
तन्त्र क रे” और तान्त्रिक बीज जेसे हीं; वेदिक गुरु और देशिक गुरु 
| इत्यादि जैसी बातों का site मिळता चळा जाता है । Bar 


| ` ` ~ 
| ही जोड़ का सादृश्य ओषधि, विधान और लेखन में भी 


| विद्यमान 2 । वेदिक आयुवेद वनस्पतियो का उपयाग करता 
| है तो तान्त्रिक धातुओं की भस्मो का । वैदिक धर्मपत्नी का 
जोड़ शेव खरी से मिळता है । वेदों में पज्ञतःवो का मिळान 
तो पहले ही बतळाया जा चुका है । कोई कोई यह भी 
fat 'कहते हैं कि गौड़ इत्यादि देशों में एक विशेष प्रकार की 
योग # -तान्त्रिक लिपि का भी प्रचार था । 
त्य षोड 
गया है 


इन सब बातों का क्या अर्थ है ? इस समय उनका 
| तिश्चित उत्तर देना सम्भव नहीं हे । क्योंकि यह विषय ही 
Wedd © भुळा सा दिया गया है । अतएव, लागों को उसका ज्ञान 
मि बहुत ही कम हे । किसी प्रकार के परिणाम, इस निश्चय के 
| विशि साथ कि वे सत्य हैं, उपस्थित करने के पहले हमें उन तान्त्रिक 
das का अवलोकन करना चाहिए जो उपळब्ध हैं । परन्तु 
यह बात तुरन्त ज्ञात हा जायगी कि यदि, जैसा मैंने 
जश बताया है, इस प्रकार का मिश्रित क्रम रहा है तो उससे यह 
३ ò: 
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सूचित होता हे कि वास्तव में घमे के दो मार्ग थे जिनमें 
एक ने ( सम्भवतः कुछ. बातों में प्राचीनतर ad ने) 
दूसरे के कुछ अश अपने में शामिळ कर लिये एवं समय 

की गति के agan उसे दबा भी दिया । वेदों और आगमों 

के सम्बन्ध में तान्त्रिको के कथन का यही सार है । यदि ये 

दोनों प्रामाणिक नहीं हैं ता फिर देशिक गुरुओं एवं तान्त्रिक 
दीक्षा की ओर इतनी श्रद्धा क्यो. प्रदर्शित की जाती है ? 

सम्भवतः प्राचीन काळ में कई एक अवैदिक सम्प्र- 

दायो का अस्तित्व था । वे वेदत्राह्म थे । परन्तु समयानुसार 
उनमें कई एक वैदिक क्रियाएँ मिल गई जैले कि हाम । 
उसी प्रकार वेदिक कर्मकाण्ड में उनकी भी कुछ बातें आरई | 
यह भी हो सकता हे कि कुछ ब्राह्मणों ने इन अनार्य 
सम्प्रदायो को स्वीकार कर लिया हो जैसा कि श्राज-कल 
हम ब्राह्मणों को नीच जातिग्रों के धार्मिक gel का 
सम्पादून करते देखते हैं और जो उन्हॉ के नाफ शो gat 
जाते हैं । ये दोनों शास्र कम से कम बराबर बराबर MAN- 
शिक माने जाते थे। अन्त में वैदिक कर्मकाण्ड का ळोप हो 
गया रर स्मार्ते धर्म एव Anal की fiers में उसकी 
छाप रह गई । जो विचार .यहाँ प्रकट किये गये हैं इन्हें में 
निश्चयपूर्वक ठीक. नहीं कह सकता | इनको केवल सूचना 
के रूप में ग्रहण करना चाहिए और ये इस उद्देश a 
ब्यक्त किये गये हैं कि जब आगमों की उत्पत्ति की खोज 
की जाय तब इन पर विचारं करना ही पड़ेगा | यदि 
ये विचार ठीक हों, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि 
यद्यपि वैदिक धर्म्मानुयायी श्रार्यो का प्रभाव दूसरे सम्प्रदायो 
पर ज़रूर पड़ा तो भी एतद्देशीय निवासियों के विश्वास 
तथा प्रक्रियाए ज्यों की त्यों आज तक बनी रहीं। 


्ाज-कळ के Ala अपने को औत बताते हैं यद्यपि 
श्रोत-कर्म-काण्ड में अनेक पौराणिक ara’ शामिल हो 
गई हैं । प्राचीन वैदिक आचार का प्रतिपादक आयंसमाज 


, नाम की एक दूसरी संस्था भी वतमान समय में उठ खड़ी 


हुई है। सुरे ऐसा जान पड़ता है “इसमें भी आधुनिकता 
्रागई है । तान्त्रिक सम्प्रदाय का निदुशैक स्वयं वर्तमान 
समय का हिन्दृःधर्म है जो कि शेव, शाक्त, वैष्णव एबं 
अन्यान्य सम्प्रदायों में विभक्त हे । [aw] 
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C 
प्रेमाकर्षण । 
oi व स्वाति वारि का चातक प्यासा 
| कभी नहीं तजता निज आशा 
कितना भी दुख क्यों न पड़े पर हाता नहीं हताश | 
aa सहित संब कुछ सहलेता 
& अन्य वारि पर दृष्टिन देता 
य निज प्रण पर वह हे दृढ़ रहता, डुझे न चाहे प्यास ॥ 
| Ga) 
| समुद कुमुदिनी है खिळ जाती 
जब रजनीपति दर्शन पाती 
qaaa के कठिन ताप के ga को जाती भूळ 
बहुत सुखद प्रेमी का मिलना 
स्वाभाविक है उसका खिळना 
श्रपने प्रेमी से मिळने पर सब जाते हैं फूल ॥ 
CRID 
शळभ दीप-दर्शन-सुख लेता 
प्राण उसी पर गिर दे देता 
पर ग उसे मरने की कुछ भी होती है परवाह। 
नहीं कभी जलने से डरता 
बड़ी खुशी से है वह मरता 
प्रेम-पन्ध के पथिकों को है जीवन की क्या चाह ॥ 
९७७) 
शफरी क्या जीवित रह सकती 
प्रियर्वविथाग-दुख कब सह सकती 
विना वारि के उसे कहाँ है क्षण भर भी विश्राम ? 
जुड़ा हुआ है जिससे नाता 
प्राणी उससे मिळ सुख पाता 
 स्वजनःवियोरा सदा है दुखकर, किसे मिला आराम ? 
मणिराम ga 


| जीवाणु । 

{5१557 धि के हश्य पदार्थों' के अतिरिक्त कुछ 
स्ट 9) mem पदार्थ भी होते हैं । इन 
४०४, amga पदाथा का हमारे 
जीवन से aga कुछ सम्बन्ध रहता हे | 
हें केवळ सूच्मदशंक यन्त्र के द्वारा ही 


ऑवला 


q 


ieee 


अवलोकन कर सकते हें । जव हम इन्हें देखते) 
तब हमें मालूम पड़ता है कि इस दृश्य जगत्‌ हे उर 
अतिरिक्त एक अदृश्य जगत्‌ भी हे। इस जगत्‌ = 
निवासी छोटे छोटे जीव हैं जे अपने स्वभावा T 
gan रात-दिन कार्य करते रहते हैं । यद्यपि gag TE 
जीवों के! खब्बीन की मदद के विसा नहीं देख 
ता भी उनके काया का ज्ञान प्राप्त करने में स ९ 
लामो को उतनी कठिनाई नहीं होती । इनर 
काया के फळ का विचार भी लोग करते हें, परन्‌ 
बुद्धि का पूर्ण विकास न होने के कारण वेय F 
कह कर उस ओर अधिक ध्यान नहीं देते `. 
पदाथों में जे विकार उत्पन्न हा जाते हैं वे स्वत 
उत्पन्न हा जाते हें। परन्तु यथाथ A बात dy 
नहीं हे। पदाथा सं चिकार एक प्रकार के इन्हे > 
Be सूच्मजीवा के ही कारण उत्पन्न हाता! 
fare जीवाणु कहते हें । 

ये जीवाणु वृक्षवग के हें। gaat मं भ 
इनकी गणना निम्न श्रेणी मे की जाती है। इ॑ 
जीवाणुओं का हमारे दैनिक काया से गहर 
सम्बन्ध रहता हे । श्रतणच इनका पूरा T 
हाळ जानना परमावश्यक हे । जीवाणु शार 
का ज्ञान न होने के कारण हमें बहुत रा 
सहनी पड़ती हे, क्योंकि जीवाणुओं की बददल ` 
हमारे रुचि-पदार्थ नष्टभ्रष्ट हा जाते हें । केसा 
सूल्यबान्‌ पदार्थ क्यो न हो ये जरा भी दई 
wet करते। ये उसे शीघ्र ही मिट्टी मिल | 
देते हें । इन्हीं के कारण हम बहुत से ५ गणि णि 
वाहर नहीं भेज सकते । बडी बडी बीमारियों | 
कारण भी यही हे । हाँ, इनमें से कुछ ऐसे ! न ए 
जीवाणु हाते हे जिनसे हमे व्यापारिक लाभ 
जाता है। 

उदाहरणाथ, जब दूध दुहा जाता हे 
उसमे एक भी जीवाणु नहीं रहता | उस समय उस. 
TUS भी बहुत मधुर रहता है | परन्तु पाँच घरटे 


आच 
को 
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| संख्या १] जीवाणु । | ३५ 
~ RI DO SS Oo SO 
त 23 tw FS | 
गत्‌ हे उसी दूध Hes भे बहुत कुछ अन्तर हो जाता ऊपर क नकृशें से यह विदित होगा कि सृष्टि 


गत्‌ ३ है । क्योंकि उतने ही समय में दूध जीवाणुओं से के सारे पदाथ दो भागों में विभक्त हेँः--(१) सजीव 
aay भेर जाता हैं। फिर १४ घण्टे बाद वही दूध र (२) निर्जीब । सजीव पदार्थों का विभाग 
gag देली हा जाता हे, दूध क स्वाद में अन्तर पड़ना पुनः दो भागों में हाता हे (१) प्राणिवगं और 
: देखे और उसका दही के रूप में परिवतेन हाना जीवा- (२) वृच्तवर्ग । वृक्तवगं भी दो भागों में विभाजित 
तल णुँ ही के आक्रमण का फल है । दूध का दहा हा gih) फूलनेवाले वृत्त अर्थात्‌ वे ga जा फूलते 
इन जाना कुछ अधिक हानिकर नहीं हे । क्योंकि उससे फलते हैं और (२) न फूलनेवाले Jq । इसके बाद 
gg, भी बनाया जा सकता हैं आर तब कुछ हानि सह न फ़ूलनेवाले ga तीन भागों में बँटे a= 
“= a कर उसका मूल्य मळ सकता हैं । इसम केवल एक 


वेय १) टेरीडाफायटा अर्थात्‌ वे जिनके 

s> ५ दोष यही हे, हम दूध को एक जगह से दूसरी जगह (१) या TARN ke 

देते ॥ अवयव तथा जड़, पॉड, पत्ती आदि फूलनेवाले 

». ___ नहा भेज सकते । इसके सिवा कभी कभी oa 

वे स्वत Ia के समान होते हे, परन्तु वे फूलते फलते नहीं 
इतना अधिक कडवा हो जाता हे कि वह खाने 

तणे हें, जेसे फन, राजहंस इत्यादि | 

के इन्‌ पीने के काम का नहीं रह जाता । यही Fat, इसी दच 

होता के द्वारा अनेक असाध्य बीमारियां पैदा हाती = | (२) ब्राइयोफायटा--अर्थात्‌ इस वर्ग के zat 
| 


दूध से दही, मक्खन, घो, पनीर आदि जो के पत्ते ओर dis तो होती हैं, परन्तु ये जड़हीन ' 
= ज शावश्यक वस्तुप बनती हें उन सबको जीवाणुओं होते हैं। जड़ों के स्थान में नलियाँ ही होती हें 
a का अद्भुत सहायता का फल ही समझना चाहिए । TIS कहलाती = । जैसे मोस, इलेडिया 


a । * अतणव इनके हानिकर तथा लाभदायक कायो को देख इत्यादि ॥ 
ड कर हमे इनको जीवनी का ज्ञान प्राप्त करना परमाव- (३) थेलोफायटा-इस वग के वृक्षों मं जड 
è bii हे जिससे हम हानि से बचे र लाभ उठावं। पांड ओर पत्ती अ्रलग अलग नहा होता, परन्तु ये 
a पदार्थ | सब मिली हुई सिफ एक रस्सी के समान होती 
aod ` oe dl was हं । जड़, पौंड ओर पत्ती का काम इसी रस्सी 
ME. | | से होता है। थैलाफायटा के भी चार विभाग हैः 
कैसा * तर 7 
सजीव निर्जीव भागों से 
पादी | (१) अलगी--यह अन्य तीन भागों से सहज 
+ मिदं | मै पहचाना जा सकता हे, क्योंकि इसका TE हरा 
दा खिवगे वृक्तवर्ग 

E j हाता हे । जैसे, काई इत्यादि । 

| = न 
रियं l; at (२) खुम्बी-ये बड़े ओर छोटे दो प्रकार के | 
पसा कि | sue फटनवाठा होते हो बड़े तो अन्य दे भागों से सहज ही में अपने 

í E ` 
Ti | [ | बड़े आकार के कारण पहचाने जा सकते हैं, 

4 : She ब्रायूयोफायटा परन्तु छोटे के पहचानने में कुछ कठिनता होती हे । 


i f i प्राणियों और वृक्षो में छोटे छोटे खुम्बियों के कारण | 

a 3 A 
दरङ्गो रस्सो खुस्बी जीवाणु (६ ईस्ट) जीवार जो कई प्रकार क्री बीमारियाँ पेदा हाती हें वे इस 

( बेक्टोरिया ) तरह हैँ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar AESSR: S ; दा 


क | 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 


D Qam ë O © E xe 


€ 
© (२) अद घनु- D 4 r oN / 6 Z > 
29 Ns, घाकार IN EN - 


` (३) दण्डाकार 


(४) सर्पाकार 


_ == 


भाग २२ | संर 
सरस्वती । ( | 
३६ हि 
णिव र्ग सें gaat सें (४) जीवाणु (Bacterium) E 
oo स्मर (१) aga छोटे होते E । | पूर्व 
uF श्डरॉट (२) इनमें स्थानान्तर करने की शक्ति हाती हे। | चिः 
are (७ (३) ये बहुधा प्राणियों में वीमारियाँ उत्पन्न करते ह| किर 
अ ai ais (2) इनमें शाखाएँ नहीं padi, किन्तु बढ़ने पर नहीं 
छाले इत्या जस | 
छोटे खुम्बी के अन्य दे भागों से पहचानने के प्रत्येक अळग अलग हो जाता है | yi 
लिए जे चित्र नं० १ यहाँ दिया गया हे SAA चत्र नग डौ a co ch Of 
तथा उत्तरी और दक्षिणी भ्रच का छोड कर प्राय अर्थ 
_ _ Rait. सर्वत्र पाये जाते हैं । जिन पदार्थों में इनकी दाई कार 
` ४.“ ° बहुत शीघ्र होती है वे दूध, गोवर, मेला इत्यादि हे ए 
(३) इस्ट Yeast erent आकार प्रायः गोला- यदि हमें किसी प्रकार के जीवाणु को AR होते 
कार होता है और स्थानान्तर विशेषरूप से हाता करना हो तो ऐसे ही पदाथों का उपयोग क्ण ao 
है जिसे Ameboid Movement कहते हे | चाहिए | वैज्ञानिक लोग आरगाल (Argo!) १ gy 
उपयोग करते हें । | 
Oe जीवाणु पाँच प्रकार के होते हें :-- | 


IS. 


l 
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जीवाणु । 


संख्या १ ] 


DES RR ७ ७ ७७७ 


भिन्न भिन्न आकार के कारण ये जीवाणु सरलता- 


| पूर्वक एक दूसरे से विभिन्न किये जा सकते =| 


| चित्रों को देखने से मालूम पड़ता है कि किसी 
| किसी जीवाणु में बाळ हें और किसी किसी में 


नहीं हैं । ये बाल फ्लैजेला कहलाते हें । इन्हीं के द्वारा 


जीवाणु स्थानान्तर करते हैं । जिस जीवाणु में फ्लै- 
| जेला नहीं हाता वह स्थानान्तरित नहीं हाता | 


जीवाणु की gga अवस्था--इस अवस्था में 
काई कोई जीवाणु पाये जाते हैँ, जैसे अडाकार 


| ग्र्थधनुषाकार और सर्पाकार। इस अवस्था के 
5 कारण असह्य घटनाओं के सहने में जीवाणु 
| अपनी स्वाभाविक क्षमता की अपेत्ता अधिक समर्थ 
। होते हैं यदि इस अवस्था में प्राप्त काई एक जीवाणु 
| ६०" अश सेन्‍्टीग्रेड में नष्ट हो जाता हे ता उसकी 


सुषुप्त अवस्था ६०° अंश भें नष्ट होगी । 


जीवाणुओं पर स्वाभाविक कारणों 
का प्रभाव 


शीतलता और उष्णता सहने की शक्ति भिन्न भिन्न 
प्रकार के जीवाणु में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है | 
किसी किसी में उष्णता सहने की शक्ति अधिक 
होती है तो किसी किसी में शीतलता । जीवाणु की 
SW अवस्था में यह शक्ति अधिक होती है । अगर 
ER अमुक प्रकार के जीवाणु की वृद्धि के लिए शीत 
याउष्ण की स्थिति देखना हो तो हमें यह विचार 
करना चाहिए कि अमुक प्रकार का जीवाणु कहाँ 
oo रीति से वृद्धितत था। उस स्थान की 
Sea उस जीवाणु के अस्तित्व के लिए 

PR हे, यह जान लेने के बाद हमें भी उतनी 
„ ` याठडक उस समय, जहाँ वह CHET जाय, 
पहुंचाना चाहिए | 
जक सकाश--यह पक दूसरी समस्या हे 

का बहुत सम्बन्ध हे। किसी भी 
इनका नाशक हे । जहाँ जीवाणु 


मकार का प्रकाश 
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३७ 
की वृद्धि की जाय वहाँ प्रकाश का बिलकुल ही 
अभाव होना चाहिए। 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि बहुत सी 
वीमारियाँ इन्हीं से उत्पन्न होती हैं, अतएव बीमारी 
रोकने के लिए यह परमावश्यक हे कि हमारे निवास- 
स्थान में पूण प्रकाश हा । यही कारण है कि प्रका- 
शित मकानों में रहनेवालों की अपेच्ता अँधेरी भोप- 
डियों में रहनेवाले गरीब प्लेग का भक्त्य अधिक 
बनते हैं । 

(३) जल--अन्य जीवधारियों के सहश जीवा- 
णुं को भी जळ की ज़रूरत होती है । विषुवत्रेखा 
सरीखे स्थानों में, जहाँ पानी का अभाव होता हे, ये 
भी नहों पाये जाते। भिन्न भिन्न प्रकार के जीवाणुओं 
में पानी का अभाव सहने की शक्ति अलग अलग 
होती है। जीवाणु की Gara अवस्था बिना. पानी के ` 
कई दिनों तक रह सकती है, पर सर्पाकार जीवाणु 
एक घरण्टा भी नहीं रह सकता | 

(४) हवा-पानी के समान हवा की भी इन्हें 
विशेष जरूरत है। परन्तु किसी किसी जीवाणु में 
ऐसी विचित्र शक्ति होती है कि वायु रहित स्थान 
में भी उनकी वृद्धि हाती रहती है आर उनके लिए 
हवा हानिकारक प्रतीत होती हे । इसी कारण इनका 
विभाग वायु के प्रभाव के अनुसार भी किया 
गया है । 

(१) हवाई-इनकी बृद्धि हवा में हाती है और 
उसके अभाव में इनका विनाश होता है। | 

(२) अहवाई-जोा वायु शस्य स्थान मे रहते हें 
और वायु उनके लिए नाशक है। 

(३) आवश्यकतानुसार हवाई--कुछ ऐसे अह- 
वाई जीवाणु होते हें जे आवश्यकता पड़ने पर हचाई 
के तुल्य भी रह सकते हें । | 4 

(४) आवश्यकतानुसार अहवाई-ये हवाई | 
जीवाणु हैं, परन्तु जरूरत पड़ने पर अहवाइयां 
के सहश भी रह सकते हें । is 


३८ 


। पूर्वोक्त कारणों के अनुकूल या प्रतिकूल हाने से 
। जीवाणुओं की वृद्धि तथा उनका विनाश होता है। 
जीवाश के काय--जीवासुओं का मुख्य 
| कार्य संयुक्त पदार्थों का खरड खरड कर सरल पदार्थों 
में परिवर्तित करना हे । इस कायं को खमीर 
कहते हैं । 


उदाहरणाथ--(१) ज्वार की माड़ी पर जव डाय- 
aa नाम का खभीर (Ferment) आक्रमण 
करता हे तब जा विकार होता ह वह इस 
तरह हे | 

इस खभीर के आक्रमण से माडी ओर पानी 
मिल कर माल्ट शक्कर ओर डेक्सट्रिन बना | यह 
कार्ये डायसरेस नाम के खमीर से हुआ इसलिए इसे 
' डायसटेटिक खभीर कहते हं! माल्ट नाम की 
© AAA शक्कर पर जब fez (Yeast) नामक 
जीवाणु कायं करता हे तब माल्ट पानी से मिल 
कर (१) डेक्सट्रोज्ञ तथा (२) (ERAS नाम की 
सरळ शक्कर में परिवतित हा जाता èl सरल 
शक्कर पर जब MEAT नाम का खुभीर आक्रमण 
करता है तब उसकी शराब ओर कार्वन डाइ- 
ऑक्साइड गैस बनती हें । इसी से व्यापारिक 
हृष्टि से शराव बनाई जाती है। दूध पर लैकिटसी 
ऐेखीडी नामक जीवाणु के आक्रमण करने से दूध 
की शक्कर पानी के परमाणु के सहारे लोकिटक 
नाम का तेजाब बन जाता हे। इसी तरह जीवा- 
o GA द्वारा अनेक पदार्थो के तरह तरह के हेर फेर 

_ हुआ करते हे । 


' जीवाणु कभी कभी स्वतः इस कार्य को करता 
है ओर कभी कभी कार्यसिद्धि के लिए ये एक दूसरी 
` ही चीज़ पैदा करते हें जिसे निर्जीच खमीर कहते 


= 
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(क) ये जीवाणु विषैले पदार्थे से शीघ्र नष्ट हो | 
जाते = 1 | 
(ख) अपने जीवस्तम्भन पदार्थों के रहने तक ये | 
जीवाणु खमीर का कार्य अपरिमित समय तक चला | 


सकते ह्‌ । अर्थात्‌ इनका शाक्त अपारामत है । | हे 


(ग) बहुत से जीवाणुओं मे निर्जीव खमीर पेदा | 
करने की शक्ति होती = | | 
(२) जीवाणु, इस्ट, या किसी जीवधारिक कण 
तथा वानस्पतिक कण से निर्जीव खभीर उत्पन्न | 
हाता है। निर्जीब होने के कारण इनका कार्य 
जीवित खमीर के समान अपारिमित नहीं, किन्तु | 


परिमित है । इस पर AAR पदार्थ का कुछ भी 
असर नहीं होता | | 
| 


अनन्द्धर दीवान 


मातगुप्ताचार्य | 


5915 चीन-काल में काश्‍मीर संस्क्रत-विद्या 
ate SSG का पीठ था । महाभाष्य पर प्रदीप 
एव लिखनेवाले कैयट, hana 
न लिखनेवाले प्रसिद्ध दार्शनिक 
agga, राजतरङ्गिणीकार कल्हण आदि विद्वानों 
की जननी काश्मीर-भूमि ही है । कविता के 
विषय में भी यह भूमि किसी अन्य प्रदेश से 
न्यून नहीं थी । महाकवि विल्हण ने दावे के साथ 
लिखा है कि कविता-प्ररोह काश्मीर को छोड अन्य 
भूमि में नहीं उगता। क्यों न हा, जब हरविजय 
के कर्ता रत्नाकर, भल्लटशतक के कर्ता कवि भल्लट, 
दामोदर गुप्त, विल्हण, क्षेमेन्द्र आदि कवियों ने यहीं 
जन्म लिया । आनन्दवर्धन, भामह, उद्भट, अभि- 
नव गुप्त, मम्मर आदि साहित्य-ममेज्ञों की उत्पत्ति 

भी इसी पवित्र भूमि में हुई हे । अतप विल्हण की 

उक्ति सार्थक हे | यहाँ हम काश्मीर के पक प्रसिद्ध 


भूख 
gt 


दी | 
रहा 
‘ 


Ur 


SS 


या 
रीप 
गम 


| रहा है। 


| संख्या १ ] 
NN egg 
| कवि का परिचय देना चाहते = । उनका नाम 
| मातृयुत्ताचाये है | ee 

|. मातृगुप्त के जीवन-काल के विषय में राजतर- 
| क्विणी ही हमारा पक-मात्र आश्रय È । उससे ज्ञात 
| हाता है कि mage जन्म से ही बड़े निर्धन थे, 
परन्तु उनके हृदय में कचिता का अङ्कुर बाल्या- 
gear से ही उग चुका था । किसी प्रकार का 
| आश्रय न पाकर MTA ने उज्जैन के प्रसिद्ध गुण- 
| आही विक्रमादित्य की सभा में अपनी कविता खुना 
| कर द्वव्यप्राप्ति करने के विचार से प्रस्थान किया | 
| 

| 

| 


परन्तु निधन की पूछ कहाँ, कचि होने पर भी निधे- 
| नता के कारण महाराज के पाख वे नहीं जा सके | 
| द्वारपाल इन्हें भीतर जाने ही नहीं देते थे। कवि 
| को बड़ा दुःख हुआ, जायें ता कहाँ जायँ। तब 
| राजाकेद्वार ही पर वे टिक गये। जाड़े के दिन 
| थे। विना वस्त्र के कचि को रात में नींद भी नहीं 
| आती थी, वेडे वेठे आग तापा करते थे | अकस्मात्‌ 
| आधी रात को राजा ने द्वारपाल को पुकारा, परन्तु 
चे पड़े खराटे ले रहे थे अवसर पाकर कवि ने 
निम्नलिखित पद्य में अपनी शोचनीय दशा का परि- 
चय दयाः 


शीतेनाद्घृपितस्य माषशिमिवच्चिन्ताणवे सञ्जतः, 
शान्तार्निं स्फुटिताधरस्य धमतः हुस्त्तामकण्ठस्य से | 
निद्रा क्वाप्यवमानितेव दयिता संत्यज्य दूरं गता, 
सत्पात्रप्रतिपादितेव वसुधा न क्षीयते शवेरी ॥ 

पद्य का भाव यह है उड़द की फली की भाँति 
Fe पाले से धिसा जाता हूँ, होउ मेरे फर गये हैं, 
ae के मारे मेरा करठ कृश हा गया। मेरी यह 
Sen देख अपमानित भार्या की तरह नींद 


मे 


एथ्वी की तरह रात का नाश नहीं हो 


Ae विक्रमादित्य बड़े गुणग्राहक थे, कविता 
९ बड़े प्रसन्न हुए | उसी समय काश्मीर का 
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$ केर कहीं चली गई हे और सुपात्र को ' 
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~~~ 


राजा हिरण्य निस्सन्तान मर गया था, गद्दी 
खाली थी । अतएव कचि काश्मीर के राजा बनाये 
गये । जब हिरण्य का भतीजा प्रवरसेन द्वितीय, 
जो तीर्थयात्रा करने गया था, लौट कर आया, तब 
maga ने चार वर्ष राज्य करने के वाद सिंहासन 
खाली कर दिया और संन्यासी बन काशी में जाकर. 
रहने लगा | j 

बस, मातृग॒ुप्त के विषय में इतना ही ज्ञात है। 
डाकूर भाऊदाजी की राय हे कि यही मातृगुप्त 
कविवर कालिदास हें । उनके सिद्धान्त के पोषक 
प्रमाण नीचे दिये जाते हेः-- 

(2) यह प्रसिद्ध दन्तकथा हे कि विक्रम ने 
प्रसन्न हाकर कालिदास को अपना AMT राज्य 
दे डाला | 

(२) ‘mage काई व्यक्तिवाचक नाप नहीं 
हे । यह विशेषण सा दीख पड़ता है। कालिदास | 
तथा मातृगुप्त समानार्थक ही हें । | 


(३) राजतरङ्गिणी में बड़े बड़े कवियों का 
उल्लेख उनके समुचित ऐतिहासिक क्रम में किया 
गया है। इसमें लिखा हे कि महाकवि भवभूति 
कनोज के राजा यशोवमन के आश्रित थे, परन्तु | 
कालिदास का नामोल्लेख कहीं भी नहीं मिलता। 

(४ ) राजा प्रवरसेन की प्राथना पर कालि- 
दास ने प्राकृत में सेतुकाव्य लिखा हे । यह 
सेतुकाव्य के टीकाकर ने लिखा हे। विद्यानाथः | 
कृत प्रतापस्ट्र नामक आळङ्कारिक ग्रन्थ में, जो | 
१२ वीं शताब्दी के अन्त में लिखा गया था, Ag- 
काव्य से एक Mat उद्धत की गई हे और वह 
काव्य 'महाप्रबन्ध! कहा गया है। दरडी ने भी इसकी 
बड़ी प्रशंसा की है। राजतरङ्गिणी में लिखा है कि 
राजा प्रवरसेन ने वितस्ता नदी पर, जहाँ काश 
की राजधानी थी. एक पुल बनवाया था | बस 
सेतुबन्धन का वृत्तान्त सेतुकाव्य में दिया गया 


ini नी 


. कै, 
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| 
महाकवि बाण ने भी प्रवरसेन तथा सेतुकाव्य की क्षेमेन्द द्वारा उद्धत पद्य यह है-- | ae 
प्रशंसा अपने हषचरित्र के प्रारम्भ में की हे-- नायं निशामुखसरोरुहराजहंसः | रचन 
कीति: प्रवरपेनस्य प्रयाता कुसुदे।ऽञ्वळा | कीरी कपोळतलकांततचुः शशाङ्कः | ee 
सागरस्य परं पारं कपिसेनेव सेतुना ॥ अयात नाथ ! तदिदं दिवि दुग्धसिन्थुः | कवि 
भाव यह है, जिस प्रकार वानरो की सेना ने परत का यशस्त्ववीयंस 0 . अऽरस 
सेतु के द्वारा सागर का पार किया था उसी प्रकार कवि राजा को स्तुति कर रहा हे-हे बे हः 
प्रवरसेन की निर्मल कीर्ति सेतुकाव्य के द्वारा समुद्र॒ राजन्‌! कपाळ के समान सुन्दर चन्द्रमा प्रदोष. आच 
के पार पहुँच गई । इससे ज्ञात होता है कि राजा कालरूपी कमलें का राजहंस नहीं हे-कमलें में अधि 
की प्राथना पर इस काव्य के लिखे जाने की बात घूमता हुआ हंस नहीं है । यह तो आकाश में विच- अपने 
सही हे। रण करनेवाला आपका यश हे जो क्षीरसागर F खरस 
परन्तु माठ्गुप्त को कालिदास कहना नितान्त फेन-समूह जैसा ye ज्ञात होता है। यदि हमारे बाला 
अशुद्ध है । इसके विरोध में बहुत प्रमाण हैं । पहली कवि ने श्रलङ्कार-शास्त्र पर ग्रन्थ लिखा हे ता अवश्य | 
बात यह है कि कालिदास के नाटकों के नात्दीपाठ दी यह पद्य अपहूडुति अलङ्कार के उदाहरण में 
से ज्ञात होता है कि वे शिव पार्वती के अनन्यभक्त आया होगा | | 
थे; परन्तु राजतरङ्गिणी के कथनानुसार काश्मीर उपर्युक्त दे! पदयो को छोड़ कर मातृगुप्त के| 
के राजा Aaa ने पशुहिसा-निषेध a ret नाम से चन्लभदेव की सुभाषितावलि म एक TA आर 
तथा Sat का शान्त किया; विष्णु का मन्दिर बना दिया गया हे-- W 
कर बेष्णवों को प्रसन्न किया और सेतुकाव्य में नाकारमुद्दहसि नेव विकत्थसे त्वं E 
पहले विष्णु का मंगलाचरण है, फिर शिव का। Raia सूचयसि सुञ्चसि सत्फलानि । Soll 
सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृत-साहित्य के निःशब्दवषणमिवाम्बुधरस्य राजन्‌ | | =e 
इतिहास के ज्ञाता कल्हण ने कहीं पर भी एक साधा- संलक्ष्यते फळत एव तव प्रसादः ॥ Rich 
रण सूचना तक नहीं दी है कि Maya शकुन्तला कवि राजा की स्तुति कर रहा है--हे राजन !| जीव 
के प्रसिद्ध लेखक थे । त्तेमेन्द्र की ओचित्य- न तो तुम अपनी प्रशंसा करना पसन्द करते हा, जात! 
विच्वारचर्चा से ज्ञात होता हे कि agga नाम न बनावटी वेशभूषा धारण करते हा। देने की इच्छा लगते 
के कोई महाकवि थे, परन्तु dag ने कालिदास प्रकट नहों करते, परन्तु अच्छे अच्छे फल देते हो | है। २ 
के स्लोकां को उद्धत करते हुए दोनें के एक हाने हे नृप ! विना गरजे मेघ की बृष्टि के समान तुम्हारी aS: 
के विषय में कुछ भी इशारा नहीं किया है । राघव- प्रसन्नता फल से ही ज्ञात हाती है। फल के पहले शरीः 
भट्ट ने शकुन्तला की टीका में मातृशुप्त के कई एक नहीं जानता ! हाने 
उद्धरण दिये हैं जिससे ज्ञात हाता हे कि यह कविवर के यही तीन पद्य मुझे ज्ञात हैं । Si 
महाकवि अलङ्कारःशारत्र का लेखक था, परन्तु ज्ञात होता है कि कविता में प्रसाद गुण का बाहुल्य चेर 
उसकी पुस्तक के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं हे । हे तथा wast की भी अच्छी छरा है । कविवर mg 
अतः यह निश्चय है कि maga तथा कालिदास ] यी 


E 


j] 
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स्वयं कालिदास नहीं थे तो भी उनकी 
रचना सूचित कर रही हें कि वे खुकचि थे। 

।  संस्कृत-साहित्य म॑ मातृशुप्त का नाम केवल g- 
कवि होने ही से प्रसिद्ध नहीं है और न कविता के 
पुरस्कार में विशाळ राज्य पाने क faq हे । बल्कि 

2 थे हयग्रीव महाकाव्य के लेखक और वक्रोक्ति के 
रोषः आचार्य महाकवि भर्तेमेएठ के आश्रयदाता होने से 
तों में अधिक विख्यात हैं धन्य हैं वह कचे जा न केवल 
चेच अपने ही कविता-मन्दिर में प्रविष्ट है बल्कि दूसरे 


: के सरस्त्रती-सेवकों का प्रोत्साहक तथा आश्रय देने- 
मारे वाला भी है । 
K बलदेव उपाध्याय 
TH 
सत के| = = 
ancl MAAN नत्य-कता | 

| 


50९८९८६७८ ett ने कला के चौसठ 


(हि. भेद वतळाये हैं । उनमें पक नृत्य- 
EI) कला भी है । नृत्य-कला की 
[AKRON उत्पत्ति का मुख्य कारण है 


aga की झुख-लिप्ला | अङ्ग-सञ्चालन से सभी 
जीवधारियों को स्वाभाविक आनन्द होता हे । कहा 
जाता है कि मेघें की ध्वनि सुन कर मयूर नाचने 
लगते हैं | परन्तु यह विशेषता सिर्फ मयूरं में ही नहीं 
ari है। सभी जीवधारियों के उछल-कूद करने और 
दौडने भागने में सुख होता है । जीवधारियों के 
शरीर में जा प्राण-शक्ति है बह सदैव बाहर उद्गत 
उ करती हे । जब यह शक्ति क्षीण हो 
= शरीर निस्तेज हो जाता हे और फिर 
उछलने-कूदने में आनन्द नहीं आता । बालकों में 
are की जो चाह रहती है उसका कारण 
S उ अङ्ग-अङ्ग फडकते रहते हें | चुपचाप 
न ही नहीं जाता। इससे साफ प्रकट 
यदि मनुष्यों को अङ्ग-सश्चालन में एक विशेष 
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प्रकार का सुख मिलता हे और उसी सुख की वृद्धि 
के लिए नृत्य-कला की सृष्टि हुई हे । 

हिन्दू-जाति ने कछा-कोशल में जा उन्नति की हे 
वह धार्मिक भाव की प्रेरणा Gl नृत्यकला की 
उत्पत्ति भले ही स्वाभाविक सुख-लिप्ला के कारण 
हुई हो परन्तु उसकी उन्नति का कारण धार्मिक 
भाव है । आज-कल असभ्य जातियों में भी नृत्य 
धामिक saat में ही होते है । हिन्दू-जाति में नृत्य 
के प्रचार के विषय में जा कथा प्रचलित हे उससे 
उसकी घार्मिकता सिद्ध होती 21 कहा जाता है 
कि ब्रह्माजी ने एक बार स्वरचित एक नाटक 
का अभिनय कराया । उसमे महादेवजी भी उप- 
स्थित थे । नाटक का श्रभिनय देख कर महादेवजी 
बड़े प्रसन्न हण ।. परन्तु आपने नृत्य का समा- 
वेश कराना चाहा। ब्रह्माजी भी इससे सहमत 
हुए । तव महादेवजी की आज्ञा से तण्डु ने भरत- 
मुनि को नृत्य के सब भेद बतलाये । ये नृत्य तण्डु] 
से प्राप्त हुए थे, अतः इनका नाम तारडव 
पडा । र्‌ 

प्राचीन काळ में भारतवर्ष अपने कला-कौशल 
के लिए विख्यात था। यहाँ सभी कलाय उन्नति 
की चरमावस्था को पहुँच गई थीं । नृत्यकला की 
भी अच्छी उन्नति हुई थी । बड़े बड़े राजे-महाराजे | 
इस कला के पृष्ठ-पोषक थे । इतना ही नहीं, उनके 
अन्तःपुर में भी नृत्यकला का अच्छा मान था। 
महाभारत में लिखा है कि अर्जन राजकुमारी 
उत्तरा को नृत्य-कला की शिक्षा देते थे । कालिदास 
के मालविक्राशिमित्र नाटक में मालविका का नृत्य 
कला-कैशल बतलाया गया है क्रमशः इस कला 
का अधःपतन होने लगा । आज-कल ता यह कला 
उन लोगों के पास रह गई हे जिनका स्थान समाज es 
में ऊँचा नहीं है। यही कारण है कि अब नृत्य | 
कला का आदर नहीं हे । पाश्चात्य देशों में नृत्य- | 
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नृत्य म॑ सम्मिलित होते हें । इससे उसकी बराबर 
उन्नति हाती जा रही हे। 

आधुनिक पाश्चात्य नुत्य-कला का जन्मदाता 
फ्रांस है। फ्रांस में सभी देशों के gat का प्रदर्शन 
हाता था ओर फिर नृत्य-कला-विशारद उनकी 
aR की अच्छी तरह परीक्षा करते थे। तब 
उनका संशोधन किया जाता थ! | इसके बाद 
उसका प्रचार होता था | फ्रांस के नृत्यं में Minuet 
मिन्यूएट नामक नृत्य की बड़ी प्रसिद्धि हई । यह 
सन्‌ १६४० में फ्रांस देश में लाया गया | फिर 
इसके विशुद्ध रूप दिया! गया और जब यह 
कला-कोचिदों की दृष्टि मं निदोंष होगई तव इसका 
प्रचार बढ़ने छगा। चाल्स द्वितीय के समय में 
इसका प्रचार इंगलेड में हुआ । पाश्चात्य देशों में 
पचीसों तरह के नृत्य प्रचलित हैं। उन सबका 
इतिहास हे | नृत्यकला पर सैकड़ों ग्रन्थ हैं। उसकी 
शिक्षा देने के लिप कितने A sna हें । वहां 
नृत्य सामाजिक विधियों a सम्मिलित है | इसी 
लिए सभी लोगो को नृत्य का थोड़ा बहुत ज्ञान 
होता है । हम लोगों के लिए यह same 
बड़ा जटिल है । परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए 
कि कभी हमारे देश में भी seme था जिसमें 
gat की सूचम विवेचना की गई थी । उसकी 
Gena का आभास पाठक निम्नलिखित अवतरण 
से पा सकते हें | 
. "भिन्न भिन्न भावों का प्रकाशन करने के लिए, 
हाथ र पैर के संयोग से, विविध प्रकार के नृत्य 
' होते हैं। चरण-हस्तादिकों के एकत्र करना IAI 
का करण कहाता है। दो करणों की एक नृत्य- 
_ मातृका होती हे । दो, तीन अथवा चार मातृकाओं 
का एक अङ्ग-हार होता हे | भरतमुनि ने स्थिरहस्त, 
अपविद्ध, विष्कम्भ-पर्यन्तिक, मत्ताक्रीड, आक्षिप्त, 
जित, स्वस्तिक, सूचीविद्ध, उद्योतित इत्यादि 

के अङ्गहारों की गणना की है। करण 
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भी १०८ प्रकार के होते हैं, जैसे पुष्पपुट, चलितोर,कला 
विक्षिप्ताक्षिप्त इत्यादि । सुन्दर भावों द्वारा At 
के विराम दिखलाने को रेचक कहते हैं । बह चारआप | 
प्रकार का होता हे-अर्थात्‌ पादरेचक, कटि-रेचक;लगी | 
तृतीय और चतुर्थ रेचक 1” थे? 

भारतीय FAME की सूक्ष्मता इसी से प्रकरआप ' 
हो जाती हे | 


~ 


परिचय निकला था । उसमें नत्तेकाचार्यजी के 
विलक्षण gat का ada था। adararist की : 


i Collection, Haridwar 


Sige की सबुने बड़ी विशेषता यह थी ॥ रा 
, maA के हृदय में अलोकिकता का भाव ला देते थे। 
= रआप await पर, आरो की चारों पर, पहिये पर 
रेचक लगी हुई कीलों की ATA पर खुगमतापूर्वक नाचत 
थे । अपने शरीर का हलकापन दिखाने के लिए 
पकर आप फुर्श पर शकर के बताशे fagar कर उन पर 
'नाचते थे। वताशा एक भी नहीं फूटता था। 
आपके sat से दर्शक विस्मय-विसुग्ध अवश्य हो 
जाते रहे होंगे । पर कया उनके चित्त पर जृत्यों का 
प्रभाव चिरस्थायी होता था? कला के दो उद्देश 
हैं, एक तो यह कि उससे मनोरञ्जन हो और दूसरा 
यह कि उससे हृदय उन्नत हो। तिवारीजी की 
असाधारण नृत्यकला से मनोरञ्जन अवश्य होता 
था, परन्तु उसमें कोतूहलोद्दीपन के सिवा अन्य 
भावा के उद्रेक करने की शक्ति नहीं थी | जो वात 
: असाधारण होती है उस पर मनुष्यों का चित्त 
“आकृष्ट होता है। इसी लिए कला का पहला गुण 
साधारणता हे । कला-कोविद की कृति ऐसी 
ती है कि वह अन्य लोगों के लिए अगम्य हो । 
परन्तु ्रसाधारणता के साथ ही वह बात होनी 
च हिए ज्ञा सभी लोगों के हृदय में हो । जव चित्र- 
कार कोई चित्र अक्लित कर देता है तब लोग उसकी 
साधारणता पर मुग्ध हो जाते हैं, परन्तु जब वे 
वते ह्‌ कि चित्र उनके ही हृदय का' प्रतिविम्ब है 
वे उसमें तन्मय हो जाते हैं किसी भी कला 
SHIM का सबसे अच्छा प्रमाण यह तन्मयता 

| असाधारणुता से विस्मय प्रकट होता 
! परन्तु, साधारणता से तन्मयता होती है । 
जीगरों का तमाशा देख कर कोई तन्मय नहीं होता, 
| उसमे सिफ Agana रहती है। उससे 
री मान bo कैतृहल-मात्र होता है । पर 

Nd उत्पत्ति से अथात्‌ सहानुभूति 

क स तन्मयता होती हे । 


Sue 


का] by “म्व प्रत्यक्ष nai and eGangotri 
~ 


आधुनिक नृत्य-कला में अब भावों की अभि- 
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i 
व्यक्ति पर अधिक भ्यान दिया जाता 21 मन ' | 
में ज्ञा भाव उदित होता हें वह शरीर के दारा | 
प्रकट किया जाता है । जा श्रलक्षित है वह हग्गाचर 
हाता है । जो इन्द्रियातीत हे वह इन्द्रिय-ग्राह्म १ 
बनाश जाता हे | कल्पना मूतिमती हा जाती हे | | 
नृत्यकला में मिस tea की अच्छी प्रसिद्धि 21 | 

j | 

l 

| 

3 

| 

| 
| 

4 

f 

Be | 

| 

4 

oA 


क्लियापाट्रा का नृत्य । 
वह अपने अङ्ग-सञ्चालन से मनागत भा 
प्रत्यक्ष कर देती है। उसका कथन हे कि. 
ही विलक्षण भाव हागा उतना ही विलक्षण २ 
द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होगी। नृत्य व 
सङ्गीत कह सकते हें । मिस tea 


ee 
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प्रसिद्ध हैं । पर उसका सर्वैश्रेष्ठ नृत्य हे Vision 
of Salome बाइविल में एक कथा हे । सलोमी 
नाम की एक युवती हेरोद के पास नाचने गई । 
अपने ज्ृत्य से राजा को प्रसन्न कर उसने जान 
नामक TTS का प्राण-द्रड दिलाया | इसके बाद 
अचानक उसने देखा कि उसका पाप कितना 
भीषण है । इसी कथा को मिस ऐलन ने अपने 
नृत्य से प्रत्यक्ष कर दिया हे । यहाँ जे! पहला चित्र 
दिया जाता है उसमें इसी ga का दृश्य अङ्कित 
किया गया है। सलोमी का यह नृत्य अब खूब 
प्रसिद्ध हा गया । मिस ऐळन ने इससे धन और 
यश दोनो प्राप्त किये । अमरीका snc योरप के 
सभी देशों में यह gear लोक-प्रिय हा गया है । बड़े 
बड़े कला-कोविदे! ने इसकी प्रशंसा की | पक समा- 
लोचक की यह सम्मति हे; Its originality of 
conception, its intensity, its realism, and 
the horror of its story are things not 
easily to be forgotten अर्थात्‌ इसम भाव की 
मोलिकता है, तीबता है, यथार्थता हे और कथा 
की भयोत्पादकता है । ये सब बातें मन में अक्लित हो 
जाती हे । एक बार देखने से फिर वे चिरस्मरणीय 
हा जाती हैं । 
अब पक दूसरी नतेकी का कळा-नैपुएय 
सुनिए । इस नतकी का नाम है श्राडेट वेलेरी । 
इसको राय हे कि त्त्य सर्वश्रेष्ठ सङ्गीत का सूतिमान्‌ 
रूप है | इसकी जृत्य-कला का नमूना है विलयो पाटा 
नामक नृत्य । इस नृत्य À क्लियोपाटा की समस्त 
जीवन-कथा भ्रङ्ग-सञ्चालन द्वारा व्यक्त की जाती 
है । जिन्होंने शेक्सपियर के श्रन्यानी और क्लिया- 
पाटा नामक नाटक एक बार भी पढ़ा हे वे क्लिया- 
पाटा का भूल नहीं सकते। क्लियोपाट्रा की कथा 
कल्पित नहीं है यद्यपि शेक्सपियर ने उसे. कल्पना 
में रग दिया है । क्लियोपाट्रा मिस्र देश की 
. रानी थी। उसकी aq के विषय में एक कथा 
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> es 
प्रचलित है । कहा जाता है श्रन्टानी ने उसके पार 
फूल भेजे । उन फूलों Fay छिपा हुआ था|... 
जव क्लियापाट्रा ने उन Get का ग्रहण किर, 
तव सपे उससे लिपट गया । Rear ने स 
को वशीभूत करने की चेष्टा की वह उसके सा 


तित 
कुछ देर तक खेळती रही! अन्त TAI ने 


तितली का नाच । 
काट खाया । वेलेरी अपने नृत्य में यह भाव 4 कुछ 
कैशळ से प्रकट करती हे । उसने तीन सर्प.पा यह 
THA हैं और इन्हीं सपो को गले में ड 

वह नाचती हे) कहना नहों होगा कि ये f 
सपं नहा है । यहाँ जो दूसरा चित्र दिया गया 
उसम यही हृश्य अङ्कित हे | 


¢ 


SS 


i 


रा २२ 
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पा; एक रार विलक्षण नृत्य है The Daner of the 
था butterfly अर्थात्‌ तितली का नाच। इसका भी 
(चित्र यहाँ दिया गया हे । जा नतेकी इस TAA 
निपुण है उसका नाम हे फिलिस माकमन | इसम 
तितली का जीवन प्रदशित किया जाता है | इसके 
लिप बड़े परिश्रम से पोशाक तेयार का जाता ह \ 

| जा देश ऋद्धि-सिद्धि-सम्पन्न ९ वे JARA 
| को उन्नत कर आमोद प्रमाद में निरत हा सकते 


| 
| हैं । पर जो देश ढुःख-दारिद्रय से पीड़ित हे, राग- 


| भव्य हश्य किस काम का? 
| हरिनारायणलाळ श्रीवास्तव 


डाक्टर महेन्द्रत्ताल सरकार | 


३४७८ २४४८ डाकूर म 
bE gis के सुपुत्रो में डाकूर महे 
59 WIS सरकार का गणना हे । 

हन ५९६ यद्यपि उनके नश्वर शरीर को नष्ट 

हुप कई वषे हा गये तथापि उनकी 


RANE ie 
कीति अभी तक सुरक्षित है। उनका नाम बद्भधाल 
में छोटे बड़े सभी लोग जानते हैं। अपने ही उद्योग 
से उन्हाने यह उच्च पद्‌ प्राप्त किया था । द्रिद्र-वंश 
| में उनका जन्म हुआ था । बाल्यकाल में ही वे मातृ- 
| 'पितृ-हीन होगये थे । ता भी उन्होंने अपने जीवन- 
| काल में स्पृहणीय कीति और अलभ्य प्रतिष्ठा प्राप्त 
| कर ली । स्वावलम्बन और पुरुषार्थे RAS उदाहरण 
हमारे देश में कम हें । हमे आशा है कि सरकार 
महादय के संक्षिप्त जीवनचारित से भी पाठकों को 
इछ न कुछ शिक्षा अवश्य मिलेगी । इसी लिए हम 
यहा उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहते हैं । 

सन्‌ १८३३, २ नवम्बर, को हबडा.नगर के पास 
पाइपाड़ा नामक गाँव में महेन्द्रलाळ सरकार का 
जन्म हुआ le आपके पिता की आथिक स्थिति अच्छी 
नहा थी, पर वे auta थे। जब महेन्द्रलाल 
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पाँच वष के हुए तब उनकी माता उन्हं आर उनके 
छोटे भाई को लेकर AGA में आगई। यहीं, 
थोड़े ही दिनों के बाद, उनके पिता का शरीरान्त 
ma | तब महेन्द्रळाळ के पालन-पाषण आर शिक्षा 
का भार उनके छोटे मामा, महेन्द्रचन्द्र घाष, पर पड़ा। 
इसके चार वर्ष बाद उंनकी माता की भी अचानक 
मृत्यु होगई। इल प्रकार नो ही वर्ष की sag 
महेन्द्रलाछ मात-पितृ-हीन होगये । बाल्य-काळ a 
ही माता-पिता के स्नेह Bt आश्रय से वञ्चित 
हाने पर वे अपने पुरुषार्थ “सें संसार-यात्रा में 
जीवन-साफल्य प्राप्त करने A faa कटिबद्ध 
हुए | Ei 

छोटी उम्र में ही महेन्द्र्छाळ का विद्यारम्भ हो 
गया | पहले उन्होने अपने शुरु की पाठशाला में 
कुछ समय तक शिक्षा प्राप्त की। फिर उन्हाने 
हेअर स्कूल में अपना नाम लिखाया। वहाँ से उत्तोण 
होकर और वज्ञीफा पाकर वे हिन्दू-कालेज में भता 
हुए । यहाँ उन्हं प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वान्‌ अध्यापकों 
से शिक्षा पाने का सोभाग्य प्रास हुआ । इससे 
उनकी विद्याभिइचि aa बढो | इसी aaa उनके 
हृदय में विज्ञान की चाह उत्पन्न हुई | विज्ञान-शास्त्र मे 
पारङ्गत होने के RU उंनकी इच्छा क्रमशः बल- 
वती होती गई ओर अन्त में आप इसी अभिप्राय 
से कलकत्ता के मेडिकल कालेज में प्रविष्ट हुए। 
सन्‌ १८५५ मे उनका विवाह हुआ | १८६० में ६ वषं 
तक अध्ययन करने के बाद महेन्द्रलाल मेडिकल 
कालेज से डाकू" होकर निकले | अध्ययन-काल में 
उनकी विल्क्षण वुद्धि आर अध्यवसाय से कालेज के 
सभी अध्यापक उनसे प्रसन्न थे) वे अपने area विषय 
को इतने मनायोग से पढ़ते थे कि चिकित्सा-शास्त्र के 
कुछ विषयों में वे अपने अध्यापकों के समकक्ष होने 
की योग्यता रखते थे । कुछ अध्यापकों ने उन्हें 
सलाह दी कि वे चिकित्सा-शास्त्र की सर्वोच्च परीक्षा 
एम० डी० के लिप तैयारी Ht | उनकी सलाह मान 
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४६ सरस्वती | 


Too 


कर महेन्द्रलाल ने एम० So की परीक्षा दे डाली 
और फिर एम० डी० की उपाधि प्राप्त कर उन्होने 
कलकत्ता में ही चिकित्सा का कार्य आरम्भ 


थोड़े ही दिनों में अच्छी 
चिकित्सा करने के कारण 
उनका यश चारों आर फैल 
गया | यदि वे इसी चिकित्सा- 
पद्धति का अनुसरण करते 
रहते तो वे कुछ ही दिनों में 
खासा धन पैदा कर लेते। 
परन्तु IANA के माग म॑ 
उन्हें एक विघ्न का सामना 
करना पड़ा । वह विन्न था 
अन्तःकरण की निमेलता | 
पलापेथी की चिकित्सा-प्रणाली 
में उन्हे सन्देह हाने लगा | इसी 
समय कलकत्ता में उदारचेता 
बाबू राजेन्द्रद्त्त हामियोपेथी 
की चिकित्सा-पद्धति का अचळ- 
म्बन कर रोगियों की चिकित्सा 
करते थे । उन्हीं के कहने से 
महेन्द्रलाल ने भी होमियोपेथी 
का श्रध्ययन किया और उन्हें 
इस चिकित्सा-प्रणाली की 
उपयुक्तता पर हढ विश्वास 
होगया। महेन्द्रलाळ बड़े स्थिर- 
चित्त थे। जब wea देख 
लिया कि होमियोपेथी की 
चिकिस्सा-प्रणाली फट-प्रद हे 
और ऐेळापेथी हानिप्रद, तब उन्होंने ऐलापेथी का 
छोड दिया और होमियापैथी को स्वीकार कर लिया | 
इससे उनकी बड़ी आशिक हानि हुई, क्योंकि सर्व- 
साधारण मे होमियापैथी का प्रचार नहीं था । परन्लु 
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डाकूर सरकार को इस आर्थिक हानि से जरा, होगे. 
दुःख नहीं हुआ । उन्हं विश्वास था कि वे उच्चि सभी 
मार्ग पर चल रहे हैं aaa कर्तव्य निष्ठा as ` 
प्रसन्नता का भाव होता है उससे उनके चित्त ३ A 
| यह ट 
विज्ञा 
SS). 
हे 
विज्ञा 
saq 
जीवन 
AL 
सभा 
Į 
उन्हा' 
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डाक्टर महेन्द्रळाल सरकार l 
। काई र 
| R 


कड शान्ति मिळती थी । नवीन चिकित्ला-प्रणाली पकार 
का अनुसरण करने के कारण उनकी कीति-वृद्धि। 


i 


| 
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SSS 


ड D = `a A 
होने छगी । उनके पास कितने ही रागी आये और 
गरा ३ S VF 
* . सभी रोग-निर्मुक्त होकर लोटे | 
~ | डाकूर सरकार की यह बड़ी इच्छा थी कि 
E १ ारतवषे में वैज्ञानिक शिक्षा का ख़ब प्रचार हो। 
न्त $ 


यह तो सभी जानते हैं कि योरप और अमरीका ने 
(विज्ञान का ही आश्रय ग्रहण कर इतनी उन्नति की 
| हे । डाकुर महोदय जानते थे कि जब तक भारतवषे 
| विज्ञान के पथ पर अग्नलर नहीं होगा तब तक 
san उन्नति होने की नहीं। अतएव महेन्द्रलाल 
| जीवन भर यही प्रयत्न करते रहे कि भारत में विज्ञान 
की उन्नति हो । सन्‌ १८७६ में उन्होंने एक विज्ञान- 
| सभा स्थापित की | इस सभा की उद्चति के लिए 
उन्होंने ga परिश्रम किया । सच तो यह है 
कि इस विज्ञान-सभा के द्वारा आपने स्वदेश की 
| भविष्य उन्नति का द्वार उन्मुक्त कर दिया । उनके 
'ज्ञीवन का यही एक त्रत था कि यह सभा वृक्तरूष 
।मे परिणत होकर सुफळ दे । भारतवर्ष में आज-कल 
agrs विज्ञान का क्षेत्र हो रहा है। कोन नहीं 
'कहेगा कि महेन्द्रलाल का जीघन-ब्रत सफल हो 
[गया । सन्‌ १६०४ में उनकी सत्यु होगई | 

oy हरिप्रसन्न घोष 


HAAR | 
के समय किसी प्रकार की दारूण वेदना 
: कया Go सहन करनी पड़ती हे ? ऊपर से देखते 
ई तो यही मालूम पड़ता है कि agers 
बड़ा भयङ्कर होता हे । साधारणतया 
की 09 किसी को मरते देखते हैं तब उनका कलेजा 
ri NI कभी कभी ऐसा भी देखा गया है 
i मरणोन्मुख प्राणी के प्राण बड़ी कठिनाई से निकलते 
[ss अपनी उस दृशा में इस प्रकार छटपटाने 
E ह कि देखनेवाळे तक घबड़ा जाते हे । परन्तु यह 
i as नहीं जानता कि उस अवस्था में आत्मा को किसी 
कार की शारीरिक पीड़ा कां अनुभव होता है । निश्चय- 


म्त्यु-दार | 


1 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; 
4 
| 
i} 


` सान होता है उस. समय हमें असीम प्रसन्नता का अनुभव 
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पूर्वक यह बात वही कह सकता है जो मर कर एक बार 
फिर जी उठा हो । ऐसी घटनाएँ कभी कभी यहाँ भी सुनी 
गई हैं कि असुक व्यक्ति मर कर फिर" जीवित हुआ है। 
परन्तु लागों का ध्यान इस ओर कभी नहीं गया कि उनके 
agaa की जांच. की जाय । हां, जर्मनी के एक विद्वान्‌ 
डाक्टर ने एक पुस्तक लिख कर इस विषय पर प्रकाश 
Slat है | इनका नाम are है । बन्टे साहब का कथन है 
ag से किसी प्रकार की शारीरिक वेदना का अनुभव 
होता है, यह समझना -एक भारी भ्रम है । अपने इस कथन 
के समर्थन के लिए उन्होंने जो पुस्तक लिखी हे उसमें 
उन्होंने उन लोगों के बयान संग्रह किये हैं जिनके सम्बन्ध 
से डाक्टरों ने कह दिया था कि वे मर जायेंगे । ये बयान 
उन्हीं लोगों के हैं जा संयोग-वश मरते मरते बचे थे अथवा 
यह कहमा चाहिए कि जिनका पुनजेन्म हुआ था । उक्त 
डाक्टर महोदय द्वारा संग्रहीत बयानों से यही निष्कर्ष 
निकलता है कि सत्यु कष्टकारक घटना नहीं है, किन्तु वह 
अत्यन्त आनन्ददायक हे । ये बयान बुद्विमान्‌ व्यक्तियों के 
हैं जो उस aaa की अपनी मानसिक दशा का याथातथ्य. 
वर्णन करने में सब प्रकार समर्थ थे । उनके बयानों से यह 
प्रतीत होता हे कि वास्तव में मर्माहत करनेवाली बात 
केवल सृत्यु का भय है। और जब कोई व्यक्ति रत्यु-मार्ग 
के एक विशेष भाग का अतिक्रमण कर जाता हे तब उक्त 
भयजनित पीड़ा भी अपने आप ही लोप हा जाती हे । i 
अनेक लेगों ने अपने बयान में यह बात स्वीकार की हे | 
कि जब हम से यह कह दिया गया कि अब तुम्हारा अव | 


हो रहा था। पाठकों के मनेएरञ्जन के लिए इन्हीं बयानों 
में से कुछ का उल्ल्लेख आगे किया जाता है । 

आपस पहाड़ की कारपेस्टाक नामक शिखर से रिरने- 
वाले sake सीग्रिट का बयान पहले दिया जाता हे। | 
वह कहता है-- हक 

“जा लोग अल्पाइन--अवराहण के सम्बन्ध में सनु 
राग रखते हैं उन्हें कारपेस्टाक शिखर से मेरे गिरने की बात. 
भले प्रकार ज्ञात होगी । यह दुघंटना अपने ढङ्ग की एक 
ही है । जहाँ तक जाना जा सका है उतनी अंधिक ऊँचा 
ले कभी कोई नहीं गिरा । इतने अधिक ऊँचे स्थ 


पहले पहल में ही गिरा हूँ और संयोगवश उस दुघेटना 
॥ का हाल कहने को बच गया हूं । 
. इस दुघंटना के संघटित होने क्रे समय हमारे दळ में 
दो निपुण फोटोग्राफर भी थे। जब दूसरे ळोग सुभे 
गिरते देख मेरी लाश हूँढ़ने को रवाना हुए थे उस समय 
बे दोनों फोटोग्राफर मेरे गिरते समय के चित्र लेने में 
ब्यस्त थे ! इस तरह उन्होंने मेरे गिरने के समय से लेकर 
जमीन तक पहुँचने के कई चित्र ले लिये थे । ये चित्र इस 
समय 'स्वीस अल्पाइन Ba’ में सुरक्षित wa हैं । 
जिस दिन यह घटना हुई थी उसी दिन कारपेस्टाक 
की दुर्गम चढ़ाई में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की थी। 
हम लोग सबसे अधिक ऊँचे शिखर पर चढ़ गये थे । वह 
‘शिखर उक्त पहाड़ पर स्तम्भ की भाति स्थित था । वह दो 
हज़ार फुट ऊंचा था उस शिखर ओर पहाड़ के बीच एक 
बहुत गहरा ओर ag aset था। हम इसे Ua की 
सीढ़ी से पार करके उस शिखर पर चढ़ने के मागे तक 
पहुंच सके थे। यह बड़ी भारी जोखिम का काम था । तो भी 
'हमने साहस करके उसे पार कर लिया। इसके बाद हम 
“उस gia शिखर पर चढ़ने ळगे। जब हम लोग उसकी 
चोटी पर जा पहुंचे तब सब ळोग थक गये थे, किसी में 
-जुरा भी हिम्मत न रह गई थी । 


दूसरों की AI मुझमें कुछ उत्साह बाकी था, 
AIGA इस सफलता की उमङ्ग में मेरी यह इच्छा gs कि 
À कुछ और चढ़ कर ठीक चोटी पर जा ag ओर वहां के 
सारे प्राकृतिक दृश्यों का श्रवत्बोकन करूं । मैंने कट वह 
we खोळ डाली जिससे हम सब ळोग ए# दूसरे से बँधे 
थे । में श्रकेळा ही चोटी पर जा चढ़ने को रवाना हुआ। कोई 
“आध घंटा तक चढ़ते रहने के बाद सें एक स्थान पर बैठ 
गया । में aef का दृश्य बड़े ध्यान से देखने लगा । मेरा 
मन उच ओर श्रेष्ठ विचारों से परिपूर्ण था । इसी बीच में 
मुझे सहसा यह मालूम gar कि मेरे पैरों के नीचे की भूमि 
अपना स्थान छोड़ रही है और में भी उसी के साथ 
सामने के खड्डे में पहुँचना चाहता हूँ । उस चोटी का 
-यह किनारा जिस पर में बैठा था, सम्भवतः बू के कारण 
"फट गया था और मेरे बोझ से वह अपने भाग से बिळकुळ 
अलग हो गया था । इसी से वह खिसकने के fee एका- 
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अपने बचाव की चेषा की, परन्तु इसमें सफळ होगे z 
लिए अवसर नहीं था । क्षण ही भर में में हवा में क 


बाजिर्या खाने लगा । S 
० g | और 


उस समय आधी चल रही थी। अतएव में x में श्र 
शीघ्रता से नीचे न शासका जितना कि मुझे आना चा दुःख 
था । यह बात प्रत्यक्ष देख पड़ती है कि आकाश में ३ मेरी 
हुईं चिड़िया बिना अपने वाजुश्रों को डुळाये उड़ती जे होगी 
है । यह बात तभी हो सकती है जब वायु की गति वेग अभी 
होती है । अस्तु, नीचे पहुँचने में इस गति का अही मिली 
मेंने बड़े आनन्द के साथ Peart अपने mea 
वस्तुओं पर विचार करने के लिए gh काफी समय ॥ इस ह 
गया था । यह बात तो मुझे मालूम ही हो गई कि! जगत 
में मरा, परन्तु इससे न तो ga डर ही लगा और न बि की प्र 
तरह की व्यथा ही हुई । में कह सकता हूँ कि यदिह और 
अपनी जान बचाने के लिए व्यर्थ प्रयत्न करने का भी १ व्यवह 
सर मिल जाता तो में भय खे अवश्य उद्दिझ हो जात आगः 
परन्तु जब में अपनी सहायता अपने आप करने को स॑ : 
असमर्थ था तब मुझे feet तरह की चिन्ता करने सकत 
लिए कोई गुञ्जायश ही नहीं थी । | अधिव 
चण भर के लिए सुरे अपने खोने की घड़ी Hh ओनर 
बड़ा रञ्ज हुआ । में उसे लगाये था और वह शीघ ही पहाड़ 
चूर हो जाने को थी । परन्तु चह विचार जैसे उठा, वेशे | वस्तु । 
जाता रहा । मेरी मानसिक दशा स्पष्ट रीति से प्रियकरा नहीं ° 
यी । मेरी वैसी ही दशा थो जैसी किसी बहुत oa 
चळनेवाले मोटर के सवार की हो । मेरी निगाह 
साथियों पर जा पड़ी जो घबड़ाये जैसे मेरी ओर देख 
थे । फोटोप्राफ्र अपने केमेरा झुर पर लगाये हुए थे, 
भी मुझे दिखाई पड़ा । श्रांधी JÀ पहाड़ से उड़ा लाई किसी 
र सम्भवतः इसी से मेरे प्राण बच गये | इसके का ह 
सुरे जमीन तक पहुँचने में कुछ विळम्ब हा गया 
इस तरह में खुली चट्टान पर गिरने से बचा । जब में 
से कुछ दूरी पर था तब मुझे उसका नकृशा स्पष्ट 
दिया । वह सुरे वैसा ही दिखाई दिया जैसे रेल के 
को दूरस्थ स्थान दिखाई देते हैं । 
मेरा मस्तिष्क खुब तेजी के साथ काम कर रहा 
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जाच ga समय का ज्ञान कुछ भी न था। यद्यपि सें arg- 
ठ होते मण्डल में एक ही दो क्षण रहा हूँगा तो भी मुझे ऐसा 


के gue पड़ा कि में बहुत देर तक रहा हूँ । सुके अपनी खी 
| और बाल-बच्चों का स्मरण हुआ ! जब यह बात मेरे ध्यान 
| में आई कि वे gwd छूट रहे हैं तब gk बहुत ही भारी 
प चा दुःख हुआ । परन्तु इस बात का स्मरण होते ही कि उन्हे 
THe मेरी ag के बाद बीसा कम्पनी से एक अच्छी रकम प्राप्त 
उती च होगी, सुमे हँसी आगई । क्योंकि कम्पनी को बीमा किये 
ते वेग श्रभी एक ही महीना हुआ था और उसे पहली ही किरत 
| मिली थी । 
इसके बाद gÈ परम सुख का अनुभव होने लगा | 
मय ॥ इस हाइ-मांस के शरीर का परित्याग करके मैं अमरत्व के 
है कि! जगत्‌ में प्रविष्ट हा गया था । अब मुझे मनुष्य के अस्तित्व 
र न बि. की प्रत्येक बात स्पष्ट दिखाई देने लगी । झगड़ा, रञ्ज 
यदि और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को किस प्रकार का 
“भी श व्यवहार करना चाहिए यह बात मेरी समक में अच्छी तरह 
फ जात आगई । परम सुख का रहस्य सुरे मालूम हो गया । 
को स॑ मैंने अपने मन में कहा--यदि में प्रथ्वी पर फिर लोट 
कर सकता तो मैं संसार का कल्याण किसी दार्शनिक की अपेक्षा 
| अधिक करता । सुके ऐसा प्रतीत हुआ, सानों मेरे काने! में 
rah ग्रानन्दपूर्ण शान्ति गुज्ञायमान हो रही है और सूर्य, 
घृ ही पहाड़ तथा जङ्गळ सबके सब गा रहे हों । मेरी देह किसी 
ववे | वस्तु से रगड़ कर छिळ गई हे, इसकी कुछ भी ख़बर सुके 
रिया नहीं थी । परन्तु वास्तव में में कई बार टकराया था । जैसी 
ही श॑ घटना सड्घटित हुई थी और जा मुझे बाद को मालूम हुई, 
गह केवळ वही में बयान कर सकता हूँ । जब में एक हज़ार फूट 
देख की ऊँचाई से गिरा तब मेरी देह लगभग पहाड़ के सीधे ढलुए 
थे, in पर जा गिरी जो घने वृक्षों से maa था। यदि में 
ढाई स हावर स्थान पर गिरा होता ते मेरी हड्ड़ियां चूर 


के का र होगई होतीं । पर संयोगवश सें एक नये वृक्ष की पतली 


डालियें रार शिरा जो Š ` 

गया ग्रॅ = शै गर गिरा और शीघ्रता से लड़खड़ा कर उनके 
ï नक ठ 

aes छ गया । तब दूसरे वृक्ष पर जा गिरा, फिर 

सर पर | Sy 

सें 

ड़ेमें 
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हो गया कि में मर गया हूँ। वे मुझे एक मकान में उठा ले 
गये जरा उन्होंने सुझे एक नमे बिछोने पर लिटा दिया था? 
मेरे कपड़े हूक टक उड़ गये थे । सांस का चलना भी नहीं 
मालूम देता था । मैं जीवित हूँ, इसका प्रमाण.स्वरूप एक 
भी चिह्न मुझमें नहीं था । परन्तु में स्वयं अच्छी तरह 
होश में था और परमानन्द का उपभोग कर रहा था । 
मेरे gua मित्र डाक्टर हीम ने अच्छी तरह मेरी 
परीक्षा करके कहा--हा | एक भी ऐसा लक्षण नहीं देख, 
पड़ता है जिससे इसके बच जाने की आशा की जाय | 
परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि इतनी ऊँचाई से गिरने 
पर भी इसकी देह भयङ्कर रीति से क्षत-विक्षत होने से बच 
गई है । उस Ba के सदस्यो की कई एक स्त्रियां जार जार 
रोने लगीं । इससे ,निस्सन्देह मुझे कष्ट हुआ । मेरी इच्छा 
हुईं थी कि मैं उन्हे बता दूँ. कि मरना कितना अधिक 
सुखद है, परन्तु में असमर्थ था । 
डाक्टर मेरे ऊपर झुक कर देखने लगा । उसने नाड़ी 
की परीक्षा की | Rea टटोलीं । मेरी दशा देख कर 
वह बहुत हीं अधिक घबड़ा गया था । वह नहीं बता सका 
कि में मर गया हूँ या जीवित हूँ । बात यह थी कि मेरी 
Ge और सिर में सख्त चोट लगी थी । अतएव सुरे एक 
अकार का ळकवा सा हो गया था और मेरी शारीरिक 
गति-विधि बिलकुछ बन्द होगई थी । 
कई दिनों तक मेरा . अब तब. होता रहा। परन्तु सैं 
पूण सुख में था । झुरे जरा भी कष्ट न मालूम. पड़ता 
था । मैं निश्चिन्त होकर आराम और स्वतंत्रता के उद्वेग का 
उपभोग करता रहा। मेरा मस्तिष्क उतनी शीघता से काम 
नहीं कर रहा था जितनी उसने गिरते समय दिखाई थी । 
परन्तु में उस नवीन जीवन-सम्बन्धी लम्बे लम्बे विचारों सें 
लीन था जिसमें में प्रविष्ट हो रहा था । अधिक समय तक 
उसी प्रकार की उधेड़-बुन में पड़े रहने के बाद gaa फिर 
जान आने ळगी और इस दशा में सुरे एक बार पीड़ा और 
बेचैनी का . अनुभव हुआ । जब में पुनर्जीवित हुआ तब 
सुरे घोर कष्ट हुआ । अपने खत्यु-कालीन सुखदावस्था के 
लिए ga प्रायः रञ्ज होता था ।?? य ककी - 
अब daa की मेट्रोपोलिटन फायर: ब्रीगेड के. एक 
आग . बुझानेवाले का हाळ सुनिए ॥ इसका नाम जेम्स ट 
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बटन है । एक बार लन्दन की अलसगेट स्ट्रीट के एक मकान 
में आग लग गई । उसको gard समय जेम्स बर्टन गिर 
कर मकान के नीचे दब गया था । उस मकान में आग ने 
ऐसा प्रचण्ड रूप धारण किया था कि सारा मकान जल 
कर गिर गया था । उसी के नीचे बटन कोई आठ घण्टे तक 
दबा पड़ा रहा । 
जब उस मकान की इंटे, लकड़ी आदि निकाली गई 
तब बन उसके नीचे दबा मिळा । वह जळती ईंटों ओर 
धरनियों के नीचे दबा हुआ था । श्रतएव लोगों ने समझा कि 
वह मर गया होगा | उसकी लाश AGT उठा कर रख दी 
गई । डाक्टर छोग उन दूसरे लोगों की देखभाल में लग 
गये जो ग्रभी तक मरे नहीं थे । तीन घंटे के बाद अवकाश 
मिलने पर एक डाक्टर ने बटन की ळाश की भी परीक्षा 
की | सौभाग्यवश उसमें अभी तक कुछ सांस चल रही थी । 
डाक्टर को मालूम हुआ कि oft कुछ जान है । अतएव 
सावधानी के साथ उसकी Baar होने लगी ओऔर भरन्त में 
वह चङ्गा हो गया । जिस डाक्टर ने उसकी चिकित्सा की 
थी उसने बटन के आरोग्य-छाभ करने पर उसका बयान 
लिया था। उस बयान को उसने डाक्टर बन्ट के पास भेज 
दिया था । उसी का सारांश आगे दिया जाता है । 
बटन ने कहा--''मुझे wy आनन्दप्रद ज्ञात हुई । 
यदि स्री-बच्चों का मोह न होता तो सुरे आरोग्य-छाभ 
करने के लिए निस्सन्देइ खेद होता । रुग्णावस्था में 
सुमे जरा भी कष्ट नहीं हुआ l इस कथन से मेरा यह 
मतलब नहीं कि जल जाना तथा gy से दम घुटना 
कष्टप्रद नहीं है, किन्तु भाग्यवश मुझे इन दोनों प्रकार के 
कष्टो का अनुभव प्राप्त करने का अवसर ही न मिला । 
आग बुझाने लिए जब सें पहली छत के ऊपर से 
:जा रहा था उसी समय वह जळ कर फट पड़ी । उसके 
ara ही में भी नीचे चळा गया । अपनी दशा पर में कुछ सोचें. 
'कि इतने ही में एक शहतीर ठीक मेरे सिर पर आ गिरा । 
‘gaat चोट से मैं मूछित हो गया । जब wa कुछ चेत 
हुआ तब मैंने अपने को अस्पताळ की चारपाई पर पड़ा 
प्रा पाया, पर यह नहीं जानता था कि में किस स्थान में 
में अपने को पृथ्वी पर नहीं समझता था। में अत्यन्त 
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पहले कभी इतना सुखी नहीं था । सुरू किसी na è 

पीड़ा नहीं थी यद्यपि में अपने शरीर के भ्र Le 
प्रत्यज्ञों का हिळाने-डुळाने में बिलकुल . श्रसमर्थ , की है 
तो भी मेरा मस्तिष्क श्रच्छी तरह काम दे रहा था। झु -n 
इतने. अधिक सुख का अनुभव होता था मानों में गुलाब! Pasi 
फूलों की सेज पर लेटा हुआ हूँ ओर मेरी BAI अप्स आयुष 
कर रहा ate का z 
स्वीजरळेड के रेवरंड हरमन स्टाकळर एक ळे. « 
माउन्ट सेन्ट बरनाड WAR के तूफान में भटक गया था जिनसे 
खोजने पर वह संज्ञाहीन अवस्था में मिळा atl डाओ एक ब 
बन्द का, जो अपना AJAA उसने बताया था, उस यहाँ त 
सारांश इस तरह है । |गरमी 
Vag के गिरने के कारण जब सुरे राह न सूने ढाआई | 
तब में बहुत ही भयभीत हो गया था । में माग की से मालूम 
में घंटों भटकता रहा, परन्तु अन्त में सुक्त अपने प्रयत/समय 
विरत होना पड़ा ओर में थक कर वहीं बफ में गिर गपद।यक 
fig समय में अपनी रक्षा के उद्योग के प्रय सेवि £ 
हुआ था उस समय से ga अत्यन्त अधिक सुख मिहे ख़ 
लगा । मेरे हाथ और पैर बफ से ठिठुर गये थे । में RAN स 
डळ नहीं सकता था, पर मेरी दृष्टि ज्यों की त्यों बनी खर द्‌ 
में बड़ी देर तक पड़े पड़े देखता रहा । बफे का fie म 
सुझे बहुत ही आनन्ददायक लगता था । मुझे अपने जीजा विः 
में ऐसा आनन्ददायक अवसर कभी नहीं प्राप्त FAT TAT F 
मैंने कहा--स्ुझे आशा हे, मेरे पास आकर कोई मेरे! « 
सुख में बाधा नहीं देगा । अन्त में मेरी दृष्टि भी मन्द Cat प्रा 
ळगी और में आनन्द्दायक निद्रित अवस्था में हे 


Í ज 

गया ।?? गया | 
` परन्तु सबसे अधिक असाधारण ढङ्गका AGA 
पर्सी विलियम्स को हुआ था । उसके खोपड़े पर गहरी १९ गई 


wrt से उसका सिर फूट गया था । जब वह अपनी {री i 


के कारण शय्यागत. हो गया था -और ्ररपताळ में i 
सिर में नश्तर दिया जा रहा था उस. समय भी 
मन आनन्द-सागर में मझ हो रहा था | उसने अपने i È 
में कहा हे--मेंने समझा था कि में स्वर्ग में पहुँच गया 

डाक्टर बन्ट ने इस प्रकार के सैकड़ों बयान 
किये हैं । उनके मित्र . डाक्टरों 


क) —<—<<_< << 


a x संख्या १ | 
a 
ft म आरोग्य-ळाभ करने पर जो उनके बयान लिये थे उन्हे 
भ उन लोगों ने बन्ट साहब को देकर इस काय में खूब सहायता 

मर्थ १ के हे। ऐसे ही बयानों में से आगे एक र वयान दिया 
ग । छु जाता है | प्रोफृसर सेचनीकाफ पेरिस के पास्टियर greene 
JSA! Pastuer Institute के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं । इन्होंने 
अप्स आयुष्य-बृद्धि के उपायों की खोज की हे । इन्हें इस सम्वन्ध 

का अपना अनुभव 21 उसी का सारांश सुनिए । 

| “अनेक रोग और दुघटनाएँ ऐसी उपस्थित हो जाती हैं 
[या थ| जिनसे weg का aaga पीड़ा-जनक नहीं प्रतीत हाता । 
। डाक एक बार में ज्वर से बहुत ही अधिक पीड़ित gar 
1, उस| यहाँ तक कि मेरी स्थिति बुरी हागई । एक दिन शरीर की 

गरमी ११० डिग्री से एकाएक नार्मळ हाळत को उतर 
मने ढा ग्राई । उस समय gh असाधारण oF की निर्वळता 
की Gaga होने लगी । वह उसी प्रकार की थी जैसी मुत्यु के 
प्रय समय हे! जाती हे । आश्चर्य तो यह है कि वह मुझे कष्ट- 
र गयंदायक नहीं, बरन्‌ श्रानन्ददायक प्रतीत हुई 1” 
ahi निस्सन्देह यह बात बहुत सम्भव है कि अनेक उदाहरणं 
a fad agate की दशा अत्यन्त ही सुखदायक प्रतीत दुहे 
3 हिर सम्भवतः उस दशा की अपेक्षा इहलोक में सुखकारी 
नी ह्र दूसरा समय न भी होता हा । 
1 गिह म्यूनिच की मिसवर्था कुलमेन ने अपने अनुभव का 
पने fest विवरण समाचारपत्रो में छुपवाया था उसका कुछ 
ग्रा A आगे sree कियो जाता 
मेरे! 


हास 


e 
j “ में एक बार भयङ्कर निमोनिया से आक्रान्त हुई । राग 
मन्द (की प्रारम्भिक स्थिति में मुझे घोर कष्ट सहन करना पड़ा, पर 
प्राप्त ज्यां ज्यों रोग उग्र होता गया त्यो त्यों मेरा क्लेश कम पड़ता 
गया । अन्त में मुझे बहुत ही अधिक सुख मिलने लगा । 
मिरी स्यु बिकुल समीप श्रा पहुंचने पर में संज्ञा-शून्य 
इरी गडे । यहाँ तक कि सें अंगुली तक न हिला सकती 
[पनी N । जब मेरे सम्बन्धियो को इस बात का विश्वास हा गया 


मं ॐ म अब बचने की नहीं 
भी उ बुलवाया । पादड़ी ने 
पने बाकि पह कुछ भी समझ सके 
गया हि! परन्तु में सब कु 
| गदी नेकी 
क. 


| तब उन छोगों ने एक पादड़ी 
देख कर कहा कि मुझे सन्देह है 
गी, ता भी में अपना काम करता 
छे समक बूक रही थी और जो क्रिया 
थी उससे मुझे ओर भी अधिक शान्ति प्रा 
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डाक्टर, बन्ट साहब लिखते: हैं, एक बार जाड़े के दिनों 
में में बफे पर स्केट कर रहा था। यह बात एडिनवरा 
के समीप सेन्ट मेरीज़ wr की 21 सहसा मौसम 
दिन ही में गर्म हो गया इस कारण कई स्थानों में 
बफे की तह पिघल कर पतळी gms । अंधेरा हा 
गया था तो भी में अपने खेळ में मस्त होकर व्यायाम 
के सुख का उपयोरा कर रहा था। न मुझे समय ही का 
ध्यान था रन इसी वात का कि में कहाँ डू । में 
उस समय झील के उस भाग पर WZ कर रहा था जहाँ 
ओर कोई नहीं था । में उस स्थान से दूर निकल आया 
जहाँ लोगों की भीड़ मेरी ही तरह स्केटिंग कर रही 
थी । मेरी स्केटिंग की गति बहुत ही शीघ्र थी । में मील के 
किनारे कुछ भड़ियां के पास पहुंचा ही था कि सहसा मैंने 
कुछ फटने की आवाज सुनी । मेरे पैर नीचे के! धँसने ळगे, 
में तुरन्त समझ गया कि बफे की पतली सिँ वैरे on 
गया हूँ । अतएव HA अगळ-बगळ की बफ पकड़ने के 
लिए अपने हाथ . बढ़ाये । परन्तु वह छिद्र बड़ा था ओर 
में उसके भीतर शीघता से जा रहा । में उस अधजमे पानी 
के भीतर समा गया और जब मैं ऊपर को उठा तब मैंने 
अपने को बफे की सतह के नीचे पाया, जहां से में 
भीतर AST गया था। वह स्थान TRA गजा. के फासले पर 
था । तैर कर उस स्थान तक पहुँचने का प्रयत्न में बार बार 
करने लगा, परन्तु में अपने प्रयत्न. में निष्फळ हुआ ।.कपड़ों 
से लढे रहने के कारण एवं जळ की ठंढक से भी में अधिक 
देर तक न तैर सका। मेरी शक्ति जवाब दे गई । में संज्ञाशून्य 
होगया । यहाँ तक कि मेरी सांस भी बन्द होगई और 
मेरे पेट तथा फेफड़ों में पानी भर गया । 

जिस समय से मैंने अपनी रक्षा करने का प्रयत्न बन्द 
कर fear, ga किसी प्रकार का कष्ट भी न मालूस पड़ने 
ळगा । में जानता था कि wa में मर रहा हूँ, परन्तु मुझे 
इस बात का बड़ा आश्चयं हुआ कि सेरा मरना मुझे 


'आनन्दप्रद प्रतीत हो रहा था । सुके उस समय न तो ae ही 


मालूम पड़ रही थी और न मेरा दम ही घुर रहा था। 
झुरे ता ऐसा समर पड़ता था, मानों . में एक बहुत. ही 
नमे कोच पर लेटा उतरा रहा. हूँ । इसके सिवा अत्यन्त ही 
मधुर सङ्गीत की ध्वनि : मेरे कानों में सुनाई पड़ रही /थी | 3 


ऐसी असाधारण ध्वनि मैंने अपने जीवन में पहले कभी 
नहीँ सुनी थी । कुछ देर वाद सुरे ऐसा मालूम होने लया 
कि सुरे काई धीरे घोरे ऊपर को उठा सा रहा है और eA 
देवदूत तथा ware yà मधुर सङ्गीत सुना रही 
हैं । उस समय मेरी आँखें सुघर और श्वेत प्रकाश से पूर्ण aT 
गई | यही नहीं, वह प्रकाश मेरे चारों ओर आकाश में भी 
व्याप्त था । में नहीं समक सका कि वह कहां से आ गया 
था । वहां न ता सूयं था और न कोइ दीपक ही था । वह 
प्रकाश अलौकिक सा मालूम पड़ता था, पर था वह 
आनन्दप्रद और सन्तोपदायक । वैसा प्रकाश सुरे और 
पहले कभी नहीं देख पड़ा था | 
सङ्गीत की ध्वनि सन्द पड़ने ठगी, किन्तु वह बिलकुल 
ही बन्द न हागई, कुछ न कुछ जरूर बनी रही । नाटक के 
दृश्यों की भांति मेरे गत जीवन की घटनाएं मेरी ऑखों 
के सामने दौड़ने ळगीं | Maat यह था कि. सुकते वही 
घटनाय देख पड़ीं जो आनन्ददायक थीं । उस समय मेरी 
ऐसी स्थिति थी कि में केवल आनन्दप्रद बातें ही स्मरण 
कर सका । मेरी इच्छा हुई कि में अपने मित्रों को देखू । 
तुरन्त ही वे मुझे दिखाई देने caste में उनले बातें 
करने ळगा । में वाचाळ नहीं हूँ । परन्तु अपनी रूत्यु-दशा 
में में प्रगल्भ हो गया था और मैंने खूब ही बातचीत की । 
में एक दार्शनिक तथा कवि की भाति अपने विचारों को 
व्यक्त करने में समर्थ हो गया। मैंने वे बुद्वि-संयुत तथा 
रेष्ठ विचार व्यक्त किये जो पहले मेरे मानस-पटळ ही 
पर श्रङ्कित रहा करते थे ओर जिन्हें में कभी शब्दरूप में 
प्रकट न कर सकता था । मेरे मित्र लाग भी मुझे वैसी ही 
बातचीत में चतुर तथा प्रगल्भ मालूम हुए, यद्यपि पहले 
saa वैसी प्रतिभा नहीं थी । 
कुछ समय के बाद मेरे मित्र अन्तर्धान होगये । केवळ 
मेरी प्रेयसी ही सेरे पास रह गई । उसके सुखारविन्द से 
- चिन्ता का आव झळकता था । उसले व्यक्त होता था, 
मानों मुझ पर कोई आपदा आ पड़ी हो। मैंने उससे कहा 
कि में मर रहा हू ,पर आशा हे कि हम फिर मिलेंगे । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरश्वता | 


gasu दिया और वह मेरे पास आकर बेठ गई । जब नि 
दोनों एकत्र वेठे थे, एक अत्यन्त आश्वयजनक तमाशा ओ 
गया | हमने संसार के सम्पूण सुन्दर स्थान, जिनकी ल्प जे 
की सेरी बड़ी crear थी ओर जिन्हें समय ओर TA उस 
होने पर देखने का विचार AT पहले कर रक्खा था फर प्रा 
लिये | हम gaa जा पहुचे Hie tg की दूकाने देही नि 
इसके बाद हममे वहाँ का “टावर! ओर बकिंघम पे इस 
देखा । राजमहल में हमने राजा-रानी के दर्शन किये। द्र 
के बाद हम योरप ज्ञा पहुचे । वहां इमने पेरिस की सैर इरा है 
अरकाडी टिश्रोम्फी की चोटी पर चढ़ कर हमने नेपोतिम्बस्ध 
का मकबरा देखा । हमने वहां का सबसे बड़े नाटकघाफरय़ाशी 
थियेटर भी देखा । इसके बाद हमने मेडीटिर नियन साने के 
की यात्रा की ओर qea, रोम, नेपल्स तथा वेन्ल्पना 
ठहरे, फिर श्राराम के साथ स्वीज्रळड गये । वहां से || m 
ओर यात्रा करते हुए राइन नदी पर राये । इसके वाद मातत 


फिर श्रपने प्यारे स्काटळड में वापस आ गये । jetà 


` A s | 
मुझे इस बात की पूर्वे सूचना fae गई थी fe सा 


प्रेयसी के बिदा होने का समय ग्रा गया है। सुमे इस सतएव १ 
भी किसी प्रकार के कष्ट तथा थकावट का aqua Twist 
था । बिना किसी प्रकार का दुःख प्रकट किये हमने|। साः 
दूसरे के मुख का चुम्बन किया धोर वह चली गई । | “ 
इसके वाद मेरी मृत-माता का दर्शन हुआ । वह गा 
ऊपर झुकी सी थी । उसने मेरे कान में कहा कि घा ag 
और प्रसन्न हा । में तेरी रक्षा करूँगी | तब सुभे ser था । 
अधिक सुख और शान्ति का अनुभव होने ळगा । व्ह! दी 
ऐसे प्रकार का सुख और शान्ति थी जिसकी i क स 
कल्पना ही कर सकता डू और न सुमे कभी इस सौ सुके 
में नसीब ही हुआ । मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मागो हुँ । 
स्वगं मे हू ओर यह वही स्थान था जिसका चित्र प्रा भी ए 
धम-अन्था तथा अपने पादड़ियां के उपदेशो को पह) जिस 
अपने सन सें खाँचा करता था । ऐसी आनन्द 
अवस्था में मं बड़ी देर तक रहा À समझता हू किं 
समय हजारो वर्षा का रहा EITT | 


शलक वाद सं बिलकुल अचेत हा गया | gè उस रा मे। 


की ज़रा भी ख़बर नहीं रही | उस अवस्था AH सहसा श्र? क्या 


ही घोर वेदना के कारण जाग पड़ा । बात यह £ 


MT 
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। ator कि सुके बाद को मालूम हुआ कि में खाज Maret 
TM a ओर जल में डूबे हुए आदमी को पुनरुज्जीवित करने के 
नकी tg जा उपचार किये जाते हैं वे सब सुक पर किये गये | 
मिर भुके उस समय घोर कष्ट का अनुभव हुआ जव मुझमें 
फ था, फर प्राण का सञ्चार हुआ था। मरे सुह सं उस खसय 
ने. दही निकला था, “मुझे क्यों नहीं निर्जीव पड़ा रहने देते। 
TA पके इसी दशा में परमानन्द हैँ ।' 
किये। sgt इस अनुभव का विचार करके सुरे विश्वास 
tating है कि जब में पानी के नीचे था तव सेरे शरीर का 
नेपोषिम्ब्रन्ध मस्तिष्क से टूट गया था । मेरा मस्तिष्क बराबर 
tpm बना रहा ओर शारीरिक कष्टों से निर्विकल्प हो 
[यन साने के कारश वह केवळ श्रानन्ददायक विचारों ही की 
1 वातर्पना करता रहा । 


Ui get एक और ऐसा ही विवरण देने के बाद यह लेख 


के बाद भाप्त किया जाता है । यह विवरण उस दुर्घटना का zat 
RCS का अभ्यास करने के समय सङ्घटित हुई थी । 
R किसे साहब साथ की मोटर-दौड़ में भाग लेना चाहते थे 
इस सतएव वे भी दौड़ का अभ्यास कर रहे थे । यह दुर्घटना 
Jaa Rast में इवरू (Evreux) के समीप सङ्घटित हुई 
anit साहब लिखते हैं: 
| “se घोड़ों की ताकृत की रिनाल्ट नाम्नी दौड़ की 
१।२२-गाड़ी पर में सवार Arius बहुत ही सम और 
ATTA r सड़क पर मरा माटर Bara ही Ranta स ais 
मे अर्वा था। अन्त में सेने seat गति ३४ मीळ प्रति घंटे की 
lisa इतनी तेज़ हागडे थी कि सें नहीं 
| वह जमीन पर चळ रहा है या हवा 


रस स सुके तो ऐसा मालूम देता था कि सें हवा में उड सा 
माग हू । दूर की चीज़ों की कळक भर देख पड़ती थी ओर 

प्रार्य भी एक ही बार । 

[पढ 


i bis पर भरा मोटर जा रहा था वह दस 
;/ किएक a Ko फुट चौड़ी और बिलकुल सीधी थी। 
द i मालूम हुआ कि कुछ कम दो मील के 

| ओर, जहां उसे चाहिए था, एक 


aiza 


हः OG y D 
4 ४° फुट दूर रहा हूगा कि सहसा मुझे एक 


दूसरा मोटर अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया । जब 
` कोई मोटर ९४ मील अति घंटे की चाल से जा रहा हे 
तब उसके लिए इतना फासिला कुछ भी नहीं है । दाही 
सेकेंड में में उस मोटर के पास जा पहुँचा । मैंने अपनी 
शक्ति भर टक्कर बचाने की कोशिश की ओर अपना मोटर 
मार्ग पर ही रखना चाहा सें सर से उस मोटर के पास से 
निकल गया । एक या दो ही इंच का अन्तर मेरे ओर उस 
सोटर के बीच रहा होगा | मैंने अपने मन में सोचा कि में 
बड़ी भारी जोखिम से बच गया हूँ । जिल मोटर की टक्कर 
से मेरा मोटर बाल aw बचा था उसके पीछे जो मेरी निगाह 
पहुँची तो Ha दो सैनिकों को मोटर साइकिल लिये जाते 
देखा । सेरे मोटर के एक चाक से संयोगवश पिछली मोटर 
साइकिळ टकरा गई | मैंने पास ही के खेत में उस साइकिल 
के टुकड़े उछुळते देखे चह टूट गई, पर सैनिक के कुछ भी 
चोट न लगी | | 
आगे बढ़ने पर मुझे एक दूसरे मोटर का सामना 
हुआ | अतएव मैंने उससे बचने के लिए अपने माग से जरा 
ही सा दाहनी ओर को अपना मोटर झुकाया। परन्तु 
दुर्भाग्य से में एक-दम रास्ते से अलग हो गया और मेरा i 
मोटर पास के खेत में जा रहा । में ऐसी श्राफ॒त में जा । 
पड़ा जेसी 'ग्राफ॒त का सामना शायद ही कभी किसी मोटर 
के सवार को करना पड़ा हो । उस खेत को सींचने के लिए 
उसमें बड़ी बड़ी नालियां एक दूसरे के बराबर बराबर बनी हुई 
थीं । प्रत्येक नाली चार फुट चौड़ी और ळगभग सो फुट के 
अन्तर पर थी । ये नालिर्या संख्या में कुळ बारह थीं। 
पलक मारते ही मेरा मोटर उस जुते हुए खेत का १०० 

फूट रकूबा पार कर गया । जब वह उन नालियों से टकराता 
तब वह इवा में ऊपर उछुछ कर नीचे at गिरता । इस 
तरह वह प्रत्येक नाली से टकराता और उछुछता उड़ा ATT 
जाता था। अन्तिम नाली के पास सड़क केरचक की | 
झोपड़ी थी । जब में वहां पहुँचा तब वे दोनों खी- 
भोजन कर रहे थे । मकान की टक्कर से मेरा मोटर बाळ | 
बाळ बच गया, नहीं तो मैं तथा वे दोने! स्री-पुरुष तुरन्त | 
परमधाम का पहुच जाते | ae 


में अपने आपको मस्तक समझने लगा । सेरी 


में असमर्थे हो गया था। मैंने समका कि श्रागे अब एक 
दो सेकेंड में किसी ऐसी वस्तु से टकरा जाऊँगा जिससे 
मेरी ay अवश्यम्भावी है । तो भी सुरे भय नहा मालूम 
हुआ । में उस समय झुक विशेष ही प्रकार के आनन्द से 
अभिभूत हो रहा था | 
us मील या उससे ऊपर मं उस बीहड़ भूमि म 
नालियां ओर झाड़ियां नांचता हुआ चला गया | उसके बाद 
सुमे कुछ सम भूमि मिली तब में ब्रक का उपयोग करने 
में समथ sari मोटर के रुकने के पहले हीं धक्क स 
उछुछ कर में एक पेड़ पर जा गिरा, परन्तु उसकी चाल 
इतनी कम पड़ गई थी कि मुझे उसके धक्के से उतनी 
अधिक साङघातिक चोट पहुँचने की सम्भावना नहीं रह गई 
थी । हाँ, यदि दो एकर मिनट पहले मं गिरा हाता तो 
उसका परिणाम श्रवश्य ही भयङ्कर होता । जव मैं ऊपर 
हवा में उछल गया था तब में भयभीत नहीं हुआ था । 
मुझे उस समय आनन्द के शीघ्र उठनेवाले भाव अवश्य 
अनुभव होने लगे थे । 
मैं कई घंटों तक बेहोश पड़ा रहा । मुश्किल से मेरी 
देह में एक भी हडडी मज़बूत रह गई होगी । ga बहुत 
ही गहरी भीतरी चोट लगी थी । उदाहरण के लिए मेरा 
हृदय AGA स्थान से चार इञ्च हट गया था । जव सुके 
होश हुआ उसे समय भी मैं न तो हिळ सकता था ओर न 
कुछ बोल ही सकता था। में कंबळ अशनी aia खोले 
हुए अपने चारों श्रोर देख भर रहा था कि क्या हा रहा È | 
डाक्टर win अ्रपना सिर fear हिला कर कह रहे थे कि 
मेरे aaa की कोई आशा नहीं है । उन्होंने यह जानने को 
कि guar कहाँ कहां चोट लगी है मुझे खब हिलाया- 
e डुलाया, पर उससे मुझे कुछ क९ न हुश्रा | उन्होंने यह कहा कि 
i यंदि में मर जाता तो aga अच्छा होता । मुझे किसी 
प्रकार की पीड़ा नहीं मालूम पड़ती थी । उनकी इस बात 
से भी कि सें नहीं win, मुझे जरा भी क्षोभ या खेद 
नहीं हुंआ | मुझे इस वात का भय नहीं मालूम हुआ कि 
. वे मुझे मर जाने देंगे, क्योंकि मुझे मरना maa ही 
.. आनन्ददायक प्रतीत हो रहा था । 


> ज्ञो भाव मेरे हृदय में उठ रहे थे वे अत्यन्त ही शान्ति- 
दायी और आनन्द-च्यञ्षक थे । जब में जीवितावस्था में 
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सरस्वता | 


था तब कभी सुके ऐसे आनन्द का उपभोग नहीं प्राप्त ह) नहीं व 


` था । जो चोट मुझे लगी थी उसका मुझे जरा भी अनुभग्रह बा 


नहीं हो रहा था। मेरा मन बिलकुल स्वच्छ था gary 
सोचा कि यंदि मेरा मंन इसी प्रकार पहले भी स्थिर lapan 
होता तो यह gazar कदापि न होने पाती । इसके leg ; 
मैंने यह गणना की कि में किसी मोटर को बेच कर १ आनेव 
महीने के भीतर ही १,००,००० HH किस तरह Yai किसी 
सकता हूँ À मर रहा था । aaga Aa साचा कि अब रहा हूँ 


अपनी यह व्यवस्था कार्य में परिणत नहीं कर सकता । भी न 


सें पूण आनन्द में पड़ा था ओर विचित्र प्रकार सूचना 
भाव मेरे मन में उठ रहें थे । सॅने साचा कि में एक ait कप 
ही शीघ्रगामी मोटर पर सवार हूँ । यह उस मोटर सेश थे 
शीघगासी था जिस पर में अभी सवार था ओर जिससे” रे 
इस सङ्कट में पड़ गया था । वह उड़ खी रही थी । झि 
मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट भी नहीं थी | परन्तु हीते मे 
मैंने अपने चारों ओर निगाह डाली तब पूर्वोक्त वि श 
जाता रहदा और मैंने समझा कि सें एक रबड़ की सड़क १ 
AG रहा हूँ । मोटर विचार ही के द्वारा चळ रहा था li 
जैसी चाळ मैं चाहता तभी वह उस चाल में चलने लग 
था । जिस स्थान में पहुँचने की इच्छा मैं करता, त 
वहां पहुँच जाता । कभी कभी उसकी चाळ का हि 
लगा कर में अपन मन को प्रसन्न करता । मैंने अपनी । 
निकाळ ली और पहाड़ी पर के एक बड़े भारी महळ की! 
निगाह डाली । वह वहां से बीस मीळ के लगभग रहा हो 
Ha बर्हा जाने की इच्छा at. बात की बात में मेरा गे 
उस महल के आंगन में जा खड़ा हुआ | मैंने घड़ी कोद । 
दो ही सेकेंड में में उस महळ में जा पहुँचा था 1i 
मोटर की चाळ साठ मील प्रति मिनट की थी। | 
इतना ही नहीं, में उसे इससे भी तेज़ दोडा सकता था 

में सदा अपना मोटर दौड़ाता ही नहीं रहा 1 
कभी में उसे श्रपनी कल्पित चिकनी सड़क पर धीरे धीरे * 
कर मनमोहक दृश्यों का आनन्द भी उपभोगा करता a 


इसके बाद में स्वप्नावस्था में प्राप्त होगया i 
संम॒य में अपने मित्रों तथा. कुटुम्बियों से बातचीत 
BM या उनके साथ रह कर अपना समय चुपचाप 
लगा । ऐसा भी समय आता था जब में कुछ भी 


HM 


I 
TRB नहीं करता था मेरा मन बिलकुल स्थिर हा जाता था। 
। Sige बात तभी होती जब सुभे इस वात का बोध होता कि 
था 1 ऐैसोटर की दुर्घटना के कारण श्रव में मर रहा हू । सुके 
स्थिर | किवास होता है कि यह वही समय रहा होगा जब में 
सके बे मृत्यु के विलकुल्ल ही निकट था । मैं उस समय संसार के 
1 कर ग्रानेवाले लोक से तुछना करता । उस समय भी gy 
पैदा किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं होता था । में मर 
के रब रहा हूँ, यह जान कर सुमे उसकी भयङ्करता का अनुभव कुछ 
ता । भी न हुआ, जैसा कि जीवितावस्था में उसके आगमन की 
प्रकार सूचना से प्रायः बोध हुआ करता है। सुरे मालूम हु 
एक ककि कष्ट, श्रम, चिन्ता ओर दुःख सदा के लिए ga हो 
टर सेगये थे । जब में चङ्गा होने ळगा तब यह देख कर कि पीड़ा 
Maar दुःख से में व्यथित हो रहा हू देखनेवालों को 
a) gaa हुश्रा । में उस समय को सदा स्मरण करूंगा 
परन्तु हैव में रुत्यु-सुख में पतित समका गया था, क्योंकि में 
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ग र gent] विविध विषय । “ye 


२ 
फिर भी लोगों का यही कहना है--- 

qa! हम आगे बढ़ते जाते हैं ॥ 

उतर पाये न भाड़ से जो इधर । 

उधर फळ तक न जब पहुँच पाये ॥ 

फ़ायदा कौन सा हे चढ़ने में ? 

जब न दोनों में कोई हाथ आये ॥ 

लौट सकते नहीं सुकाम पर अब । 

युक्तियाँ सैकड़ों भी गढ़ने से ॥ 

न आगे होती पहुँच मंजिल तक । 

बाज ATA हम ऐसे बढ़ने से ॥ 

रामानुज 


विविध विषय । 


१-हिन्दी की सामायिक कचिता । 


क बि उसे अपने जीवन का सबसे बढ़कर आनन्दप्रद श्रवकाशकाल 
सडक समेता हूँ | 

afl गणेशप्रसाद चोबे 
ने zi ea 

ता, तु| 

pT हिए। ATASAN 
a हमारी स्थिति । 
zA लड़कपन तो मुकाम खब र 

हा हो दुःख थे; पाप का पर नाम न था ॥ 
मेरा में नीचता से या दुराचारों से, 

+ का | भूठ से, बद से कोई काम न था ॥ 
at पेर दुनिया में पहळा रखते ही । 

थी । प पाप का सामना हुआ हम से ॥ 
ताथा जीत उसकी हुई, तब नीचता का । 
हात काम वह कोन, जो रहा हम से ॥ 
धीरे | सो रही थीं कुवासनायें सब्र । 

ता al नोंद से मानों एक साथ जगी ॥ 
चा हर कदम पूरी उन्हे करने लगे | 
त | छात्लसाय जो दिल के हाथ ळगीं ॥ 
त हो गये दूर यों मुकाम से हम । . 
a दूर तुमसे भी होते जाते हैं ॥ 
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२४ १६ १६ #ह हा जाता हे कि साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब 
व क i है । समाज की जैसी अवस्था होती 

तदनुकूल साहित्य का निर्माण होता È | 
यदि हम किसी देश की यथार्थ अवस्था 
जानना चाहते हैं तो हमें उसका तत्कालीन साहित्य देखना 
चाहिए । परन्तु क्या साहित्य समाज का अनुगामी ही होता 
है ? यदि साहित्य केवल समाज का अनुगमन ही करे तो 
उससे विशेष लाभ होने की सम्भावना नहीं हे । साहित्य 
समाज के भविष्य-पथ का प्रदर्शक होता हे । वह समाज 
की गति को निदिष्ट कर देता है । अतएव हम साहित्य के 
दो विभाग कर सकते हैं, एक तो सामयिक साहित्य जो 
समाज का अनुसरण करता है और दूसरा स्थायी साहित्य 
जो समाज के भविष्य भाग्य का विधाता है । सामयिक 
साहित्य समाज की उपेक्षा नहीं कर सकता | वह saat 
रुचि के श्रनुकूल ही चलता है, पर स्थायी साहित्य को 
समाज के विरुद्ध भी चलना पड़ता है । इसमें सन्देह नहीं 
कि इससे पहले पहल उसकी उपेक्षा की जाती हे, फिर 
इपहास किया जाता हे श्रौर अन्त में उस पर घोर आघात 


De De BW BW 


aft किये जाते हैं । यदि वह इन सबका सामना कर सका _ 


तो समझना चाहिए कि वह चिर-काळ तक जीवित रहेगा | 
हिन्दी में ग्राज-कळ सामयिक कविताओं ही की घूस | 
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हे । देश के सामाजिक ओर राजनेतिक क्षेत्र में जा आन्दो- 
ळन हो रहे हैं उन्हीं का अनुसरण कंर कविताओं की रचना 
की जाती 21 जिधर समाज की श्राकृष्टि होती हे उधर 
कवियों की भी दृष्टि जाती हे । ऐसी रचनायें निरथैक नहीं 
होतीं । इनसे तत्कालीन भावों का अच्छा प्रचार हो जाता 
है । पर यहीं उनकी उपयोगिता का अन्त हो जाता है । 
अब हम हिन्दी-साहित्य की आधुनिक कविताग्रों पर विचार 
करना चाहते हैं । 


वतमान हिन्दी-काब्यों की तीन विशेषताएँ हैं 
पहली विशेषता यह हे कि अब कविताश्रों के लिए खड़ी 
बोली ही प्रयुक्त की जाती है | खड़ी बोली के पक्तपाती 
उसका पत्त-समर्थन इसी लिए करते हैं कि उसके द्वारा 
गद्य और पद्य की भाषा कभी एक हो जायगी । त्रज-भाषा' 
की प्रान्तीयता को हटा कर वे हिन्दी में राष्ट्रीयता का 
समावेश करना चाहते हें । दूसरी बात यह हे कि कविता 
प्रासादिक होने के कारण जनता के लिए बोधः्गम्य 
हो जायगी और तब उसके द्वारा लोगों में सुरुचि फेलेगी । 
यह सच है कि हिन्दी के प्राचीन seat में भाव और 
माधुयं की प्रचुरता हे । परन्तु भाव और माधुयं का 
ठेका न तो त्रज-भाषा ने लिया है ओर न खड़ी बोली ने ही । 
परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए कि गद्य और पद्य की 
भाषा कभी एक नहीं हो सकती | कोई कितना भी कवित्व- 
गूण गद्य क्यों न लिखे, वह भाषा पद्य के लिए उपयुक्त 
हो ही नहीं सकती । गद्य को पद्य में परिणत करते ही 
उसका MSI बदळ जाता है । न तो aa की मधुरता 
पद्य में ग्रा सकती है और न पद्य की मधुरता गद्य में ही । 
'हिन्दी-साहित्य में खड़ी बोली की कविताश्रों की जो वृद्धि 
दा रही है उसका कारण हूँढ़ने के लिए हमें वर्तमान 
समाज की ओर ध्यान देना चाहिए । भारतवर्ष के लिए 
'यह युग परिवतंन-काल हे । अँगरेज़ी शिक्षा का प्रभाव 
भारत पर खूब पड़ा । ám शिक्षा की बदोलत भिन्न 
भिन्न प्रान्तों का पारस्परिक सम्बन्ध ag रहा है । वर्तमान युग 
की नवीनता ने समाज को श्रस्थिर कर दिया । सभी aim 
त्मोन्नति के लिए कटि-बद्ध होगये हें । उन्हे uq 
3 ade स्थिति से असन्तोष है। भ्रसन्तोष का यह 


का वन्धन असह È । अतएव जब कोई यहद कहता है || 
तुम्हारे भावों की अभिव्यक्ति के लिए इतना ही स्थान | प्रश्न 
इससे अधिक तुम नहीं जा सकते; तब लोग उस निघा गः 
सीमा को भङ्ग कर डालते हैं । सभी देशों में यही भी क्का क 
कभी न कभी aga होता ही है | समाज में जव कि, कासिं 
नवीन साव का विशेष प्राबल्य होता हे तब वह उस भो या 
को व्यक्त करने के लिए नवीन Tags निकालता ह हिन्द 
-काळ में प्राचीन संस्कृत का स्थान प्राकृत ने ले लिया! तरह 

इसका कारण यह नहीं है कि संस्कृत-भाषा अनुपयुक्त | लिया 
बात यह है कि बोद्ध-धम के सार्वजनिक भावो के R | 
सार्वजनिक भाषा की जरूरत थी । इसी लिए प्राकृत । कुछ i 
प्राबल्य हुआ । बोद्ध-धर्स का पतन होने पर संस्कृत-साहि कि हि 


परिमित हो गया । हिन्दी में जब तक भक्तिवाद i कविय 
प्राबल्य था तब तक त्रज-साषा का आदर था । परन्तु ३ यह Í 
ब्रज-भाषा के साहित्य न काच्य-कळा क चसत्कार पर AY स्थान 
शक्ति gar दी तब वह सार्वजनिक न होकर परिमित! रुपय 
गया ओर अब राष्ट्रीय भावों की अभिव्यक्ति के हि उत्पन्न 
खड़ी बोली उपयुक्त समझी जाती हे । खड़ी बोली १ छोटे : 


प्रचार-वृद्धि से भारत की वतमान अवस्था सूचित होती || किसी 


x m. | कभी 
खड़ी बोली के काव्यों सें अभी कळा का | a 


agi देखा जाता | हमारे कविगण स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट 

कहते हैं । उन्होंने अपनी कविता-कामिनी का मुख कि 
अवगुण्ठन से नहीं ढका है । दो एक को छोड़ कर प्रायः सो 
कवि आचाय के आसन पर बेठ कर लोगों ST ail 


स्कूलों की दीवाळो पर चिपकाने योग्य उपदेशों के az हि 
के पाठकों पर छाद रहे हैं । काडे कवि करुणा-व्यन्जकरू 
उपदेश देता हे तो कोडे निदेश-सूचक वाक्यों में हि 
प्रदान करता हे । अब कुछ समय से राष्टीय गानों 


3 उपादेः 


हिन्दी का संमिश्रण देख कर यह कोई भी क 
कि अब हिन्दू-सुसळमान की एकता स्थापित हो गई है i 


शिळ) _ ) )h hs—et—‘—“‘“amW 


| संख्या १ | 
RR P07 
ताहे A हिन्दी कविताश्नों में धर्म-शाख की शिक्षा देख कर यह 
धान i प्रश्न उठता. कि क्या हिन्दू-समाज की इतनी दुरवस्था हो 
निधांहि गई है कि कवि उपदेशक का काम करे । क्या शिक्षा देने 
ही भा क्रा काम गद्य-लेखकों सें नहीं लिया जा सकता ? कविताः 
ब कि! कामिनी को राजनीति के दळदळ में फसाने की अपेक्षा 
स 9 क्या यह उचित नहीं हे कि कीचड़ zou का यह काम 
ता है हिन्दी के गद्य-लेखक ही करें ? जो बात गद्य में अच्छी 
t Ral तरह कही जा सकती हे उसके लिए पद्य का आश्रय क्यों 
युक्त | लिया जाय ? 
के A राष्ट्रीय गानों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 
कृत | कुछ समय से एक उदारचेता सज्जन यह चेष्टा कर रहे हैं 
न-साहि कि हिन्दी में एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय गान बन जाय | उसके लि 
TAG वे एक हज़ार रुपये तक देने के लिए Jan थे । कडे 
वाद्‌ | कवियों ने उनके पास कविताये' भेजीं भी । wast ने 
परन्तु 9 यह निणंय किया कि काई भी कविता राष्ट्रीय गान का 
way स्थान नहीं ले सकती । यह बात सच हे कि एक हजार 
रेमित | रुपये के ज़ोर से कोई भी श्रीमान्‌ हिन्दी में बद्धिम बाबू 
के हि उत्पन्न नहीं कर सकता । कविता के स्रोत में अनन्त छोटे 
पोली | छोटे कवि बह कर कालन के गर्भ में लीन हो जाते हैं । तब 
होती | किसी प्रतिभाशाळी कवि का आविर्भाव होता है। यदि 

| कभी हिन्दी में ats कवि ऐसा राष्ट्रीय गान लिखेगा 

जिसका प्रचार भारत के गांव गाँव और घर घर में हो, तो 
| कुबेर की विपुल धन-राशि भी उसका सम्मान नहीं कर 


A | सकेगी । उसके लिए भारतवासी श्रपने हृदय में aga 
ब्याक | मन्दिर निर्माण करेंगे । उस कचिता की परीक्षा करने का 
| आधकार छुः सात विद्वानां की किसी समिति को न होगा । 
उसकी परीक्षा राष्ट्र करेगा और तभी वह राष्ट्रीय 
गान होगा । 
mz हि * 
क. २--भारतीय नाटकों का अभिनय | 
मेश जिन्होंने दूसरे देशों में नाटकों का अभिनय देखा हे 
ar) _ जेब भारतीय नाव्यशाळाओं में प्रवेश करते हैं तब 
पोषक (हे! की भही सजावट देख कर विस्मित हो जाते हैं। ` 


4, श्री 


7 


far ae हक सजी ने इस विषय में एक छोटा सा 

= प लेख लिखा है arg कहते हैं कि यहाँ विदेशी 
कती रिपो की ae तो ज़रूर" की जाती है, पर सारा सामान 
गई है| तेना बेढङ्गा रहता हे कि योरप की छोटी छोटी नाव्यशा- 


EE ai pa 
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ळाओं में भी इतनी बेढड़ी चीज़ें नहीं रहती । जो लोग भारत- 
वर्ष में नाटकों के लिए पदे रंगते हैं वे विदेशी नाटकों का 
अनुसरण करते हैं, परन्तु विदेशी समाज से अनभिज्ञ रहने 
के कारण वे उनका रूप ब्रिळकुळ विकृत कर डालते हैं । | 
अपनी अज्ञानता के कारण जनता उन्हीं से सन्तुष्ट हो 
जाती है । इनसे भी अही होती है भारतीय नटों की वेश- 
भूपा । जो ळोग राजा, सामन्त, राज-सेवक आदि का 
अभिनय करते हें उनकी पोशाक विलक्षण होती हे । हम 
नहीं समझते कि भारतीयों में कभी वैसे परिच्छद काम में 
लाये गये हैं, ओर हमें श्राशा हे कि भविष्य में काई वैसी 
भही पोशाक पहनेगा भी नहीं । गानीमत यही हे कि स्थी- 
पात्रों में भारतीयता की wr की जाती है । अपना वेष 
बदलने के लिए भारतीय नट चेहरे पर पळास्तर ळगा 
कर निकलते हैं । हम नहीं समझ सकते कि अपने चेहरे में 
सफेदी लाने की यह विफल चेष्टा क्यों की जाती हे । 

भारतीय रङ्गमञ्च के ये दोष बिलकुल स्पष्ट हैं। 
इनसे नाटकों का ASW घट जाता हे ओर उनका उद्देश 
निष्फळ हो. जाता हे । इन दोषों को दूर करने की चेष्टा 
की जानी चाहिए । नाटकं में “जिस युग का वणन हे 
उसी के अनुरूप दृश्य दिखळाये जाय । भारतीय रङ्गभूसि 
में जब किसी सड़क अथवा महल का दृश्य दिखाया जाय | 
तब वेनिस के स्थान में जयपुर का दृश्य दिखलाना | 
अधिक स ३ चित होगा। आरतवष के नाटककार भी | 
अपने नाटकों के दृश्यों की बिलकुल उपेक्षा करते हैं । 
कैसा भी दृश्य हो, काम fee जाता है | हमारी समझ 
में, इससे ता बेहतर यही होगा कि पदो का कोई झमेला 
ही न रहे, दशक कधा-भाग सुन कर अपने मन सें ही 
दृश्यों की कल्पनायें कर SI प्राचीन-ह्ाल A जब Yer 
का प्रचार नहीं था तब ऐसा होता भी था । 


भारतीय नाटकां में पात्रों के लिए उचित वेश-भूषा 
तैयार करने के लिए विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं 
है । ज़रा भी बुद्धि से काम लेने से यह बात | 
अआ सकती हे कि किसके लिए कौन स 
उपयुक्त है। परन्तु ATES ता सभी नाट 
अपने नरों को घुटने तक घ्रीचेस पहना कर 
कोर डरा कर निकालना चाहती हैं. । नः 


He से चेहरे का विकृत करना इसलिए आवश्यक 
समझा जाता है कि दशक नटों का पहचान न सके । 
परन्तु सर स्क्वायर बेन क्राफ्ट के समान प्रसिद्ध नट भी अपने 
यथाथे रूप में रङ्ग-मत्च पर श्राने से नहीं हिचकते | 

भारतीय नाटकों की कई विशेषताएँ हैं । यदि 
नाटककार Ar नर उनके अभिनय में भारतीयता का 
खयाळ GA तो उससे बड़ा लाभ हो । रवीन्द्रनाथ का 
एक नाटक, “डाकघर' कळकत्ते में खेला गया था । उसमें 
भारतीयता का खयाल किया गया था। इससे उसे 
सफलता भी अच्छी हुई | 

जिनराजदासजी की उपयुक्त बातें सचमुच ध्यान देने 
योग्य हैं । हिन्दी के कुछ नाटककार सङ्गीत के ऐसे प्रेमी हैं 
कि वे मौके बे मोके अपने पात्रों से गाना ही गवाया करते 
Şi राजा की कोन कहे, राजमहिषी तक agi पद 
का गौरव भूल कर नाचने गाने लग जाती हैं। राज-सभा 
तो बिलकुल सङ्गीतालय हो जाती है । यह भी MAT- 
योग्य है । 


३--जापान के युवराज हिरोहितो | 
जापान के युवराज राजकुमार हिरोहितो ने अभी 
हाळ ही में इंग्लेड की यात्रा की हे । आपने ८ वीं मार्च 
को कटोरी नाम के ART जहाज़ पर सवार होकर अपने देश 
से प्रस्थान किया था । आपकी इस यात्रा का एक-मात्र 
उद्देश हमारे सम्राट पञ्चम जार्ज की भेट ही रहा है । 
singin से लेकर जिब्राल्टर तक अँगरेज्ञों के जो उपनिवेश 
मार्ग में आपको मिले हैं उनकी भी सैर आपने at) राज- 
कुमार के साथ उच्च राजकर्मचारियों का एक दल है। 
ग्रापके साथ राजकुमार कान-इन भी हैं। ये राजघराने ही 
के हैं । इनका वंश चोदहवीं सदी के सम्राट सुई-को से 
चळा है। ये घुड़सवार सेन्य के एक उच्च सेनानायक हैं 
अर इन्होंने चीन तथा रूस-युद्ध में भाग लिया था। 
जापान के इतिहास में यही पहला अवसर है जब उसके 
राजपरिवार के किसी विशिष्ट व्यक्ति ने अपने देश के बाहर 
पर रक्‍खा हो । 
युवराज हिरोहितो जापान के वर्तमान सम्राट dha- 
हितो के व्येष्ठ पुत्र हैं। आपका जन्म सन्‌ १६०१ की 
विरे वीं ae को हुआ था ga हिसाब से श्राप 
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उनके डिप्टी की होसियत से कई बार राज्य-सम्बन्धी 


[ भाग- २२ 
। सर 
NRE ` 
अब बीस वषे के हो गये । प्रचलित प्रथा के नुसा 
में भी 


सन्‌ १३१२ की & वीं सितम्बर को आप युवराज पद y 
अभिषिक्त किमे यये थे। टोकियो के पियस स्कूल प्ले का से 
आपको प्रारम्भिक शिक्षा दी गई ओर सकाशू दिया 
इन के प्रसिद्धःविद्याळय में अपनी उम्र के ang A 
वर्ष तक आप शिक्षा पाते रहे | इसके बाद आपन और 
शिक्षा का भार कुछ चुने हुए विशिष्ट अध्यापकों को सौंप प | 
गया, जिसकी निगरानी करने को प्रसिद्ध जलळ-सेनानाय + 
काउन्ट टोगो! प्रधान शिक्षक बनाये गये । ऐसे ही नर-पुद् if 
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जापान के युवराज हिराहिता | 

के निरीक्षण में युवराज को शिक्षा दी जा रही है। सन्‌ १६१ 
में आपको जळ तथा स्थळ घेनाओं में कमीशन मि 
आर इस समय आप मेजर तथा नायब सेनापति के पद १ 
नियुक्त हैं । सैनिक कार्यों में आप बड़ी दिलचस्पी के at 
काय करते हैं । क्यूश्यू नाम के टापू में जो नकली aql वैसे 
अभी हाल में हुई थी उसमें आप भी शामिल हुए थे i 

जापान-सम्राट्‌ के प्रायः रुग्ण रहने के कारण युवराज 


————— 


T २२ 
| संख्या १] 
OOO टम ती 


í Wes 2 रि ~ 
a मे भी ara दिया है। आपने थंपने यहां की पालियामेंट 
Ty 


१८ सेशन भी खोला है और सिंहासन पर से व्याख्यान भी 
“a दिया है । इसके सिवा पिछले aq आपने राज्य-सम्वन्धी 
ma ait कार्यों में सभापतित्व के आसन कक सुशोभित किया 
| ai उनके सञ्चालन में अपनी प्रतिभा का खासा R- 
al चय दिया । इसके सिवा आपने अपने राज्य के कारखानों, 
TA अस्पताल दा दूसरी संस्थाओं sah निरीक्षण करके उनकी 
* आर्थिक दशा से अपनी सहानुभूति भी प्रकट की है । आप 
Cita . _ "लि की तती 

| फ्रेन्च अच्छी तरह जानते हैं ओर AmA में भी थोड़ी 
| बहुत बातचीत कर लेते हें । मतलब यह कि आपने अपनी 
| इसी बीस वर्ष की उम्र में वह योग्यता प्राप्त कर ली है जो 


| आपके उच्च पद के लिए सब प्रकार से उपयुक्त है ! 


युवराज का शीळ-स्वभाव भी सब प्रकार से प्रशंसनीय 
हे । अपने शिक्षा-काळ के सहपाठियों से आपकी मित्रता 
पूर्ववत्‌ बनी है । यद्यपि आपका स्वभाव गम्भीर है, तो भी 
| सरलता ओर हास्य के प्रेम का श्रभाव नहीं हे । जब आप 
site मिळते हैं तब आपकी स्वाभाविक विनम्रता 
| और सनता का पूरा परिचय मिळ जाता हे । आप अपने 
परामशंदाताओं पर पूण विश्वास करते हैं। आपका यह 
गुण वंश-परम्परागत है । आपके पितामह का भी ऐसा ही 
स्वभाव था , वे. भी अपने मन्त्रियां ओर परामशंदाताओं 
| का पूर्ण विश्वास करते थे । राजकुमार आमोद-प्रिय भी 
हैं । घोड़े की सवारी में आप बहुत ही कुशळ हैं । तलवार 
चलाने में आपः सिद्धहस्त हैं यह ते जापान की एक 
प्रसिद्ध कळा ही हे । ager का जापान में बहुत 
अधिक प्रचार और आदर है । इस कळा से भी राजकुमार 
| को मेम ही नहीं है किन्तु आप उसके विशेषज्ञ समरे 
| Sn हैं । रोकियो! के क्यूगी' क्वान नामक प्रसिद्ध श्रखाड़ें 

में आप प्राय: आया जाया करते हैं | 


। _ जापानका राजवंश संसार में सबसे afte प्राचीन 
। राजवंश हे । योरप के हेप्सवर्ग आदि प्राचीन राजघराने 
सामने कळ के मालूम पड़ते हैं । Aa यह प्राचीन हे 
ही. भगवान्‌ करे भविष्य में भी चिरस्थायी रहे। न 
i TA का ही कोई ULAJI उसे ध्वंस कर सका 
hs दिः शक्ति ही उसे पदच्युत कर सकी | 
“ग अपने सम्राट को केवळ संसारी सम्राट_ही 
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नहीं मानते, किन्तु वे उसे इश्वर के तुल्य ana हैं | उनका 
विश्वास है कि उनके सम्राट के वंश का उद्भव स्वयं 
जगत्कर्ता से हुआ हे । यह राजवंश बिना उच्छेद हुए 
आज तक ज्यों का त्यों चला आ रहा है । उसकी अधीनता 
में राष्ट्र का पराभव कभी नहीं होगा । वहाँ के लोगों की 
यही धारणा है । अतएव वे अपने सम्राट के पाथिव शरीर 
को पवित्र मानते हैं, उसका aaa अनन्त शक्ति पर 
fate समझते हैं ओर उसकी मर्यादा की रचा करना वे 
अपना एक-मात्न PAA जानते हैं । यह जापान का राष्ट्रीय 
भत है । इसकी शिक्षा वहाँ के लोगों को बचपन ही से 
दी जाती हे । अपने सम्राट का भ्राज्ञा-पालन तथा उसकी 
शुभ कामना ही जापानियों के जीवन का एक उत्कृष्ट 
सिद्धान्त है । gaat १,७०,००,००० प्रज्ञा, जो संसार की 
किसी भी समुन्नत राष्ट्र के समकक्ष है, अपने सत्राट्‌ की 
भक्ति करना अपना एक-मात्र धर्म मानती हे । 
४--विज्ञान की उन्नति । 
रस्किन ने अपने एक ग्रन्थ में लिखा हें, 'विज्ञान की 
उन्नति का यही फल हुआ है कि उससे प्राण-संहारक यन्त्रो 
के आविष्कार gov एक दूसरे विद्वान्‌, जाज गिसिंग, 
ने कहा है, 'मैं विज्ञान से डरता हूँ और उससे मेरी sar 
भी , क्योंकि मेरा यह विश्वास हे कि अ्रभी दीघकाळ तक 
वही मानव-जाति का सबसे प्रबळ शत्रु रहेगा ।? इसी तरह 
aq कई विद्वानों ने भी विज्ञान को मनुष्यों का संहारक 
ही माना हे । उनका कथन है कि उसी से हमारा जीवन 
ग्रव्यवस्थित हो रहा है । परन्तु अब विज्ञान की गति 
रोकने की चेष्टा करना व्यर्थ है । Sim चाहे उसकी निन्दा 
करें या प्रशंसा, उसकी उत्तरोत्तर उन्नतिं ही होती जायगी | 
गत पचास वर्षा में विज्ञान की आश्रय-जनक उन्नति हुई । 
इस काळ में जितने वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं उतने 
पहले कभी नहीं हुए । सच तो यह है कि हम विज्ञान के 
द्वार तक पहुँच चुके हैं और wa शीघ ही हम उन शक्तियों 
का पता पा लेंगे जा अभी मनुष्यों के लिए कल्पनातीत. 
हैं । इन शक्तियों का उपयाग मानव-समाज की कल्याणः 
बृद्धि में किया जायगा या नहीं, यह समाज के नेता साच + 
विज्ञान का इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं हे । हमारा at यह 
कर्तव्य हे कि हम अपने को उन शक्तियों के उपभोग करने 
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हैं, इससे उसके रेशे aaa हो जाते हैं । इसके बाद वे एक 


00 a | 
RE avin सरस्वती । ¦ ` [ भाग रे] सं 
न ~ a ~ 
> x ~ Aà = a Nf ` ~ = ` | 
के योग्य बनावे जिन्हें वैज्ञानिक प्रकृति के अनन्त राज्य खे दूसरे प्रकार के तरळ पदार्थ में डाले जाते हैं जिससे ay ae 
~ ~ >, n > A 2 
लळा रहे हैं । यदि हम योग्य होंगे ता विज्ञान मानव-जातिके तनाव ओर रेशमी जिळो आ जाती है । इस तरह ॥ लिए 
Con ~ sw A ~ & ~ X | 
लिए अवश्य श्रेयस्कर होगा । यदि युद्धों में वैज्ञानिक रेशे & सेन्टीमीटर के लम्बे हा जाते Fi यद्यपि घे m शारु 
सिद्धान्तो का दुरुपयोग किया जाता हे तो उसका कड़े होते हैं और जङ्गली रेशम के सदृश मालूम पड़ते | है । 
उत्तरदायित्व विज्ञान पर नहीं है । उसी तरह यदि प्रकृति तो भी ऐसी आशा की जाती हे कि afte अनुभव के वारे लुप्त 
` SLR 0 os = रि £ ~ A I o 
के समस्त सोन्ट्य से युक्त गाँव के स्थान में तज्ठ सड़क, उनकी ये त्रुटियां भी दूर हो जायँगी और यह कृत्रिम ty HT 
e e ` ` SO OA SS ` ` | 
दुगन्धपूण नाली ओर गन्दे सकानें सै युक्त ओर दरि असली रेशम से टक्कर लेने ळगेगा | | प्राप्त 
> PS Rs A a os >. । 
द्वता-ग्रत्त नगर बस जाय तल हम विज्ञान की उन्नति यारप में सस्ता मांस भी aig परिमाण में मिट एक 
nt ` ५ c ` è AS ~ क ` 
नहीं कहेंगे | यह ते मनुष्यों की स्ब्ार्थपरायणता ओर सकता है। जिन पशुओं का मांस खाने के अयोग्य ara उठार 
लोन का फल है । इसलिए विज्ञान की निन्दा करने जाता है वह वहां सस्ता मिळता है | अतएव इस मांस ह! मा 
RAN FUER मनुष्यों में मिय GEIR करना चाहिए। कृत्रिम रेशम अधिक परिमाण में तैयार हो सकता है और उ 
यास हि तालि ठहर सकेगी । धमांधर्मे का ज्ञान जागत निकाह कर उसके व्यवसाय में भी ळाभ हो सकता T 
लुप्त हो जाने से मनुष्यों का शीघ्र ही संहार हो जायगा। हे | इसके सिवा उस मांस के बचे हुए अंश को दूसरी विश्व 
वह समय दूर नहीं हे जब एक हीं मनुष्य के पास इतनी बातों के उपयोग में ळगाप्रा जा सकता है । ऐसी 72 
शक्ति हो जायगी कि वह सिफ एक बटन दबा कर एक दशा में कोई आश्रयं नहीं हे कि. उद्योग-प्रेमी योरप दे. न्हे 
समूचे नगर को नष्ट कर देगा। यदि इस शक्ति का दुरुपयोग व्यवसायी कृत्रिम रेशम बनाना प्रारम्भ करके aq शि 
ait ळगेगा ते सचमुच प्रळय-काल उपस्थित हो जायगा | प्रयत्न में ळय जायं ओर इस तरह जापानियों Al हैं । 
fide के एक विज्ञान- SC Sa ; > >: की: 
ee के एक विज्ञान-विशारद की यह सम्मति है। अंति वे असली रेशम के व्यवसायियों के प्रतिद्वंद्वी बने l ae 
u— S X | मान 
॥ हकती रेशम । 3 ६--साहित्य आर स्वास्थ्य-रक्ता। |. 
i अभी हाळ में जापानियों ने ऐसे नकली मोती तेयार हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में कुछ समय से एक नया k 
कयं z जि फे शि H गोती ST xe a 2 ~ gi 
as gE प्रागे क भी नहीं ठहर सकते । MAA हो रहा है । हिन्दी के दो तीन साहित्य-सेचियें ने 3 
ही टिकाऊ, are मे होते हें जैसे Fr = 
si काऊ, सुन्दर और MET होते हैं जेसे साहित्य को स्वास्थ्य-रक्ष। के साथ मिला दिया हे । aa] 
असली मोती होते हैं। इन नकृली मोतियों को देख कर कळ हिन्दू-आयुर्येदशाख की बड़ी gim हे । कु 
Sg. 32 ` ` EA £ = x र r > ` 
ues के aa मातियों | व्यवसायी घबड़ा गये हैं। विद्वान्‌ उसके पुनरुद्धार के लिए बड़ी चेष्टा कर रहे हैं। 
यद्यापे नक्‌ माती बहत दिन से हे ठ्ठ as Ss 3 x z 
e ae FNE mee WAG जगह जगह पाठशालाये खाली जाती हैं । समय समय पं |" 
ee सो [TURE GMC किये हैं वे असली आयुवेद-सम्मेलन कराये जाते हैं । वहां अच्छे अच्छे ईसा 
ही SE CAREI हैं। कम हैं तो केवळ विद्वान्‌. उपस्थित होकर आयुर्वेद-शाख्र की महिमा वतः oT 
। वे. > x > छठ a i 
os a : Ee ARA की अपेक्षा मूल्य में बहुत बाते हैं । यद्यपि शिक्षित भारतवासी पाश्चात्य चिकित्सा- ; 
= प्रणाली पर अनुरक्त हैं तथापि अशिक्षितों में शायद एक भी प 
इसी तरह aa नकुल्ली या कृत्रिम रेशम ते ने àù न ही x त तमा 
TE i _ शशल रशस तयार करने ऐसा न निकलेगा जो आयुर्वेद-शासत्र पर अचल श्रद्धा 4 है 
र चेष्टा की जा रही हे । युद्ध के पहले जमेनों ने इस बात रखता हा । यदि यह बात न होती तो जो चिकित्सक | A 
टं प्रे > > > ~ न्त 
का प्रयत्न किया था an rR उद्योग में वे लोग अब चूडामणि आठ-दस आने की दवा में संसार के सभी रोगों aE 
बहत गये = ` ~ 
हि oe भी हो गये हैं । कृत्रिम रेशम पशुओं के का निवारण करने का दावा करते हैं उनका विज्ञापन देना a 
माँस का बनता है । | इसा 
ee ae fiver निष्फळ होता । परन्तु ऐसे विज्ञापन-दाताओं की | £. 
पहले मांस को एक प्रकार के थे में ; g पन-दाताओं की | ल 
: एक प्रकार के तरळ पदार्थ में भिगोते संख्या बेतरह बढ़ रही हे! इसके साथ ही वैद्यविद्या का जि 
j 
-R 0 


MMMM 
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E 
ज कई Ram अपने भाई-बहनों को गुप्त सन्देश a के घूम चुके a नेपाल, "तिब्बत और अफगानिस्तान में 
तरह] लिए san हो उठा है तो कोई हिन्दी-सादित्य. में काम- भी ईसाई-धर्म का man करने के लिए आप गये थे। 
a a शास्त्र का श्रभाव देख उसकी पूर्ति के लिए चिन्तित हो रहा पहा a नहीं होया । आपके बड़ी बड़ी विप- 
पड़ते है है । जा प्राचीनता के पक्षपाती हैं वे संस्कृत-साहित्य = fat, fest पडा) तिब्बत में एक बार eg व्हे 
S T लुप्त ग्रन्थों का उद्धार करते हैं ओर जो अँगरेज़ीदां = A द्वार तक पहुँच गये थे es अलौकिक उपाय से आपकी 
म रेशम ÄR अन्थों के आधार पर i और daig जीवन-रक्षा हुई | जब ma लोगों A ६८ लाः 

| प्राप्त करने का उपाय बतळाते हैं । श्रब ख्री-शिक्षा के दो हु fe आप दैसाई है तय उन्हाने आपके एक बड़े 
४ शि एक प्रेमियों ने स्त्रियां के गुप्त रोगों को दूर करने का बीड़ा भारी गढ़े में डाळ दिया । वहाँ जब किसी को प्राण-दुगड 
# "H उठाया है। एक ओर तो वे ata के प्रचार के लिए की सज़ा होती थी तब वह उसी गढ़े में डाळ दिया जाता 
हक. मासिक पत्र के प्रकाशन में दत्तचित्त हे, दूसरी ओर था | गढे के सुख पर ale का दरवाजा लगा था और 
अ उसकी चाबी एक लामा के पास रहती थी । वहां से 


| उनके गुप्त रोगों के निवारणार्थ भ्रायुवेदशाला और रसायन- 
| शाळा स्थापित कर ATA पुण्य-सञ्चय कर रहे हैं। हमें 
| विश्वास है कि खी-शित्ता के ये प्रेमी विद्वान्‌ ग्रायुवेद-शास्त्र 
| में बड़ा दखल रखते होंगे, वेद्य-विद्या के ज्ञानापाजन में 


> उन्होंने दो. चार साळ किसी aa के पास जरूर ही 
| शिक्षा ली होगी। तभी तो वे रसायन-शाळा खोळ रहे 


हैं । हमने ते यह सुना हे कि एकाध विद्वान्‌ अपनी at 
की आड़ सें बैठ कर भारतीय स्त्रियां की शारीरिक और 
मानसिक उन्नति का स्तुत्य कार्य कर रहे हैं । ऐसे 


| पर्दानिशीन वैद्यो का हाळ हमने तीर्थराज में ही आकर 


सुना । हम उन्हें इस कार्यं की सफलता पर बधाई 
देते हैं । 
७--एक ईसाई भक्त | 
साधु सुन्दरसिंह संन्यासी हैं । आपकी जन्म-भूमि 
पञ्जाब जब आप सोलह वर्ष के थे तभी आप 
ईसाई मत में दीक्षित होगये। ईसाई हा जाने पर भी 


“| पने अपना भारतीय वेश परित्याग नहीं किया। Sarad 


का प्रचार करने के लिए आपने संसार का परित्याग कर 
संन्यास-वत धारण किया । आप भारतीय संन्यासियां के 


| अमान गेरुवा वस्र पहनते हैं। आपकी उम्र ३१ वर्ष की 
| है। बारप में. भ्राजः 


कल सभी अपने को ईसाई कहते हैं, 
We यदि सच पूछा जाय ते वहा! - ईसाई-धर्म की पूरी 
अवहेलना की जाती 21 साधु सुन्दरसिह पदस्खलित 
ईसाई-जाति को धर्म-विहित सत्य का पथ बतलाने. के 

T उसे भगवान ईसाससीह का .उपदेश. स्मरण कराने 
ले 'ग्राप'* समय. भारतवर्ष 


के लिए, योरप्र गये । इसके पह 
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छुटकारा पाना Agge अ्रसम्भव था। ऐसे ग्रन्थ-कूप 
में फंके जाने पर भी आप नहीं घबडाये । नीचे गिरने से 
आपके हाथ भी zz गये, आप बिलकुळ निस्सहाय 
हागये । पर आप ईश्वर की ही प्रार्थना में निरत we 
दो दिन तक आप उसी श्रवस्था में पड़े रहे । तीसरे दिन, 
रात्रि के समय, किसी ने आपको एक लकड़ी के सहारे खे 
ऊपर खींच लिया । St में श्राप उसे देख नहीं सके, 
पर उसके स्पर्श-मात्र से आपका दुःख दूर होगया और 
हाथ भी ठीक होगये। दूसरे दिन गाँव में फिर आप 
ईंसाई-घर्म का उपदेश देने लगे । यह देख कर सब ala 
चकित होगये । लोगों ने लामा को ख़बर दी । लामा ने 
आकर देखा कि रूत्यु-कप का दरवाज़ा बिल्कुल बन्द है । 
उस दिन से sin आप पर श्रद्धा करने छगे। आप, 
तिब्बत में निरापद घूमने लगे । 


साधु सुन्दरसिंहजी कहा करते हैं कि भक्ति, 
विश्वास और _भगवदुपासना से मनुष्य नीरोग और 
निरापद्‌ रहेगा। भगवान्‌ उस पर सदैव सदय रहते हैं 
और उसका कल्याण ही करते हैं । मनुष्य मोहान्ध होने 
से उन्हे. पहचान नहीं सकता । परमेश्वर के अनन्त प्रेम- 
स्रोत से यह समस्त संसार sata है, परन्तु जिस 
प्रकार नदीतळ में रह कर भी पत्थर का हृदय सूखा हो 


रहता है उसी प्रकार मनुष्य का हृदय भी: भगवान्‌ की 


करुणा-घारा से alga रहता है । # | 


ieee 


ee A ~ 


झ--नागाज़ुन का .स्थिति-काल.। 
qa के प्राच्य-विद्या-विशारदों के सम्मेलन में डाक्टर 
सतीशचन्द्र विद्याभूषणजी ने amga के विषय में 
शुक महत््व-पूर्ण लेख पढ़ा था । नीचे उसी का सारांश 
far जाता हे । 
कुशानवंश का आधिपत्य ईसा के ४० ag पहले 
सन्‌ ३५० इसवी तक रहा । उसी समय wrest का भी 
प्रभुत्व बढ़ा । उनका यह प्रभुत्व ईसा की चतुर्थ शताब्दी 
तक रहा । तिब्बती ओर चीनी अन्धों से विदित होता हे 
कि कनिष्क (अथवा कणिक ) कुशानवंश के सभी राजाशों 
-के लिए maga होता था जिस प्रकार, सर रामकृष्ण 
गोपाळ भाण्डारकर की राय में, सातवाहन AHAN 
के सभी राजाभ्रां का नाम था। संस्कृत में त्रिपिटक को 
कम-बद्ध करने के लिए बोद्ध विद्वानों की चोथी समिति 
जालन्धर में बेटी थी । इस समिति के संरक्षक कुशानवंश 
के एक कनिष्क थे । जान पड़ता है कि इसी कनिष्क के 
पुन्न के लिए प्रसिद्ध बोद्ध-विद्वान्‌ अश्वघोष ने “महाराज 
-कणिकःलेख' लिखा ari इसका अनुवाद तिब्बत के 
एक बोद्ध-विश्व-कोश में अभी तक सुरक्षित हे । उसमें 
'कनिष्क-सुत सूयंवंशोत्पन कहा गया है और उसे देव का 
श्रनुसरण करने के लिए उपदेश दिया गया है । यह देव 
शब्द देवता के ग्रथ में व्यवहृत हुआ है और इससे 
आयदेव की ओर भी इशारा किया. गया हे । कनिष्क-सुत 
Waza का सम-सामयिक्र था और उसके पूर्वजों को 
भारतवर्ष में राज्यशासन करते कितने ही वर्ष बीत 
चुके होंगे, तभी तो वह सूर्यवंशोद्भव कहा गया । 
नागान Wane का समकालीन था । उसने 
amaan के किसी सातवाहन नरपति को एक 
पत्र लिखा था । इसका भी अनुवाद तिब्बती भाषा 
में विद्यमान हे । उसमें नरपति के नाम का स्पष्टोललेख 
है। वह नाम है उद्यिभद्र । आज तक भ्रान्ध-वंश 
के जितने नरेशों का पता लगा हे उनमें उद्यिभद्र नाम 
का कोई राजा नहीं हे । सम्भव है, यह कोई स्वतन्त्र अघिः 
पति न रहा हो, कोई चमताशाली सामन्त राजा ही 
TÈT 
gan जीव के एक चीनी शिष्य ने लिखा है कि आर्य- 
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देव का आविभांव बुद्ध-देव के निर्वाण-पद प्राप्त कर| 
८०० वर्षे बाद हुआ था । ईसा के ४८० वर्ष पूर्व बुद्ध, मूति 
निर्वाण-काळ माना जाता है! इस हिसाब से आ T 
और उसका समकालीन कवि अ्रश्ववेष सन्‌ ३२० इसवी! 
लगभग हुए होंगे । तब नागाजुंन का स्थितिकाल सन्‌ ३५ a 
में माना जा सकता है श्रार कनिष्क का शासन-काल;' p~ 
इसी समय में हाना चाहिए, क्योंकि उसी के संरक्षण! : 
agi की चतुर्थ समिति सम्मिलित हुई थी । यह a 
मान लेने पर राजतरङ्गिणी का यह कथन भी सार्थक) ए 
जाता है कि कनिष्क और मिहिरकुळ (सन्‌ २१५ ईँसवी)। हि 
मध्यवर्ती बारह नरेश हुए | ळामा तारानाथ ने लिखा! हिल 
कि amiga नेमिचन्द्र नामक अ्परान्तक के अधिपति/ दर्शन 
शासन-काल में हुए थे। उसकी सत्यु के बाद मगध देश। का g 
दो और छोटे छोटे राजाओं की. प्रसुता रही । इसके वा नागा 
चन्द्रगुप्त ने सन्‌ ३१६ इलवी में गुप्त-साम्राज्य स्थापि 
कियाः। : ` | 
` कनिष्क की बोद्ध-समिति ` ने agi में aw 
साहित्य का प्रचार किया । 'यान्ध-वंश के पिछले राजा 
ने भी संस्कृत-साहित्य की उन्नति के लिए विद्वानों i 
प्रोत्साहित किया । गुप्तवंश के राजाओं के शासन-काळ i 
ब्राह्मणों ने भी संस्कृत-साहित्य की उन्नति की । संस का प्र 
साहित्य के इस पुनरुदूभव-युग को हम तीन कालों में वि a, 
कर सकते हैं। पहले काळ में नागाजुन ( सन्‌ ३० बीस 
šad) श्रय्येदेब सन्‌ (३२० ईसवी) Àn अवे रचना 
( सन्‌ ३२० इसवी ) हुए। दूसरे काळ में ्रशस्तपाई छिः 
वा'स्यायन ( सन्‌ ४०० gaat ) और शवर स्वामी हुए लिखे 
तीसरे काळ में दिङ्नाग ( सन्‌ ५०० इसवी ), oe दा 
( ४३० इसवी ) और वराहमिहिर (५०४-१८ ईसवी दिखा 
हुए । पुराणों की रचना इसी काल में हुई । i पूण | 
संस्कृत-साहित्य के पुनरुदूभव-काळ का पहला गरन लिख 
कार amga था। नागाजुन क्रा नाम वेद्यक-शाख शौ से सि 
रसायन-शाख्न में जितना प्रसिद्ध हे उतना ही दा] BT 
है । नागाजुंन का जन्म विदर्भ में हुआ था.। उस i = 
श्रान्ध-वंश का सातवाहन राज्य कर रहा था | कृष्णा, 
के तीर पर fade की एक गुहा में नागार्जुन ने कुछ स 
तक चिन्तन किया । श्रमरावती-स्तूप के पास एक 5 


ad 


'घुस्तक 


UMMM 
4 शै संख्या १ ] 
— | पययर्मिरथश धि फ्प ्य ट्या 
CBR >: पर जो ले खुदा है उससे यह विदित होता है कि 
मूर्ति पर जा लेख खुद f Fe 
Jaga विदर्भ. देश में naa रहते थे । इस लेख 
आयी पि सातवीं शताब्दी की है । सन्‌ ४०१ के परवर्ती तो 
इसवी, नागार्जुन हा ही नहीं सकते, क्योंकि इसी समय ङुमारजीव 
सन्‌ २, > चीनी भाषा में उनका जीवन-चरित लिखा था । अतएव 
"काळ जही मानना अधिक ससुचित होगा कि नागाजुंन सन्‌ ३०० 
संरक्षण! इसवी में हुए । 
हे सा. नागार्जुन ने न्याय-शास्त्र पर कई ग्रन्थ लिखे है । जान 
सार्थक घडता है, वात्स्यायन ने उनके ही एक अन्थ--विग्ह-व्यावर्तनी 
aa) कारिका--से अपने न्याय-भाषा में कुछ अवतरण उद्‌'टत 
लिखा! किये हैं । amga का कीति-स्तम्भ है उनका माध्यमिक 
Rai दुर्शन पक्षपात-रहित विद्वानों की राय है कि शङ्कराचायं 
ध देश) का मायावाद उसी से मिल गया है । सच तो यह है कि 
पके वा नागार्जुन भारतवर्ष का अरिस्टाटिळ था । 


स्थापि 
| 
संस्कृत ~ 
राजा पुस्तक-पारचय l 
इरा १ भारत में दुर्भिक्त--बम्बई में एक गांधी हिन्दी- 
का 


ल। > हे a A 
_ पुस्तक-भंडार खुला है। वहां से हिन्दी-गौरव-अन्धमाव्ा 
स स्कृ 7 oA 
f ql 'का प्रकाशन होता है | ग्रभी तक इस ग्रन्थ-माला में तेईस, 
H i Nat af Àv x ~ as 
| चौंबीस अन्ध da जा चुके हैं । “भारत में दुभिक्त' उसका 


wail ataat अन्य है | श्रीयुत पणिडत .. गणेशदत्त शर्मा ने इसकी 
| रचना की है । पुस्तकारम्भ में पटना-कालेज के प्रोफेसर 
स्त पण्डित राधाकृष्ण झा, एम० Qo, ने एक छोटी सी भूमिका 
SR । श्रापकी राय है कि “लेखक ने इसमें देश- 
i दशा का सच्चा चित्र दिखाया हे, और बड़ी सफलता से 
स दिखाया है। समूची किताब प्रौढ़ विचारों और गवेषणा- 
। एण सिद्धान्त से भरी पड़ी है व्यर्थ अतिरञ्जित बातें न 


हा q Rra कर पण्डितजी ने शुद्ध, सरल भाषा में सर्व-सम्मति 
ra 8 स्थिर सिद्धान्ता का वर्णेन किया है । aR अब तक देशी 


ma i भा 


i पा में कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखी है ।? अतएव gas 
य स्की 


उत्तमता में किसी ST सन्देह नहीं होना चाहिए । 
Sl हुई है । छपाई ओर कागज 
wma हे । मूल्य जिल्द बंधी हुई 


णा. उस्तक २४२ पृष्ठों में समा 
| साधारण हे । जिल्द म 
पुस्तक का २) हे । 


ae! 
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२--पथिक -यह एक खण्ड-काब्य है । श्रीयुत 

रामनरेश त्रिपाठी ने इसकी रचना की है | इसका पहला 
संस्करण शीघ ही बिक गया । इससे जान पड़ता है कि 
ळोगों ने इसे पसन्द किया । पुस्तक के अन्त में हिन्दी के बड़े 
बड़े विद्वानों की सम्मतिर्या दी हुई है । सभी ने इसकी 
प्रशंसा की है । अँगरेज़ी-काब्यों के मर्मज्ञ एक विद्वान्‌ ने 
लिखा हे कि इसकी मौलिकता के सम्मुख सहृदय पाठक 
को ग्रंगरेजी के प्रसिद्ध कवि शेली का Rae oa 
इस्लाम स्मरण हो आता है । शायद आप ही की यह राय 
है कि यह ग्रन्थ पुम० ए० ओर बी० ए० में पढ़ाये जाने 
योग्य है । जिस काव्य के विष्य में विद्वानों की यह धारणा 
हे उसकी उत्तमता का AUA करना हमारे समान 
अल्पज्ञों के लिए असम्भव हे । कदाचित्‌ यही कारण हे कि . 
हम इसका पाठ कर मुग्ध नहीं होगये । जो कला-काविद 
होते हैं वे AANA कुटीर में भी सौन्दर्यं का दर्शन 
कर लेते हें । परन्तु मूढ़ रत्नाकर में भी सिफू खारापन 
देखता हे । हमारी पहुँच इसके रला तक नहीं हे । 


oS 


३--संसारनां सुख--यह अहमदाबाद के aq 
साहित्यवधेक काय्यालय की प्रकाशित पुस्तक । वहाँ से 
मिळती है! जिल्ददार है। कागज पतला ओर छपाई 
साधारण है.। पृष्ट-संख्या ३९० से भी अधिक होने पर मूल्य 
इसका केवळ 11) हे । AM भाषा के नामी ग्रन्थकार सर 
जान लवक के AAT आफू वाइफ नामक पुस्तक के आधार 
पर गुजराती भाषा में इसकी रचना की गई हे । लेखक 
है--डाकूर हरिप्रसाद बजराज देसाई । जीवन को सुखकर 
बनाने के कोई दो दर्जन साधनों का वणन इस पुस्तक में 
हैं । इस देश के अधिकांश निवासियों का जीवन दुःख में 
ही कटता है । अतएव ऐसे देशवाळो के लिए इस प्रकार 
की पुस्तक पढ़ना ओर sad वर्णन किये गये साधनों की 
सिद्धि की योजना करना विशेष लाभदायक है । यह कोरा 
अनुवाद नहीं, अपेक्षित अंशों का अनुवाद करके लेखक ने 
उदाहरण इत्यादि aqa निज के कल्पित--श्रपने देश की 


दृशा के अनुरूप--दिे हैं । जो अंश अपने लिए अनुपयोगी 


समझा है उसे छोड़ दिया हे । आवश्यकता होने पर, प्रसङ्ग 
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द र -सरस्वती । 


FE 


के अनुसार, नया मजमून जोड़ा भी.हे। इस कारण 
इस पुस्तक का महक ओर भी बढ़ गया है। 
Eo 

४--वैज्ञानिक अद्वैतवाद्‌-यह काशी की ज्ञान- 
मण्डल ग्रन्धमाळा का दसवां अन्ध है । बाबू रामदास गोड़, 
एम० go ने इसकी रचना की है । पुस्तक नौ प्रकरणों में 
विभक्त 21 पहले में देश की कल्पना हे, दूसरे में काल की 
कल्पना है । तीसरे में जगत्‌ की सृष्टि और लय का वर्णन है। 
चोथे में वस्तु की सत्ता पर विचार किया गया हे । पांचवे में 
आत्म और अनात्म का निर्णय है। छठे में ग्रनात्म की एकता 
पर आधिभौतिक विचार दिये गये हैं । सातवे में व्यावहारिक 
वेदान्त है। आठवें में उपासना की विवेचना है । अन्तिम 
प्रकरण में अद्वेत के विषय में agah पुरुषों के वचन 
उद्धत किये गये हैं । यही पुस्तक का संक्षिप्त परिचय हे । 
पृष्ट-संख्या २०७ | मूल्य सजिल्द पुस्तक का WS) है । 


X% 

५- हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सो की कुछ पुस्तके-- 
कलकत्ते की हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी ने कुछ किताबें भेजी हैं । 
G) आरोग्य-साधन--यह १२६ पृष्ठो की पुस्तक है । 
इसमें महात्मा . गांधी के बीस वर्षा का अनुभव सञ्चित 
हे । यह उन्हीं की एक गुजराती पुस्तक का अनुवाद हे। 
मूल्य ।-) है । (२ ) में नीरोग हूँ या रोगी ?--यह 
जर्मनी के प्रसिद्ध जळ-चिकिस्सक लुई BA की एक पुस्तक का 
स्वतन्त्र agag 21 यह ४5 पृष्टों में समाप्त ee èi 
मूल्य 1) है । (३) हिन्द स्वराज्य--यह महात्मा गांधीजी 
की उस पुस्तक का अनुवाद .हे जिसकी चर्चा . आज- 
कल GA हा रही है । पुस्तक में दिव्य Aan सन्निहित 
हैं । ६० ge at इस पुस्तक का मूल्य -y है । (४) 
लाल:फीता--यह श्रीयुत प्रमचन्दजी की एक छोटी 
कहानी है । मूल्य ~) हे । कहने की जरूरत नहीं कि 
कहानी Best है । (८) पहली पोथी-इसको बाबू 

,रामदास गौड़ ने लिखा है.। यह पुस्तक. इसी लिए लिखी 


, निकला है उसके लेखक श्रीयुत.रामरखसिंह .सहगल 
- है; किन्छु श्रीयुत द्वारकाप्रसाद. मिश्र हैं । कृपा कर पा 


कि इससे nagi ओर किसानां में य्रक्षर-ज्ञान बढे 

७ पृष्ठां की पुस्तिका का दाम )॥ पैसा है । इस पुस्तक 

द्रो चार ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिनका अर्थ समक 

के लिए शायद लोगों को कोश देखने की जरूरत पड़े। 

इन पुस्तकों के सिवा असहयोगमाळा की कुछ छु 
छोटी yad भी आई हैं । 


ॐ 

६--योग-भक्ति-सार--इसे माहेश्वरी MA 
धूत इन्दौर निवासी ने बना कर प्रकाशित किया है । यह १४ 
पृष्ठों में. समाप्त हुआ है। मूल्य |) है । यह काव्य 
कम से कम इसकी भाषा पद्यात्मक है ! भूमिका भी प 
में लिखी गई हे । पुस्तकारम्भ में कहा गया है: 

सभी जीव संसार के भोगन चाहत सुक्ख | 

श्रीकृष्ण नहीं चाहते aq संकट दुःख ॥ 

लेखक का कथन हे कि जो इस पुस्तक का उप 
करेगा वह रोग-निमुक्त हो जायगा | 


चित्र-परिचय । 
सरस्वती के इस अङ्क में वर-दान नामक चित्र हि 
जाता है । यह चित्र हमें टेहरी (गढ़वाल) के कुवर विचि 
शाह è agag से प्राप्त gate | इस चित्र में यह दिखा! 
गया हे कि ब्रह्मा हंस पर सवार Seer अपने भक्तों के 
आये È और उन्हें वरप्रदान कर रहे हैं । . 


शभ्रम-संशोधन | 


“सम्राट aaa’ शीषक, जा aq wma के ag 


सुधार al ' ; ; A 
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सहायक सम्पादक--देवीदत्त शुद्ध । 
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लेख-सूची | 
(१) अमरीका की मातायं -[ लेखक, श्रीयुत 


# _ 


चित्र-सची । 


१-- शिव-प्रतिज्ञा (esta) । 
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खरस्वती-सम्पादक पणिउत मद्दावीरपर 
द्विवेदी के महत्त्वपूणे लेख अप्राप्य a रहे हें । 
हिन्दी का दुर्भाग्य समझ कर हमने उनके उद्धार 
निश्‍चय किया 21 इस लेल-माळा में अनेक पु 


हागी--यथा, कवि-कीतन, RRA आलाप, आ 


खनाऽ्जलि, पुरावृत्त, कालिदास आदि | सब प 


y 


अच्छे काग़ज़ पर उत्तम टाइप में ळपेंगी । पुर 


बराबर निकछती MAÑ | 


पद्दली पुस्तक-- 


प्राचीन परिडत ओर कवि 


छुप चुकी । इसमे कई विद्वानों ओर कवियें के च Ri 
उनकी कविताओं के नमूने भोर उनक्ती खबियों ग्र 
का बड़ा ही HASTE वयीन है | मूल्य १० wa 


दूसरी पुस्तक - 
वनिता-विलास 
भी निकल चुकी । इसमे झाँसी की रानी लक्ष्मी 
तथा re कई प्रसिद्ध देशी ना विदेशी नारीः 
की चरित-चर्चा है। qa केवळ ८ आने दै। 3 
AIII इस पते पर भोजिप-- J 


HAST, कम्शल प्रेस, 
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[ संख्या २, पूर्ण संख्या २६० 


अमरीका की मातायें । 

अमरीका आर भारतीय माताओं में 
कुछ अन्तर है ? कया वे भारतीय 
स्त्रियों से उत्तम होती हैं? कया 
(AAA वे भारतीय माताओं की भाँति 
ġ थैहीन पतिव्रता तथा परिश्रमी होती हें ? क्या 
| ee निःस्वार्थ-भाव खे अपनी सन्तान का 
छन करती हैं ओर विपत्ति में उसकी 

SURE हैं ? क्‍या वे आदशे माताय हैं? . 
T की भाँति अमरीका में भी बुरी और 
by Me का साताये = | सभी माताये 
चिज आर i अपना . सन्तान. को : शिक्षितं 
ठक कारी बनाने मे समर्थ होती हें | 
विळास-भिय, आलसी तथा 
को अपने बच्चों को आज्ञा-पालन 


RS होती हैं । उन 


'कुछ ऐसी युवतियाँ भी हैं जो इस प्रकार अप्राकृत 
रूप से अपना जीवन व्यतीत करती हैं कि उनका 
शरीर अच्छी सम्तान उत्पन्न करने के अयोग्य . 


__CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 


= 


की शिक्षा देना नहीं आता । जब उनको क्रोध | 
आता है तब वे उन बेचारों पर थप्पडो की बौछार 
करती हैं और जब वे रोते हैं तब उनके मिठाई 4 
देकर भनाती हें । लड़के चाहे बाहर कहीं फिरते | 
रह उनको इस बात का पता तक नहीं रहतां। 
जब वे लोट कर घर आते हें तब उनके लिए 
थप्पड़ और मिठाई तैयार रहती है। इस प्रकार 
के व्यवहार से बच्चे JE हो जाते हैं । अमरीका की 
कुछ स्त्रियां में आर भी कई अवगुण होते हें। 


५ 


हो जाता है । इनमे अधिकांश सन्तान ही उत्पन्न 
करना नहीं चाहतीं । बहुत सी स्त्रियां ऐसी Sat 
अनेक सन्तान उत्पन्न करके अपना परिवार बढाना 
नहीं चाहतो । ये BIC करने, नाटक देखने 


r 
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सरस्वती | 


और देश भ्रमण करने में ही मञ्च रहती हैं । इतके 
अपनी सन्तानो का निरीक्षण करने के लिए समय 
ही नहीं रहता | फळ यह होता है कि इनकी सन्तान 
ye, आलस्यप्रिय तथा अयोग्य होती है | पर ये 
सारे अवगुण विशेषतः नगर की स्त्रियां में पाये 
जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन श्रप्राकृतिक होता 
है | उनका भोजन उचित तथा नियमानुकूल नहीं 
होता । वे ae इस प्रकार का पहनती हें कि 
उनका शरीर उचित प्रकार से स्वस्थ नहीं रहता | 
सायंकाळ होते ही उनके झुएड के झुण्ड होटलों 
और नृत्यालयों में जाते हें और वे वहाँ aga रात 
बीते तक खाती-पीती Src नाचती रहती हें । 
उनकी इस प्रकार की चिलासिता का अभाव उनकी 
सन्तान पर बहुत बुरा पड़ता है। वे अपने बच्चों 
की कुछ भी देख-भाल नहीं करतां । यहाँ तक कि 
उनको अपना दूध तक नहीं पिलातीं । उनको 
शीशियों द्वारा sored रीति से दूध पिलाया जाता 
‘21 इसलिए मा का दूध पीनेवाले बच्चों की 
अपेक्षा उनकी मृत्यु-सख्या का परिमाण अधिक 
होता है । दूसरे गाय आदि का दूध पीने से बच्चों 
को कई प्रकार के रोग हो जाने का भी डर रहता हे । 
माताओं की विलास-मञ्चता का एक परिणाम यह 
होता है कि बच्चों के पालन-पोषण का भार दूसरे 
के हाथ सौंपा जाता है । तव स्वभावतः इनके 
पालन-पोषण तथा शिक्षण में बहुत सी aat रह 
जाती हैं | > 
परन्तु अमरीका में अधिक संख्या अच्छी 
माताओं ही की है । अमरीका के पुरुष विवाह 
के पश्चात्‌ नगर के पास बाहर ऐसे स्थान में 
रहते हैं जहाँ उनको खुब स्वच्छ वायु और धूप 
मिल सके । शहर के शोर-गुल तथा भीड-भाड से 
बचने के लिप वे सपरिवार अलग रहते हें । अच्छी 
o माताये सन्तानों के प्रति अपने दायित्व के! भले 
अकार समभती हैं । उनके पालन-पोषण में वे 


, शायद ही कहाँ की माताओं ने की हे! । £ 


C साग ह सर 
SN | सर 
SS ` 
लोक-प्रथा की नहीं, किन्तु वैज्ञानिक नियमों |... 
aX न्त शने ~ ¥ 7 
सहायता लेती हैं । सन्तान होने के बाद चे झा" _ 
a जाते 


आजीविका का व्यवसाय भी बहुत सोच Ay 
कर चुनती हैं । उनके अपनी सन्तानो को कह 
का विचार सर्वप्रथम होता है। वे स्वास्थ्य |. e 
aga ही ध्यान रखती हें | यदि अमरीका के oe’ 
नगर या ग्राम के खावेजनिक उद्यान मे जा हर 
देखा जाय तो वहाँ हृष्ट पुष्ट छोटे छोटे बच्चे ae ज 
खेलते ही दिखलाई पड़ेंगे । उनकी मातायें Rapa 
खाने, पीने, वस्त्र आदि का वहुत ही अरन्य 
रूप से प्रबन्ध करती हैं। धनी परिवारों को इरा 
कर सभी घरों की मातायें अपनी सन्तानो के सन्लिए 
खाती, पीती आर खोती हैं । वे उनका भार Aged 
पर नहीं छोड़ adi, सारा काम खुद करती पाताः 
वे उनके! सदा प्रसन्न रखने की चेष्टा करती प्रबन्ध 
उनके हवा खिलाने के लिए अपने साथ ging, : 
हं, सायंकाळ चित्रनाटक (main) Raga 
ले जाती हैं, उनकी स्वास्थ्य-रच्ता के ज्ञान के वि न 
पुस्तकं पढती हैं, उन्हें व्याख्यान सुनाने ले tre 
हैं, स्वास्थ्य के नियमों पर स्वयं भी चलं यग 
St डाक्टरों तथा शिक्षित दाइयों की सम्मसित्येक 
लेती रहती हैं । वे अपने भोजन को शुद तयग 
वैज्ञानिक नियमों के agg बनाने का पूरा HR 
रखती हें । अमरीका में शुद्ध दूध का प्रचार नके 
है । जैसा शुद्ध और ताज़ा दूध अमरीका में मिन्ध 
है वैसा संसार के किसी दूसरे देश में e ऐर 
मिळता हो । वहाँ के बालक-बालिकाओं के 
और दृष्ट-पु होने का यह भी एक कारण है । 
Saat के स्वास्थ्य की देख-भाल 3 
अमरीका की माताये करती हैं उतनी और १1 
देश की माताये नहीं करतीं । वहाँ की म 
ने मातृविज्ञान में जितनी उन्नति की है * 


फल यह हुआ हे कि अमरीका के सब ' 


> ग 


“Yes 
So SMM 3 अमान `A 
में स्वस्थ, खुन्दर और THATS बालक पाये 
वे अप जते हें । यह वात वहाँ की माताओं की योग्यता 
न पिरे प्रत्यक्ष प्रमाण è | 
फा म सल्तानात्पत्ति का समय स्त्रियों के लिए बड़ा 
स्थ्य ag होता है । प्रसव-काल में शिक्षित 
फे Rindi और श्रोषध के प्रवन्ध के अभाव के कारण 
में जआायहस्रों माताओं और शिशुओं को काळ के गाळ 
वचे ह; जाना पड़ता हे । अमरीका की स्त्रियों ने मता- 
ये अधिकार पाने के वाद ही अपने देश में मदिरा और 
ही न्य मादक पदार्थों का विक्रय पिछले साल से बन्द 
{को faa दिया है । साताओं और बच्चों की car के 
के एलिट कानून बनाने का अब वे बड़े ज़ोर शोर से 
एर tiaga कर रही हें । सरकार की ओर से 
करती झताश्रों और शिशुओं की स्वास्थ्य-रक्ता के 
| करतीपवन्ध के लिए अमरीका की व्यवस्थापिका सभा में 
ज झुक कानून पेश किया गया है । इस कानून के 
देखाने श्रचुसार अमरीका की सरकार डेढ करोड रुपये प्रति 
के विषे व्यय करेगी । इसके सिवा अमरीका के प्रत्येक 
रे ले न्त की ओर से चालीस हज़ार रुपये खर्च किये 
aeii । इस धन से अमरीका के प्रत्येक प्रान्त के 
सम्मित्येक भाग में, ग्रास ग्राम प्रखूतिका-गुह बनवाये 
शुद्ध येगे ओर स्त्रियां प्रसव-काल के कुछ पूर्व उनमें 
[रा “आकर रहेंगी । वे वहीं बच्चे प्रसव करेंगी। चहाँ 
प्रचार * इनके लिए डाक्टर Sire शिक्षित दाइयों का पूरा 
में N रहेगा। इस कानून के कारण प्रत्येक स्थान 
शायद ऐसी संस्थाओं की संख्या क्रमशः इतनी हो 
के वर्गगयगी कि अमरीका की स्त्रियां को प्रसव 


है: समय, उसके पूर्व या पश्चात्‌, उचित साव- 
ल के रहने का अवसर प्राप्त होगा और 
[र (eI 


और Tai के अभाववश ss किसी 
गि मा गिर की विपत्ति या कष्ट न भागना पड़ेगा । 

है ३ भीतृ-विज्ञान के विद्वानों का मत है कि गर्भा- 
WEST चदि शिक्षित दाह की सहायता स्रिया 
a! जाय ते शिशुओं की सत्यु सख्या पहले 
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nnn अमल 
की संख्या से आधी से भी कम हा जाय। ग्रामा 
में प्रसूति-ग्रहां की विशेष आवश्यकता रहती हे, 
क्योंकि वहाँ न तो stax मिलते हें न शिक्षित 
दाइयाँ ही। अमरीका में सरकारी “बाळ-रच्षा- 
विभाग” के एक कार्यकर्त्ता ने इस नये कानून के 
ara के विषय में कहा हे;-- 

“हर ज़िले के मध्यवत्ती स्थानें में, जहाँ लोग 
सहज में जा सके, चिकित्सालयों का स्थापन 
करना इस कानून का पहला काम होगा | वहा 
feat डाकुरों खे सम्मति र औषध लेने आ 
सकेगी आर असमर्थ रोगियों को देखने के लिप 
डाकृर ओर दाइयाँ उनके घर सी जा सकेगी | 
यद्यपि बहुत से स्थानों में अब भी माताओं और 
शिशुओं के स्वास्थ्य-रच्ता-मवन हैं, परन्तु केवळ 
कुछ ही स्थानों में इनके होने से काम नहीं चलेगा | 
इनके देश में सर्वत्र स्थापित करने ही से मात- 
Tat आर शिशु-रक्ता पूर्ण घकार से हा सकेगी” | 

सरकारी “बाल-रक्ता-विभाग” ने अमरीका 
की ग्राम्य सावेजनिक संस्थाओं से चार बातों के 
प्रबन्ध के लिए कुछ साल पहले प्रस्ताव किया 
T वे ये हैं।-- ; 

( १ ) प्रत्येक जिले के मुख्य ग्राम में शिक्षित 
दाइयों द्वारा .सञ्चालित पक प्रसूतिका-ग्रह की 
स्थापना । क्रमशः नये स्थाना में भी इनको 
स्थापित करना, जिससे देश में सर्वत्र माताओं और 
शिशुओं के सहज ओर कठिन रोगों की चिकित्सा 
हा सके । (२) इन चिकित्साल्यां में माताओं का 
गर्भावस्था के समय जिन बातों की सावधानी 
रखनी चाहिए उनके बताने का प्रबन्ध हो । (३) 
प्रत्येक जिले के अस्पताल में पक भाग गर्भवती 
स्त्रियों के लिए नियत हा । यदि हा सके ता उनके 
लिए एक विशेष चिकित्सालय बनवाया जाय । 
साज्ञातिक रोगों से पीड़ित स्त्रिया के लिए चहाँ 


पूरी प्रबन्ध हाना चाहिए । ( ४) प्रसव के समय 
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प्रत्येक स्त्री को शिक्षित दाई मिळ सके, इसका भी 
प्रबन्ध हो | 
ऊपर कहा गया है कि अमरीका में कुछ ऐसी 
भी fat हैं जा सन्तान उत्पन्न करना ही नहीं 
चाहतीं। जिसमे उनके सन्तान न हो इसके लिए 
वे वैज्ञानिक उपाय भी बहुत करती रहती हैं। 
परन्तु साधारणतः अमरीका की स्त्रियाँ एक-दम 
निःसन्तान तो नहाँ, पर हाँ बहुत सन्तानवाली 
नहीं हाना चाहती | इसका कारण यह नहीं कि वे 
लालन:पालन के परिश्रम से घबड़ाती हैं, या वे 
zama, भोज आदि के सन्तानोत्पत्ति तथा 
उनके पालन-पोषण से अधिक महत्त्व देती हैं। 
परन्तु इसका कारण यह है कि वे इस वात को 
जान गई हैं कि बड़े परिवार की अपेत्ता छोटे 
परिवार में ही अधिक सुख हे । वे इस वात को 
नहीं मानती कि सन्तानोत्पत्ति ही विवाहिता स्त्री 
के आत्मिक शुण-प्रकाश का पक प्रधान चिह्न È | 
चे जानती हैं कि अधिक पुत्र-पुत्रियों का पाळन- 
पोषण तथा शिक्षण उतनी अच्छी तरह नहीं हो 
सकता जितनी कि उनके कम होने से होता है। 
केवळ बालकों के होने ही से माता-पिता सुखी 
नहीं होते। उनके zeg, सुन्दर, प्रसन्न-चित्त 
तथा गुणवान होने ही से माता-पिता का वास्तविक 
आनन्द होता है। जितना समय, शक्ति, साव- 
धानता श्रार धन पाँच छः पुत्र-पु्रियों के पाषण 
तथा शिक्षण म व्यय [केया जाता हैं यदि उतना ही 
एक दो खन्तान पर किया जाय तो ये एक दो उन 
पाँच छः की अपेक्षा सब प्रकार से श्रेष्ट होंगे और 
इसलिए अपने माता-पिता के विशेष आनन्द के 
कारण होंगे। यह उनका सिद्धान्त हे । सन्तान 
उत्पन्न करना जितना सहज है उनका पालन-पोषण 
उतना ही कठिन है । अमरीका की fat सन्तान 
के प्रति अपने दायित्व को अच्छी तरह समझती 
हैं, इसलिए बे इतनी ही सन्तान चाहती हें जिसका 
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वे भली भाँति पोषण तथा जिसके शिक्षित: 
wh | वहाँ का साधारण स्थिति का परि ठ 
बहु-संख्यक सन्तान के! शिक्तादान भळी भो = 
नहीं दे सकता, क्योंकि ज्यो ज्यो वे बड़े होने Raat 
हैं त्यो त्यो उनका खूच भी अधिक होता जाता [हाता 
इस कारण उनके १५ या १६ वष की sags. - 
परिवार के काम में सहायता देने के लिए |e, 
से हटा लेना पड़ता Èl इससे उनकी faa: 
अधूरी ही रह जाती है ओर इसी कारण Sh gag 
के साधारण स्थिति के लोग बहुत बालकों। ६ 
होना पसन्द नहीं करते आर आवश्यकता से अधहोती 
सन्तान उत्पन्न न हा, इसका वे वैज्ञानिक रीति।काम 


प्रबन्ध भी करते हें । (२) 
बालके को शिक्षा । i 
, i समभ 


मातृ-विज्ञान नया शास्त्र है । इसके लेखका 
में अभी अनेक विषयों में मत-भेद हे। परन्तु एबढंगी 
का लक्ष्य हे एक ही ! सभी इस बात को स्वीकव्याया 
करते हैं कि शिक्षा-प्रणाली चाहे केसी हो, WAG 
उससे बालक की मानसिक, नेतिक ओर शारीग्साहस 
शक्तियों का पूणे रूप से विकास होना चाहिलिए र 
बालक यथासस्मव मिथ्या भाषण न करे, स्वी उर 
रहे आर काम की वाता की शिक्षा पावे--इन बदाह 
का ध्यान उसकी माता के! रखना पडता ति उस 
बालकों को उत्तम विचार ओर उच्च किस 
सिखाना माता का काम हे । नीत 

बालक का सारा दिन खेलने में व्यतीत य 
है। ढोल पीरना, खिलोने के हाथी, ate 
Seat, परियां ओर तिलस्माते की कहां 
पढना, बाइसिकल पर चढना आदि उसको 
अच्छा लगता ह। अमरीका a खेलों ही i 
बालका को कल्पना-शक्ति आर बाहुबळ को 
को जाती है ओर भाषा, ज्ञान तथा नई 
का बनाना सिखाया जाता हे । 
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शक्तित), द्रालक के लिए संसार की सब बाते ALE | 
| परि३ बालक जम्म ही से पूर्वजों के अनेक गुणों का 
ळी भांउत्तराधिकारी होता हे । ज्यों ज्यो उसकी अवस्था 
होने लढती है, उन शुणों का उसमें क्रमशः विकास 
जाता (हाता हे । जब तक वाळक के ध्यान में कोई बात a 
उम्र हीक्षेत जाय तव तक किसी आज्ञा अथवा आदश 
गए सूक वह स्वीकार नहीं करता 1 माता का sei 
शे शिप्रत्येक वात का कारण बताना और उसके प्रत्येक 

अमरीप्रश्‍न का उचित उत्तर देना चाहिए | 
लके बालकों की शिक्षा में तीन बाते बड़ी उपयोगी 
से अधिहाती हैं जिनका उनके जीवन के प्रत्येक कार्य्य में 
र रीति'काम पडत! है। वे ये हें:--( १ ) उनकी इच्छा-शक्ति 
(2) शारीरिक शक्ति आर ( ३) साहस । माता 
को इनका प्रयोग प्रति दिन की साधारण wats 
समभाना चाहिए । वाळक अपनी इच्छा-शक्ति 
लेखा ज्यों ज्यों व्यवहार करेगा त्यो त्यां उसकी शक्ति 
परन्तु देगी । माता को स्वास्थ्य-रच्ता, स्वच्छता, 
[ स्वीकन्य!याम आदि की शिक्षा उसके देनी चाहिए। अपनी 
हो, पएशक्ति में भरोसा रखना, प्रत्येक काम के करने का 
MAES करना और आत्म-निर्भरता की शिक्षा उसके 
चाहिलिए बहुत आवश्यक È नित्य की प्रत्येक बात 
रे, ख उसके इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए | 
इन व दाहरणतः, यदि बालक के कड़वी दवा देनी हो 
डता ति उससे कहा जाय, “ओषध और gaa देखे 
। श्रॉकिस की जीत होती है ? तुम इस दवा को 
न कर पी सकते हे। यह दवा तुमसे जीत 
HASTA और तुम इससे हार कः भाग जाओगे” | 
ui ५ वाळक अधिक मिठाई माँगता हो तो 
कहा | यह कहा जाय, “तुमको आज मिठाई बहुत 
को ee खुकी हे । यदि और चाहते हो तो और भी 
f= है, पर यदि अधिक खाओगे तो तुम 
पड़े जाओगे । यदि आज खाकर कल 
a, भले ही र ळे लो” । डर जाने पर 
` इस दिलाने के लिए “बह लड़का केवल तुमको 


डराता है | तुमको उससे कभी नहीं डरना चाहिए। 
यदि वह तुम्हें मारने आवे तो तुम भी उसे मारो | 
तुम तो उससे अधिक बलवान हो” इत्यादि | 

इन्हीं छाटी छोटी बातों से बालक का चरित्र-गठन 
किया जाता है। उसको बातों ही से हम साहसी 
are चीर चना सकते हैं। बातों से ही वह कायर 
बन जाता हे । माता का काम उसके मनुष्य बनाना 
हे । माता का धमे हे कि वह उसके प्रत्येक कार्य 
और प्रत्येक विचार पर ध्यान रकखे । 

बालकों की शिक्षा में झर एक बड़ी ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि बालकों की रुचि देख कर 
उनके उसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। यदि 
किसी की रुचि कल-काँटे में हो तो उसका यन्त्र- 
विद्या (Engineering) में अधिक सफलता होगी । 
यदि किसी को गाने-वजाने की अधिक इच्छा रहती 
हो तो वह गान-विद्या में शीघ्र पारङ्गत हो सकता 
है । इसी भाँति दूसरी बातें भी समझ लेनी चाहिए। 

माता बालक को खुचारित्र, बलवान और 
आदशेवान्‌ बना कर उसकी बाकी शिक्षा का काम 
विद्यालय के हाथ समर्पण करती है। विद्यालय में 
और वालको के मिलने से उसके मनुष्यत्व की, 
नेतृत्व की, मिलनसार वनने की तथा सामाजिक 
बातों की शिक्षाये मिळती हैं । विद्यालय में उसकी 
प्रत्येक शक्ति तथा गुण की परीक्षा होती हे और बह 
अपने प्रश्नों को आप हल करना सीख जाता हे । 
युवावस्था का स्वाभाविक लक्षण विद्रोह है । नब- 
युवक सामाजिक नियमों को ओर माता-पिता की 
आज्ञाओं को न मानने में अपना गुण समझते S| 
उनके शिक्षक उनकी इस स्वतन्त्रता की इच्छा का 
विवार कर उनके लिए नियम बनाते हें और उनको 
समझते हें । 

घर पर SEASSA को अनेक प्रकार के 
कामों का भार देकर उनको अपनी जिम्मेदारी सखे | 
काम करने की शिक्षा दी जाती है । प्रत्येक विषय में 
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उनकी सलाह ली जाती है । इससे उनकी. विचार- 
शक्ति बढती है | धनापाजन करने में वे उत्साहित 
किये जाते हें । इससे वे स्वावलम्बी हाना सीखते 
हें | उनको स्कूल तथा पड़ोस के लड़कों से 
मिलने का पूरा अवसर दिया जाता हे | नाई 
मोची, ace आदि के लड़कों से मिल कर उनको 
समता की एक नई प्रकार की शिक्षा मिळती हे। 
घर पर उनके माता-पिता के उपदेशों, शिक्षा की 
पुस्तका ओर नियमित आदशों' से उनका चरित्र- 
गठन होता है। 

अमरीका की माताओं ने अपनी सन्तान की 
शिक्षा के लिप ऐसी सात बातें निश्चित करली हैं 
जिनसे यदि उनको आदश माताये कहा जाय तो 
अत्युक्ति न होगी । वे सात बातें ये हैं:-- 

(१) अमरीका की माताये अपनी सन्तान की 
क्रीड़ा, अध्ययन आदि में संगिनी बनती हैं, न कि 
शासिका । 

(२) बालकों का खेलने में किसी प्रकार की 
रोक टाक नहों हे । चाहे खेळ में उनके कपड़े फट 
जाय या मैले हा जाये या उनको चोट ही लग जाय 
तो भी वे घमकाये नहीं जाते या उन्हें किसी तरह 
की ताइना नहीं दी जाती । उनको सब विषयों में 
आत्म-विकास के लिए मोका दिया जाता हे । उनके 
किसी काय्यं में कोई हस्तक्षेप या बाधा नहीं देता । 
उनके अपने इच्छानुसार काम करने की azar 
रहती हे । 

(३) बालकों का देशभक्त हाना, सत्य बोलना 
आत्म सम्मान रखना, साहसी बनना, दूसरों के 
अधिकारों का मान करना, धन का मूल्य समझना 
आदि बातों की घर पर शिक्षा दी जाती है । 

(४) कष्ट में अत्यन्त हताश न होना और गिर 

_ पड़ने से चोट लग जाने पर भी हँसते रहने की 
शिक्षा | 


. (५) घर के बाहर संसार की बातें जानना; 
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सरस्वता | 


' सुन्दर बना सकता हे उसी प्रकार अच्छा 


wala के सोन्दय का बोध; पशु, पक्षी 
qa आदि से परिचय; ऐतिहासिक ny 
पाठ; इतिहास और साहित्य का ज्ञान आदि । Pa 
(६) शरीर को पुट आर बलवान बनाने 
खेलों का जानना; यथा तैरना, घोड़े पर चर 
तीर-कमान ओर बन्दूक चलाना, मज्ञ-युद) सी 
गेंद का खेल आदि । Eg 
(७) छुट्टी के समय खव जी भर कर छेह लेना 
धूम मचाना और तारडवनृत्य करना, परन्तु | खेल 
के समय काम करना; नियम उल्लङ्घन के ay शक्ति 
सहषे स्वीकार करना, न्यायपरता और पितृ श्रपन 
प्रेम (भक्ति नहों प्रेम) । ican 
बालकों को समुचित और पूरे प्रकार वाल 
शिक्षा के नियम इनसे उत्तम और कोन Breer! 
हँ? aer 
अमरीका में बालक-वालिकाओं की 4 a 
सरकार भी अधिक ध्यान देती है । वहाँसड्ली 
बालकों की शिक्षा की तुलना यदि उसी अहे ये 
भारतीय बालकों की शिक्षा के साथ की जागपकार 
ज़मीन आसमान का अन्तर मालूम होगा Rh 
का मस्तिष्क कोमळ wa के समान होताहे जि 


A 


जब तक वे दोनों छोटे और हरे हैं, RS i 
घुमाये जा सकते हें । जिस प्रकार माली | 
की भाड़ियों को काट-छाँट कर उनको स्वेच्छा 


खुधार सकता हे। बालके! को शिक्षा बहु 
सावधानी और Gare रूप से दी जाती हे, 
जैसे पोधा बड़ा होने पर इधर-उधर नहीं | 


oo भिन्न भिन्न खेळ इस प्रकार से बनाये गये हैं कि 
MOMS, उनसे बालकों की नाना प्रकार की शारीरिक और 
ican | मानसिक उन्नति हा | अमरीका के बालक घर ही 
प्र पर स्कूलों से कहीं अधिक R प्रकार की शिक्षा 
पर चह पा लेते हैं । घर पर उनके माता, पिता उनका बहुत 
युद्ध सी बातों की शिक्षा देते हैं वे स्वयं उनके साथ 
| खेलते हैं । उनके पिता उनको बचपन में ही नाव 
र खे खेना, घोड़े पर चढ़ना, तैरना आदि सिखा देते हैं | 
परन्तु । खेलने के बहाने वे उनके स्वस्थ, साहसी तथा 
के | शक्तिवान बना देते हें । अमरीका की माताये ता 
Alan बालकों के साथ बालक के समान खेळती 
हैं । इन खेलों में उनका यही ध्यान रहता है कि 
प्रकार बालक की मानसिक, नैतिक तथा शारीरिक उन्नति 
` हास|हो। वे इस पकार की शिक्षा से उनकी शोभा 
बढ़ाती ह, सुन्दर आर बहुमूल्य आभूषणो से नहीं । 
= उनको अपने साथ अजायब-घर, मैदान, 
। वहसङ्गीताल्य, नाटक, बायस्केप आदि में ले जाती 
सी आह और इस तरह उनके विना अध्ययन ही अनेक 
t SST का ज्ञान प्राप्त करा देती हें। वैज्ञानिकों ने 
गा रि सोच-विचार कर ऐसे अनेक खेल निकाले 
` होताहे जिनसे बालक आपही आप व्याकरण, भूगोल, 
धर ज्योतिष-शास्त्र, रेखा-गणित, अडू-गणित आदि 
सीख जाते हैं | 


4 छ्न की शिक्षा दी जाती है और इससे स्मरण- 
फि भी बढ़ती 21) बालकों के टाइप राइटर 
णाना बताया जाता है, जिससे उनको Arès 
| पाका ज्ञान और शुद्ध लिखना आदि शीघ्र ही 
[ना जाता है । 

i Sa शिक्षा की उन्नति का एक कारण यह है 
jw शारीरिक दरड नहीं दिया जाता | दणड के 
उन्ह अच्छे आचरण. की शिक्षा दी जाती है 
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A खुचारित्रता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 
इन रीतियों से उनकी शिक्षा की उन्नति बड़ी शीघता 
से हाती है । जा बातें बालक अपनी छोटी अवस्था 
में सीखते हैं उनका वे बहुत दिनों तक याद 
रखते = । 

बालक-बालिकाओं का अपने देश अमरीका की 
भक्ति करने और उसके गोरव के जानने की शिक्षा 
भी उनकी mat देती हें । वे उनको अपने देश 
का इतिहास और देश के बीरों की कहानियाँ पदाती. 
हे, राष्ट्रीय गीत सिखाती हैं, जातीय उत्सवों में भाग 
लेने के लिए उत्साहित करती हें और अमरीका के 
महापुरुषो ने अपने देश के लिए जो आदश बनाये 
हैं उन आदशों को चिर-जीवित तथा चिर-उन्नत 
रखने का उपदेश देती हें। फल यह होता हे कि 
बाल्य-काळ ही से देशप्रेम की शिक्षा पाकर बड़े 
होने पर श्रमरीका का प्रत्येक स्त्री-पुरुष अपने देश 
का स्वार्थ पहले देखता है । आवश्यकता पड़ने पर वह 
तन, मन, धन से देश-सेवा करता हे । ऐसी dic 
प्रसविनी वीर मातायं भारत में भी हुआ करती थां । 
अब वह समय शीघ्र आ रहा है जब हमको 
स्त्री-शिक्ता अनिवार्य करके आदश माताये और आद्‌शी 
feat बनाने के लिए प्रबन्ध करना पड़ेगा | तभी 
भारत का गोरवरूपी सूर्यं उद्य होकर भारत की 
प्राचीन कीति संसार में फिर फेलावेगा । 
रामकुमार खेमका 


शिक्षा-सम्बन्धिनी सरकारी 
समालोचना | 
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सरस्वती | 


७२ 


2) चिडेंटियां के बिलों में at अनाज पाया जाता है-- 
विशेष कर उन बिळों में जिनमें चिउँटियां अण्डे देती हैं । 
शहद की सक्सियों का भी यही हाळ है| वे भी अपने 
बच्चों की जीवन-रक्षा और उद्र-पूति का बहुत ही अच्छा 
प्रबन्ध कर रखती हैं । पुस्तकों में पढ़ा है कि वे एक प्रकार 
की गायें तक पाळती हैं । ये गायं मकिखेयों के बच्चों को एक 
बहुत ही मधुर रस अपने ye से Aas निकाळ कर 
पिळाती हैं । जब तक बच्चे समर्थ नहीं हो जाते तब तक 
उनकी खूब देख-भाल होती है । 
पशुओं का भी प्रायः यही हाल है । वे भी अपनी सन्तान 
की रक्षा करते हैं ओर सर्वधा निःस्वार्थ-भाव से करते हैं । 
मनुष्य को तो यह आशा भी रहती है कि हमें अपनी सन्तति 
से किसी समय सहायता मिलेगी । पर शेरनी और बिल्ली 
इत्यादि हिंस्र पशुओं को इस तरह की कोई भ्राशा नहीं 
रहती; उन्हें इतना ज्ञान ही नहीं कि वे सहायता के 
भाव को समझ सक । फिर भी, ये प्राणी शिकार के लिए 
निकल जाते हैं और पहले अपने बच्चों को खाना देकर तब 
खुद खाते है । बात यह कि, ईश्वरी निर्देश के अनुसार, वे 
अपनी सन्तति को सर्वथा इस योग्य कर देते हैं कि वे अपना 
पेट आप ही पाळ सके और श्रपनी रक्षा भी आप ही कर सकें। 
मनुष्य ऊँचे दरजे का प्राणी 21 उसमें बुद्धि हे, सारा- 
सार विचार की शक्ति है। किसी में कम है, किसी में 
अधिक । श्रफ्रीका के, तथा कुछ और देशों और टापुओं के, 
अधिकांश निवासी असभ्य है । पशुओं सें और उनमें थोड़ा 
ही अन्तर है । तथापि वे भी अपनी सन्तति को तीर 
चलाना, शिकार खेलना, मछली मारना आदि सिखा कर 
उसे अपने सदश बना देते हैं। जो देश सभ्य हैं उनकी 
ज़िम्मेदारी बढ़ी हुई हे । अपनी सन्तान को अपने योग्य 
शिक्षा देना उनका कर्तव्य है। वे असभ्य नहीं जो खेत 
जोतने या हिरन का शिक्कार करके पेट भर लेने से ही कृतार्थ 
समझे जा सके । उनकी पहुँच जहां तक है-. उनमें 
ज्ञान का जितना afas अश है--उसके अनुसार ही उनका 
धर्म्मे है कि वे अपने बाळ-बचों को शिदधित करें । 
शिक्षा से ही मनुष्य में मनुष्यत्व ग्राता हे । जो शिक्षित 
नहीं--शिक्षा न पाने से जिनकी बुद्धि का विकास नहीं 
डुआ--उनमें और पशुओं में थोड़ा ही ग्रन्तर हे | इस कारण 


are 
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[ भाग ३ 
प्रत्येक सभ्य मनुष्य का कतेब्य है कि वह अपनी wan ~ 
शिक्षा देकर या दिला कर उले मनुष्यत्व की प्राप्ति का) A 
बनावे | सच तो यह है कि जब तक मनुष्य सें अपनी a 
को समुचित शिक्षा देने की योग्यता या सामथ्य न हो T 
विवाह करके सल्तानोत्पादन करने का उसे अधिकार ही न 
सन्तान को जन्म देकर उले भेड-बकरियों की तरह ह. के 
में ग्रशिक्षित छोड़ देना गुरुतर अपराध हे । इसी से प॥ अप 
देशों के अधिकांश निवासी तब तक विवाह नहीं करते; बन 
तक पत्नी का अच्छी तरह पालन करने ओर सन्तति। ज्ञि 
सम्लुचित शिक्षा देने का साम्यं नहीं प्राप्त कर लेते। | उस 


| 


सन्तान को समुचित शिक्षा देने का महच्च इस देश E 
प्राचीन निवासी भी अच्छी तरह समझते थे । ग्राठ दस! 7 
की ही उम्र में वे अपने लड़कों को gea भेज aay १९ 
विद्यारस्भ-सम्बन्धी संस्कार को वे एक बड़ी बात समा 
थे। उस समय वे अपने बच्चों का दूसरा जन्म i. 
समते थे । इसी से उन्हे वे “द्विज” की पदवी देते | 
दस दस बीस बीस वपे तक वे उन्हें घर से बाहर कर | 
थे । जब द्विजन्मा बाळक वयस्क ओर विद्वान्‌ होकर गुर 
से ळौरते थे तव समावर्तन नामक एक और संस्कार है 
था । विद्याध्ययन को इतना महच्च देनेवाळा संस्कार ६ 
कभी किसी ओर प्राचीन देश में भी प्रचलित था ? राज 
फो भी इस बात का बहुत wate रहता था कि s 
प्रजा सूख न रह जाय । पुरानी पोथियों में किये > 
उल्लेखो से इस बात के प्रमाण मिळते हें । राजा इस ग 
का गर्व करता था कि उसके राज्य में कोई अपढ़ नौ द 
सुनते हैं, भोज ने यह घोषणा करा दी थी कि Shs 
में अपड़ आदमी अपने मस्तक पर चन्दन का खोर 
टीका न लगावे | 

समय के फेर से विद्या का महत्त्व लाग qs. 
पुरानी अधायें Reza होने ळगीं । विद्याध्ययत-वि 
संस्कार खेळ हो गये । विदेशी राजाओं--और स्वे 
ने भी--श्रपना इंतिकब्य yor दिया। वे प्रजा के 
की ओर कम, अपने eri की ओर अधिक ध्यान 
ठगे । गुरुगृह और बड़ी बड़ी पाठशालायें धीरे धीरे ट्ट 
झळ यह हुआ कि इस देश में अविद्यान्धकार 
दार-दोरा दिन पर दिन बढ़ता ही गया । 


— 


भाग gear? ] 
aa अपनी सन्तति को शिक्षा देना यद्यपि माता-पिता का 
fe m ही प्रधान कर्तव्य है, तथापि अलग अलग शिक्षा-दान 
पनी सन) का प्रवन्ध करना प्रत्येक कुडुस्व के लिए सुभीते की वात 
हो तब नहीं । यह प्रबन्ध जन-ससुदाय के लिए होने a डी 
एर ही न| सुभीता हो सकता है। इसी से इस काम क सस्या रा 
तरह ह के राजा या शासक अपने हाथ सें लेते हैं। प्रजा उन्हे 
त से पह अपने सुभीते के लिए ही अपना राजा या शासक 
हीं करते; बनाती है । इसके लिए वह खर्च भी करती हे । वह 
aah; जिसे अपना राजा, शासक या प्रतिनिधि चुनती है 
लेते। | उससे कहती है--हम लोग तुम्हें इसलिए यह पद देते 
इस देश हैं कि तुम हमारी रक्षा का प्रबन्ध करो; हमारे वाळ- 
mg दुस! Ta की शिक्षा के लिए शिक्षालय खोलो; बीमारों 3 
ज aay FEM के लिए शफाखाने खोलो; उद्योगरघेन्यो त यर 
eee २ TE करो--इत्यावि । इसके लिए > 
तम हु EOE हम काफी धन देंगे । देखना, इसमें ge 
ची देते? न होने पावे । विद्या आर शिक्षा से ही मनुष्य में 
| मनुष्यता आती हे । waga, देखो, विद्यादान के काम 


हर कर! 
| at खूब सावधानी से करना | 
कर गुहू |* 


स्कार हो! 
सर्कार ६ 
2 राजना 
कि m 


ऊपर, राजाओं के कतेव्य के विषय में जो कुछ लिखा 
गया वह केवळ कल्पना-प्रसूत है । पर इस शिक्षोन्नति 
'के समय में सभ्य जनससुदाय उस कर्तब्य को वैसा ही 
'समकता है । राजा को वह देवता नहीं समझता | वह 
| किये! इसे अपने दिये हुए धन की बदोळत भोग-विलास्ष में 
ग इस fea रहनेवाळा Sateen नहीं जानता । उसे वह 
पढ़ न्‌ अपना रक्षक, सुपथदशक, हितचिन्तक anwar है । 
उसके र" ससुदाय अपने राजा या अपने प्रतिनिधि को कतेव्य- 
- खोर उत होने पर .स्थानच्युत भी कर सकता हे; उसे दण्ड 
aoe का अधिकार उसे प्राप्त रहता हे । इसी से 

! तने ही नये नये राजा बना और कितने ही बिगड़ा 
| करते हवै | i 
= o 3 F राज्य का आरम्भ at 
a डु स राज्य के अ्रधिकारियों ने, 
i pe शिक्षादान की ओर ध्यान तो दिया, पर 
ee a i! पहले की शिक्षा-सम्बन्धिनी रिपोटे भी 
i el पर इधर चालीस पचास साळ से 
से 


N 


देने का काम कुछ विशेष व्यवस्थित विधि 
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होता हे | इसका भी हिसाव wear जाता हे कि किस 
साल कितने स्कूळ ओर कालेज थे, उनमें कितने छात्र 
शिक्षा पाते थे, इस काम में सरकार ने कितना खर्चे 
किया था । 


इस देश में; हर सूबे में, शिक्षा-विभाग का एक 
एक अध्यक्ष रहता हे | वह डाइरेक्टर aa पबलिक 
इन्सट्कशन कहाता हे । वह हर साळ श्रपने महकमे की 
एक Retz तैयार करता है । उसमें शिक्षा-विषयक सभी 
बातों की समालोचना रहती है । उस रिपोर्ट पर विचार 
करके प्रान्तिक गवनमेंट अपना मन्तब्य प्रकट करती है 
ओर सर्व-साधारण की san के लिए उले प्रकाशित 
करती 2 । अब, कई साळ से, भारतीय प्रधान गवनमेंट 
ने “वेरू आफ्‌ एजुकेशन” नास की एक संस्था 
अपनी अधीनता सें संस्थापित की हे | यह संस्था समस्त 
देश की शिक्षा की देख-भाल रखती है | इसके अध्यक्ष, 
या बड़े साहब, एजुकेशनल कमिशनर कहाते हैं । 
ये साहब पूर्वोक्त प्रान्तिक डाइरेक्टरों की रिपोर्ट पढ़ 
कर, उनके आधार पर, अपनी ओर A भी नमक 
fa लगा कर, एक ओर रिपोट प्रकाशित करते 
हैं। उसमें सारे देश की शिक्षा की समालोचना रहती हे । 
इस तरह की १९१९-२० ( साचं १६२० तक ) की एक 
Ratz, १९२१ इसवी के जून महीने में; अब, जाकर 
प्रकाशित हुई है । गवनमेंट का कहना है कि देश में पदे- 
लिखे ओर काफ़ी समझ रखनेवाले आदमी कम है । 
अधिकांश अपढ़ हैं ! वे aya हित-भ्रनहित को खुद नहीं 
समक्त सकते । गवनमेंट ऐसे ओले-भाले और अपढ़ 
'ग्रादमियां की मा-बाप बनती है और कहती है कि इन 
लोगों की agad ओर बेहबूदी का ख़या उसी को सबसे - 
अधिक है । अतएव, देखिए, RNT की स्थानापन्न गवर्न- 
मेंट अपनी भोली-भाली रिश्राया के लिए कितनी और 
किस प्रकार की शिक्षा हेती हे और ख़चं कितना करती 
है । ये बातें, थोड़े में, हम “ae आफ एजुकेशन? की 
पूर्वोक्त, १९१६-२० वाली रिपो, से ही देते है | 
कोई ६० वषे हुए जब, अर्थात्‌ सन्‌ १८६० ईसवी 
के लगभग, सारे भारत में केवळ १० लाख छात्र शिक्षा 
पाते थे। १८८० में उनकी संख्या २० लाख, १३०० में ४ 


` 
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लाख, १६१० में ६० लाख और १९२० में कहीं जाकर 
=° ळाख हुई | देखिए, कितनी मन्थर गति से---कछुवे की 
गति से भी धीमी गति से--छात्रों की संख्या बढ़ी अर्थात्‌ 
शिक्षा-प्रचार की गति के वेग ने वृद्धि पाई । काई ६०वर्ष में 
१० लाख के ८० लाख छात्र स्कूलों और कालेजों में पहुंचे ! 
जानते हैं आप आबादी के हिसाब से यह श्रोसत कितना 
पड़ा | यह पड़ा फी सदी ३ से कुछ ही अधिक ! श्रर्थात्‌ 
१०० मनुष्यों में से कुछ भ्रधिक तीन ही मनुष्यों की 
शिक्षा का प्रबन्ध हो सका | अच्छा इनकी पढ़ाई में 
खच ? जनाबे वाला, सन्‌ ३८७० के लगभग सरकार एक 
ही करोड़ रुपया शिक्षा-विभाग के लिए खच करती थी । 
पर कोई ४० वष में उसने उसे बढ़ा कर चौदह करोड़ से 
भी कुछ afte कर दिया है! मा-बाप इससे ज़ियादह 
और क्या करते ? 
यह हम लोगों के लिए बड़े spaa की बात है 
र gay श्रेंगरेज़्ी गवर्नमेंट के लिए बड़ी act की । 
कारण यह कि शिक्षा-दान का समुचित प्रवन्ध करना 
Waite का बहुत बड़ा कर्तव्य हे । उसे चाहिए कि प्रजा 
से प्राप्त धन का काफ़ी अंश वह इस काम के लिए खर्च 
. करे, क्योंकि शिक्षा ही की बदौलत प्रजा अपने सुख के 
साधनों की विशेष प्राप्ति और वृद्धि कर सकती है। पर 
गवनमेंट ने अपने इस कतेव्य की अब तक बहुत कुछ 
अवहेलना की है । प्रजा से कर के रूप में अनन्त धन 
लेकर उसका बहुत ही थोड़ा अंश उसने उसे शिक्षित 
बनाने के लिए खर्च किया है । सन्तोष की बात हे कि उसने 
अब कहीं अपना ध्यान इस ate at ओर जाने दिया हे 
और प्रजा के प्रतिनिधियों के बहुत कुछ कहने सुनने और 
_ बहुत कुछ हो-हला मचाने से शिक्षा के प्रचार और 
तदर्थ व्यय के विस्तार की योजना कर देने की कृपा की 
है । प्रान्तीय शिक्षा-विभागों को उसने wa प्रजा के 
_ प्रतिनिधिस्वरूप मन्त्रियों के अधीन कर्‌ दिया है। इस 
हि मा यथेष्ट शिज्ञा-प्रचार नहो तो गवनमेंट कम, 
ग ही श्रधिक उत्तरदाता समझा जायगा। 
; a युद्ध के कारण १६५८-१९ में ११ हज़ार छात्र कम 
a e थे। पर ५३१३-२० में उनकी संख्या में र्र aa 
सभ की वृद्धि होगई। अर्थात्‌ ३१ MY १९२० 


6” 


सरस्वती | 


[ भाग २, 


oo) 


को ८२,०६,२२९ छात्र शिक्षा पाते थे । 
मतलब यह हुआ कि पिछले साल से २,३२३, 
छात्र बढ़ गये। यह वृद्धि फ़ी सदी ३३ के बराबर हु 


पर आवादी के हिसाब फी सदी ३-३६ से अधिक बच्चों \ यं 
फिर भी शिक्षा नसीब न हुई ! ] $ 
इस संख्या-वृद्धि का ब्योरा लीजिए ह 
Ca ) कालेजों में ६३,८३० से ६९,६१६ छात्र होप 
( २ ) माध्यमिक स्कूलों में १२,१२,१३३ से १२,८१,५॥ è 
छात्र हो गये हैं; 
(३) प्रारम्भिक मदरसों में ९६,४१,४८२से ६१, y $ 
छात्र हो गये 
Raza भी बढ़े, पर विशेष नहीं Raad ई 
बृद्धि का फी सदी ओसत २.८ ही पड़ा; पर छात्रों 
बृद्धि का फी सदी ओसत पड़ा ३-८ का | सब मिळा कर शिक्षा! 
ळयों-अर्थात्‌ स्कूलों, कालेजों और मदरसों--की : 
थी २,०२,६८१ । उनमें से पुरुषों (बच्चों और युवक 
के शिक्षालय थे १,७८,२४३ और लड़कियों तथा खि 
के २४,७३८ । किस तरह के शिक्षालय कितने थे ग्रा 
उनकी संख्या में वृद्धि कितनी हुईं, यह नीचे देखिएल- 
i aima संख्या वृद्धि की संख देर 
( १ ) कालेज २१६ | से 
(२ ) हाई स्कूल २,११३ १२१ है। 
( ३ ) अँगरेज़ी और देशी कप 
भाषाओं के मिडिळ स्कूल ३,२६४ १९) W 
(2) देशी भाषाओं के मिडिळ =} 
स्क्ळ ३३३०० ४१११, यह 
(५ ) प्रारम्भिक स्कूल ५,४४,३०४ ,०७३ | साच 
( ६ ) विशेष प्रकार के स्कूल ३,०३० ३८९) 3m 
सो संख्या तो ज़रूर सब प्रकार के स्कूलों की N 
अधिक बृद्धि हुईं प्रारम्भिक ही स्कूलों की । इससे सिं है) 
हुआ कि शिक्षा-विषयक बदली हुई अपनी अधिक A ag 
नीति के कारण गवर्नमेंट ने देहात में जा नये नये मदर a 


और मकतब अधिक खोले हैं उसी से यह संख्या इत 
बढ़ गई है। अतएव इससे यह नहीं सूचित हाता" 
pony शिक्षा की विशेष वृद्धि हुई है । जो नये म 
वढे हैं उनमें तो अभी अधिकतर ger एक और 5 


भाग र, ल्या २] 
कट न पट oO CE 
(Rog कक्का-किक्की ही पढ़नेवाले छात्र होंगे। खेर, सरकार 
०९९,६४ os अपनी मन्थर गति को तेज़ तो कर दिया । यह गति 
रावर हुई यदि अधिक न बढ़ी, इतनी ही रही, at भी, सम्भव है, 
; बेच्चो ३ ट, फ, करनेवाले ये छात्र ऊँचे दरजों में पहुँच कर कुछ 
पढ़-लिख जाये | 
शिक्षा के सम्बन्ध में अपना प्रान्त बड़ाही अभागा 
A हो है । dama को छोड़ कर और सभी प्रान्त उसके आगे 
११,5 हैं; सभी में आबादी के हिसाब से फ़ी सदी afls छात्र 
रती शिक्षा पाते हैं । कुछ सूबों का हिसाब नीचे देखिए 
र मद्रास फ़ी सदी ३,१८ 
[यों # बम्बई ” ४872 
छात्रों र बङ्गाल 5 ४.२८ 
कर FRG ब्रह्मदेश १ he 
ही संल बिहार और उड़ीसा i २:३२ 
र युवद मध्यप्रदेश और बरार फ़ २:५७ 
या निर ग्रासाम a ३.३७ 
ने थे पञ्जाब s २.१८ 
q= संयुक्त-प्रदेश x Ray 
ही संख्या देखिए, बिहार, मध्यप्रदेश और आसाम तक अपने प्रान्त 


७| से आगे हैं । पष्जाब और अपने प्रान्त की दशा एक सी 

१२५) है। ह, अपने प्रान्त के गवर्नर साहब ने अब अपनी 

| Suez का पात कुछ अधिक विस्तृत कर दिया हे । 

१७) इसी से १३१३-२० में उसके पिछले साळ से फ़ी सदी 
पट्ट छात्र अधिक शिक्षा पाने लगे हैं। यदि उन्नति का 

vit) पह कम बरावर जारी रहा तो, आशा है, कुछ बरसों में 
४,०७१| साक्षरता की विशेष वृद्धि हा जाय। अपने प्रान्त Ñ 
३८९| चारों की विशेष वृद्धि प्रारम्भिक मदरसों ही में हुई है। 
बढ़ी, d साध्यमिक eget में तो उनकी संख्या उळरी कम होगई 
से सि © | इसका कारण डाइरेक्टर साहब ने बीमारी और 
[क उद TR बताया है । यह कारण ठीक हे! सकता हे | 
| SE 4 शिक्षा की महर्घता भी इस कमी का कारण 


= शिक्षा-दान में, रिपोर्ट के साळ, सब मिला 
| १४,८८,३६,३६० रुपया खर्च हुआ । वह इस 
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सचं किये गये थे; Ra 


रुपये x 
(१) प्रान्तिक गवनमेंट का दिया हुआ ६,३१,६२, 282 
( २) म्यूनीसिपैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट- 
बोडीं का दिया हुआ 
(३) फीस से प्राप्त हुआ ` 
(३) और जञरियों से प्राप्त हुआ 


२,१३,०१,२३६ ee. 
३,६८,८०,३५६ ४ 
२,७५, २,०२६ 


सो, कोई १४ करोड़ रुपये में से सरकार ने श्रपने खजाने 
से केवळ ६ करोड़ ३१ लाख रुपया खच किया । बाकी 
रुपया अन्य द्वार से प्राप्त हुआ । अतएव यदि सरकार या | 
और कोई यह सममे कि शिष्ा-विस्तार का सारा श्रेय सरर 
कार को ही है तो उसकी यह समम अमात्मक होगी । ३६. a 
करोड़ रुपये से भी अधिक रुपया तो केवळ फीस से वसूल 
हो जाता है। २३६ करोड़ से भी अधिक चन्दे या खैरात 
वगेरह से मिळता है । हाँ, गवर्नमेंट आफ इंडिया भी अब 
कुछ कुछ देने लगी है । परन्तु कोई कोई प्रान्त ऐसे हैं 
कि वे उस रुपये से ade ळाभ नहीं उठाते | उदाहरण के 
लिए अपने प्रान्त को बड़ी गवनेमेंट ने पहले २ करोड़ १४. 
लाख रुपया दिया था । पर उसके बाद और रुपया उसने 
शायद इसी कारण नहीं मञ्जूर किया, क्योंकि पहले दिया 
हुआ रुपया ही नहीं aa किया गया । | 


वर्तमान विश्वविद्यालयों की पढ़ाई आदि में परिवर्तन 
करने की खूब योजनायें हो रही हैं। इन योजनाओं क 
कारण कलकत्ता-विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में नियत किये 
गये कमिशन की रिपोट है । लखनऊ में एक नया विश्व 
विद्यालय खुळ रहा है | ढाके का विश्वविद्यालय शायद 
अब तक खुल भी गया होगा । इधर इळाहाबा 
विद्यालय में भी बहुत कुछ उथळ-पुथज़ किये जाने 
प्रबन्ध हो रहा है । रङ्गून और नागपुर में भी विश 
wat छी स्थापना होनेवाली हे | 


दागई--अ्र्थात्‌ ६६, १७७ छात्र अ 
पिछले साळ इन स्कूलों के लिए ३३ 


प 
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सरस्वती | 


७६ 


४,००,३७,७१४ होगई। सो इस प्रकार की शिक्षा के 
लिए कोई ३३५ लाख रुपया अधिक खच हुआ । 

धनी या मध्यवित्त लोग चाहते हैं कि देहात में जो 
मिडिळ स्कूल हैं उनमें अंगरेजी भी पढ़ाई जाय | पर अन्य 
लोग इसके खिल्लाफ़ हैं । वे कहते हैं कि जरा सी अँगरेजी 
पढ़ कर हमारे लड़के क्या करेंगे | उससे हमें कुछ भी लाभ 
नहीं। आप हमारे ळडकों को देशी भाषाओं में ही शिक्षा 
दीजिए । इस झगड़े को सरकार अब तक हळ नहीं कर 
पाई। तथापि उसने परीक्षा के तौर पर संयुक्त-प्रान्त, बम्बई, 
ब्रह्मदेश, पञ्ञाव और सीमा-प्रान्त के कुछ मिडिळ-स्कूळों 
में ऐच्छिक रूप से finest की पढ़ाई का भी प्रबन्ध कर 
दिया है । वहां जिसका जी चाहे अपने लड़कों, लड़कियों 
को थोड़ी सी अँगरेज़ी भी पढ़ लेने दे यह प्रबन्ध बहुत 
अच्छा हुआ | इससे सब प्रकार के लोगों को सुभीता 
रहेगा । सम्भव है, धीरे धीरे ऐसे स्कूल ही ळोगों को 
अधिक पसन्द श्रावं । यदि ऐसा हुआ तो केवळ अँगरेजी 
या केवळ देशी भाषाओं के द्वारा शिक्षा देनेवाले मिडिळ- 
स्कूलों की खेर न समकिए । वे बिलकुळ ही न टूट जायेंगे 
तो बहुत कम तो अवश्य ही हो जायेंगे । 

माध्यमिक स्कूलों के अ्रध्यापकों के वेतन में विशेष 
alg कर दी गई । कहीं कहीं तो कुछ अ्रध्यापकों के वेतन 
दूने तक हा गये | जिन प्रान्तों में इन लोगों के वेतन aa 
तक नहीं बढ़े वहाँ भी बढ़ाने की तजवीज हे! रही हे । बड़ी 
चात है— : 


भूखे भगति न होहि गुपाळा 
१३१८-१३ सें प्रारम्भिक मदरसों की संख्या. १,४०,२७१ 
थी । १६१३-२० में बढ़ कर वह १,१४५,३४४ 
engl श्रर्थात्‌ १,०७३ मदरसे बढ़े । इसी तरह इन 
मदरसों में पढ़नेवाले छात्रों की संख्या में भी १,१३२,०३३ 
की बृद्धि हो गई। पिछले साळ कुळ slat की संख्या 
‰३,४१,४८२ थी। रिपोर्ट के साळ वह ६१,३३,४८२ 
हो गईं । खुशी की बात है, सबसे अधिक बृद्धि अपने ही 
_ प्रान्त में हुई । यहाँ इस प्रकार के मदरसों में २,१७७ at 
ate हुई और छात्रों में ७६,०३७. की । यह सर हरकट 
बटलर की कृपा का प्रभाव है जब से आप इस प्रान्त के 
एध हुए हैं तभी से आपका ध्यान शिक्षा-पचार की 


CEN 
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ओर 21 यही कारण हे ~i दो 
तरह तरह के परिवर्तन डे! रहे हैं; नये नये विशि) के * 
की सृष्टि हो रही है; हर प्रकार की शिक्षा की समुन्नति प्रख 
याजनाये की जा रही हैं। wear प्रान्त शिक्षा-प्रचार i 
बहुत पिछड़ा हुआ भी है । यदि बटलर साहब की इत wa 
कृपा न होती तो निरक्षरता का घोर अन्धकार पूर्ववत 


1 


बना रहता | | 


कार 
उनः 
प्रः 
नहीं 
à f 
ale 
fire 
अच्छ 


| 

रिपोर्ट के साळ एक बात नई हई । वह हे aR 
शिक्षा देने के सम्बन्ध सें कानून बनना | इस तरह 
कानून प्रायः सभी बड़े बड़े प्रान्तों में “पास” हे गये \ 
कहीं कहीं तो ये कानून म्यूनीसिपैल्िटियों ही की हद i 


NS 


भीतर कारगर होने के लिए बनाये गये हैं, पर कहीं कही-' 

+ = N IRAR ~ 
उदाहरणार्थ agis में-इनकी दौड़ म्यूनीसिपैलियियां ई 
हद के बाहर तक भी है । कुछ निर्दिष्ट wa पूरी होने प 
इन कानूनों के अनुसार, मां-बाप को अपने बच्चे जबरद 
qe भेजने पड़ते हैं। यदि इस तरह के कानून al मान 
प्रान्तों में “पास”? हो जाये और उनकी व्यापि adi में 
हो जाय तो निरक्षरता का बन्धन ढीला हो जाने की बहुः 


कुछ सम्भावना है । | इसमे 
कहीं कहीं प्रारम्भिक शिक्षा-दान मुफ़्त भी कर दि शिक 


गया हे, यह भी सन्तोष की बात है | खेर, सैकड़ों वर्ष ग विषय 
गर्वेनमेंट ने बलवत्‌ शिक्षा देने और यत्न तत्र प्रारम्मि भी 
शिक्षा को मुफ्त कर देने की ओर कृदम तो बढ़ाया । | योजन 
कृषि, व्यापार-व्यवसाय, कळा-कोशल और यञजीनिगरा श्रपने 
की शिक्षा के प्रचार के विस्तार की ओर भी सरकार का भी ३ 
कुछ अधिक गया है। इस प्रकार के शिक्षा-दान की 
लियों में कहीं कहीं नूतनता भी उत्पन्न की गई है, शिर 
ळय भी बढ़ाये गये हैं और विशेष उपयेगिनी योजनाओं 
से भी काम लिया गया है । न 


लड़कियों के सदरसो में १,३४६ की वृद्धि होकर उनी. 
संख्या २२,८६२ होगई । साल के भ्रन्त में १३,०६१ 
लड़कियाँ उनमें पढ़ती थीं | अर्थात्‌ पिछले साल * 
अपेक्षा उनकी संख्या में ६३,४३३ की वृद्धि हुई । पर १. 
शद्ध से किसे ata हा सकता है? ब्रिटिश भारत की ! 
करोड़ ख्रियों में सिफ ५३ लाख ख्या या लड़कियों ही को £९ 
मिळना सन्तोष की ता नहीं, सन्ताप की बात अवश्य है| 


N 
सम्बन्ध| हो स्त्रियों में केवळ एक लड़की का स्कूळ जाना हम लोगों 
Rt 5 और सम्यशिरोमणि सरकार के भी कतेव्य-पाळन का 
Way प्रखर प्रमाण है । यदि हम छोग अपनी लड़कियों को 
प्रचार) शिक्षा देना चाहते आर nadie उनकी शिक्षा का ससुचित 
की इत प्रबन्ध करती तो स्त्रियां में इतनी अविद्या कदापि न 
पूर्ववत्‌ | पाई जाती | 

| हमारे झुसछसान भाइयों की शिक्षा के विषय में az 
‘gan कार कुछ विशेष दत्तचित्त रहती है । यह इसलिए कि 
1 तरह उनमें शिक्षा की बहुत कमी है । मूल और कमज़ोर सन्तति 
ऐ गये है| पर मां-बाप की अधिक कृपा का होना ग्रस्वाभाविक भी 
की हद नहीं। इसी से सुसलसानो की शिक्षा के लिए गवर्नमेंट 
ii कही ने विशेष विशेष नियम बना दिये हैं, जगह जगह मकतब 
लेटियों ई खोलने का प्रबन्ध कर दिया है, नई नई योजनाय करके 
| होने प) शिक्षा-प्राप्ति के साधनों की व्रृद्धि कर दी है। फळ भी इसका 
जबरद अच्छा हुआ है। १३१८-१३ में १६,९६,५३६४ ही gaT- 
यून ad मान-छात्र शिक्षा पाते थे । पर अगले साळ--१8१३-२० 
aii में उनकी संख्या बढ़ कर १७,६४,८६८ होगई । 
at = 


यह हे एक साळ की सरकारी रिपोर्ट का सारांश । 

EE सन्देह नहीं कि पहले की अपेक्षा सरकार अब 
कर दिए erga की ओर अधिक ध्यान दे रही है, पर 
वषं वात) विषय के महत्त्व को देखते, उसका यह salsa प्रयत्न 
पारम्मि|भी काफी नहों--काफी क्या नहीं, काफ़ी की हद से 
7! ast दूर हे । सरकार को चाहिए कि वह अपने देश-- 
~i अपने टापू-को देखे; यारप के अन्यान्य देशां की ओर 
का ध्या| भी आँख उठावे, अमेरिका और जापान के शिक्षा-प्रचार 
का अवलोकन करे । जब इन सब देशों में फी सदी दो चार 
ra निरक्षर आदमी सुश्किळ खे सिळ सकते हैं, तब भारत में 
मी सदी तीन ही चार शिक्षितों का मिळना सरकार की 
Silt के विस्तृत आळ पर बहुत बड़े कलङ्क के टीके का 
$ परिचायक है । क्या कारण हे जो १०० चप से भी अधिक 
शासन करने पर भी Bist गवनमेंट यहाँ यथे शिक्षा- 
ई "पाए नहीं कर सकी ? कारण हे, केवळ उसकी नीति। 
यपि ae अपने कव्य का समुचित पालन करती तो 
ee है! यहाँ इतना अखण्ड राज्य न रहता । जब 
are ie a महत्त्व छे कामों के लिए सरकार को पचास 
a क» साठ करोड़ रुपये हर साळ खुचे करने को 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
बाजीराव पेशवा | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS 
in यायाचा 
मिल जाते है तब शिक्षा के सदृश परमोपयोगी काम के 
लिए यह कहना कि रुपये की कमी के कारण इसकी उन्नति 
नहीं हा सकती, ऐसी बात हे जो किसी भी समझदार की 
समक में नहीं आ सकती | 

अस्तु । अब अनेक कारणां से समय ने पलटा खाया 
है। सरकार की नीति भी अव कुछ उदार हो चली 21 
शिज्ञा-प्रचार का काम भी अब प्रजा के प्रतिनिधियों 
क ऊपर छोड़ दिया गया हे । इससे आशा होती है कि 
यदि वाधक नीति की कर्कश कशा भीतर ही भीतर" 
नचळीतो दो ही चार साळ में अशिक्षा का श्रन्धकार ` 
धीरे धीरे विरळ हो जायगा । ईश्वर करे ऐसा ही at! 
महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी. 


बाजीराव पेशवा । 
PRR पिता की मृत्यु के बाद बाजीराव 
2 z] ८4 सन्‌ १७२० में पेशवा के पद पर 
EDDY नियुक्त हुआ । शिवाजी के स्वाधीन | 
राज्य पर छत्रपति शाहू का आधिपत्य प्रथम पेशवा 
ने ही अपने अनवरत परिश्रम से जमा दिया था ।. 
शाहू का विरोधी दळ ताराबाई की अधीनता सें 
गृह-युद्ध जारी किये रहा, weg विजय-लच्मी शाहू 
ही को वरण किये रही। यद्यपि प्रथम पेशवा ने 
शाहू के विरोधियों को परास्त कर दिया था और 
वे इतने बळ-सम्पन्न नहीं थे कि अपनी ओर से . 
युद्ध छेड़ कर शाह का सामना करते, तो भी 
मरहरा-राज्य के सिंहासन का स्वत्व उन्होंने 
अभी तक नही परित्याग किया atl शाह का 
मरहरा-राज्य से निकाल बाहर करने का उनका | 
भाव अभी ज्यों का त्यों बना था। अर्थात्‌ बाजीराव 
की नियुक्ति के समय शाहू का प्रतिद्वन्दी अपनी 
घात में तेयार खड़ा था । वह बिलकुल निस्तेज नहीं | 
हा गया था । इसके सिचा पड़ोस मे आसफजाह 
ने दिल्लीवर से राजविद्रोह करके अपने स्वाधीन 
राज्य की नीव creat थी। पेशवा के लिए २ 


MR Sr Te ER 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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| | 


दूसरी भय की बात थी। परन्तु बाजीराव पेखा- 
| जैसा आदभी नहीं था। वह अपने समय का अद्वि- 
| तीय राजनीतिज्ञ आर रण-कला-कुशळ था । उसके 
| जीवन की घटनाओं की ओर ध्यान देने से यह 
-बात स्पष्ट विदित हा जाती है कि शिवाजी को छोड़ 
कर मरहटों A उसके समान योग्य पुरुष दूसरा 
Ae हुआ है । पूना से लेकर दिल्ली तक उसकी 
|| विजयः-चैजयन्ती उडती रही | 
|| जिस समय वाजीराच ने पेशवाई का पद्‌ ग्रहण 
|| किया था उस समय दिल्ली के सिंहासन पर मुहम्मद्‌ 
| शाह आसीन थे Aai का प्राधान्य इसके कुछ 
|| ही पहले Bas हुआ था। शाही दुरबार में कोई 
att ऐसा प्रत्युत्पन्नमति राजपुरुष नहीं था जा शासन 
की बागडोर अपने हाथ में लेकर साम्राज्य में 
“व्यवस्था स्थापित करता | स्वयं बादशाह इतना 
*क्षमताहीन हो गया था कि वह भी कुछ कर-घर 
A सकता था । द्रबार के अभीर-उमरा अपने 
) अपने प्राधान्य के लिए परस्पर gig मचाये हुए 
'थे। उधर प्रान्तिक सूबेदार शाही दरबार की इस पारि- 
Rafe से स्वाधीन भाव व्यक्त करने लगे थे | माळवा 
और गुजरात का सूबेदार आसफजाह ते इतना 
शक्ति-सम्पन्न हा गया था कि उसने दक्षिण में 
जाकर मुगली सूवों पर स्वतन्त्र भाव से अपना 
अधिकार जमा लिया था। मुगल-दरबार की यह 
स्थिति बाजीराव की निगाह से न छिप सकी और 
उसने उससे तुरन्त लाभ उठाने का निश्चय 
किया 
; परन्तु बाजीराव अपनी महत्त्वाकांत्ता की पूति करे 
ता केसे करे। उसे तो अभी वे अधिकार भी न 
` प्राप्त हुए थे जो उसके पिता को प्राप्त थे इसके 
'सिवा मरहटा-शाखन में प्रतिनिधि का com सबसे 
ऊँचा था ओर वह पेशवा से ईर्ष्या रखता on | 
मनस्वी अपने निश्चय से कभी नहीं डिगत।। 


करने का प्रस्ताब उपस्थित करने पर RA से 
ने घर की तथा बाहर की कठिनाइयाँ बतला३ मः 
उसका विशेध हृढ़ता के साथ किया, परन्तु पेश डर 
ने छत्रपति के अपने प्रस्ताव की उपयोगिता त! श्रे 
उसका महत्त्व इस प्रकार से समझाया कि उ बर 
मुग़ल-साम्राज्य पर आक्रमण करने का आहे. 

Sant दे दिया । अपने इस पहले ही कार्य से पेश हे 
ने छत्रपति को अपनी ओर कर लिया । यही न 


| 
~ ~ A a ies 2 सर 
उसने अपने प्रतिद्ठल्दी को पहले ही वार i ae 
नीचा दिखा कर अपना प्राधान्य भी कायम $ था 
लिया | i 


जव आसफुजाह साम्राज्य का वजीर नह 
परित्याग कर दक्षिण चला गया था और क शा 
के सुराळ-राज्य के अपने कब्जे में करके स्वत हुप 
हो वेठा था तब बादशाह ने मालवा की सूबेदा वह 
राजा गिरधर और गुजरात की सर चुळन्दखाँ३ नी 
प्रदान की । इन नव-नियुक्त सूर्बेदारां ने अपने गु लग 
Tat से आसफूजाह के कर्मचारियों को बलपू चो 
हराना शुरू कर दिया और उनके स्थान पर! प्रान 
अपना प्राधान्य कायम करने लगे । इसी E | चा 
में बाजीराव ने माळवे पर चढाई कर दी । माह उस 
में आसफूजाह की डतनी सेना नहीं रह गई थी॥ कि 


परन्तु मरहरों के आक्रमण की कठिनाइयाँ 
बहुत समय तक झेलनी पड़ीं । उधर गुजरात 
आंसफजाह के चाचा हामिद्खाँ के पास ई 
सेना थी ओर उसने सर बुळन्द्खाँ का सामना 
किय । इसके सिवा अपनी सहायता के लिप उ 
पेशवा से मदद मांगी जा कि चाथ और सरद 
सुखी के वादे पर तुरन्त दी गई । परन्तु सर बुळच 
ने हामिदखाँ को परास्त करके गुजरात | में २ 
अपना अधिकार जमा लिया । पर यहाँ भी | शा 
हरे अपने कार्य-चेत्र से न हरे | वे नच-नियुक्त स 


gri Collection, Haridwar — 


— 


fC का 
IAA से लडते ही रहे । इस प्रकार पेशवा ने जा आक्र- 
वतला च म्ण मुगल-साप्नाज्य के इन meat पर किया था 
g पेश उसका वेग नव-नियुक्त सुबेदार न संभाळ सके 
गिता त ओर युद्ध-मूमि मे विजय-लच्मी मरहरों ही को 
Hay बराबर मिळती रही | 
श आते | 
से पेश 
athe 
वार | 
यस इ 


~ 


बादशाह से विद्रोह करके आसफजाह ने 
हैद्राबाद के! अपनी राजधानी बना कर दक्षिण का 
सम्पूर्ण सुगल-राज्य अपने He में कर लिया था | 
वह वहाँ अपना अधिकार मज़बूत करने में लगा 
था । अतएव माळवे और गुजरात के मामले में 
हस्तक्षेप करने की हिम्मत उसे न हुई । परन्तु वह यह 
वज़ीर! नहीं चाहता था कि मरहरे शक्ति-सम्पन्न और प्रभाव- 
और ब शाली हो जायँ | वह श्रारंगज्ञेब का ज्ञमाना देखे 
। स्वक हुए था, श्रतणव मरहटों की इस शक्ति-वृद्धि से 
| सूबेदा वह विशेषरूप से चिन्तित हुआ | वह उन्हे भेद- 
reals नीति-द्वारा शक्तिहीन करने का उपाय सोचने 
पने MY लगा । तद्नुसार उसने प्रतिनिधि को लिखा कि जो 
qu चौथ तथा सरदेशमुखी मरहरों को दक्षिण के 
न पर! प्रान्तों से मिळती है उसके बदले में में देश तथा 
: वार्षिक नक॒द्‌ TRA देने का तैयार = | यह प्रध्ताव 
| माळे उसने पेशवा का प्रभाव चिनष्ट करने के मतलब से 


` 


| किया था । परन्तु मरहटों में उस समय बाजीराव 


र लिया आसफजाह का प्रस्ताव अस्वीकृत EM, परन्तु फल 


इयां यह जरूर हुआ कि पेशवा और प्रतिनिधि का 
मनोमालिन्य बढ़ गया । 


। जब आसफजाह को अपनी इख चाल से 
d विशेष OM न हुआ और उसने देखा कि माळचे 
ग शा दिन प्रति दिन प्रबळ पड़ता जा 
तब उसने दूसरा कुचक्र asa | उसने 
Ian के दूसरे दावीदार शम्भा और शाहू 
a ` देने का यल किया | उसने शाह और 

रमा दोनों को लिखा कि St dia तथा सरदेश- 
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७६ 
SOTTO 
सुखी दक्षिण के प्रान्तों से मरहरो को मिलनी 
चाहिए बह किसके दी जाय । अतएव तुम लोग 
अपना अपना हक प्रमाणित करो । इस चाळ का 
अथे शाह ओर बाजीराव दोनों ने समझ लिया 
और वर्षाऋतु की समासि के बाद ही पेशवा ने 
तुरन्त आसफजाह पर चढाई कर दी । उसने उसके 
राज्य में प्रवेश करके बुरहानपुर को जा घेरा | पेशवा 
के आक्रमण करने से MARME ने प्रकट-रूप से. 
शम्भा का पक्ष ले लिया और बुरहानपुर की रक्षा 
के लिए वह स्वयं रवाना हुआ | इसी बीच में 
पेशवा बुरहानपुर का घेरा उठा कर ढुतगति 
से गुजरात पर चढ़ गया, क्योंकि वहाँ के सूबेदार 
सर qaqa ने चौथ देना अभी तक स्वीकार न 
किया था | गुजरात में लूट-खसाट करके चह फिर 
दक्षिण को तुरन्त लौट पड़ा आर आसफजाह से 
आ fast | उसने शत्र-सेना के आस पास के देश 
के ऐसा sare दिया कि उसे रसद तथा अन्यान्य 
आवश्यक सामग्री मिळना sea हो गया | मरहरों 
की इस प्रकार की युद्ध-शैली से व्याकुल होकर 
आसफजाह ने वांजीराव से . सन्धि का प्रस्ताव 
किया | उसने शम्भा का पत्त परित्याग कर दिया 
और मरहरों के लाभ की दूसरी खुविधाय कर देने 
का भी वचन दिया । युद्ध-भूमि में आसफुजाह कों 
इस प्रकार पराभूत करके पेशवा ने खन्‌ १७२६ में 
नमैदा पार की और मालवा में अपने स्वत्व कायम 
करने के लिए वह फिर पूर्ववत्‌ डट गया | 

इधर पेशवा की अनुपस्थिति में प्रतिनिधि ने 
शम्भा पर आक्रमण कर दिया ओर युद्ध में परास्त 
कर उसके सन्धि करने के लिण वाध्य किया । हार 


राज्य सिल गया । इसके सिवा राजा की पदवी 6 
और शाह का दर्जा भी उसे प्राप्त रहा। यद्यपि | 
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Sa प्रतिनिधि ही को मिळा, पर उसका प्राधान्य में बाजीराव के अधिकार खे छत्रपति के फु बरा 


पेशवा के प्रताप के आगे न जम सका | 
मालवा में जा सफलता बाजीराव ने प्राप्त की 
थी उसके कारण मरहटा-शासन में वह सर्व-प्रधान 
हा गया था। उसकी इस उन्नति को देख कर 
मरहटा-शासन के दूसरे प्रधान प्रधान WATT 
उससे मन ही मन जलने लरे थे। प्रतिनिधि ar 
garaga उसका विरोधी हा गया था, परन्तु 
वह उसका कुछ बना विगाड न सकता था । इसक 
सिचा भासला और सेनापति भी उससे इप्या 
करते थे । भासला दक्षिण के प्रान्तों की चाथ वसूल 
करने at नियुक्त था आए सेनापति गुजरात में 
सैन्य सञ्चालन का कार्यं कर रहा था । गुजरात में 
ज्ञा सफलता प्राप्त हुई थी उसकी भी कीर्ति पेशवा 
ही का मिली । इसी से सेनापति पेशवा से रुष्ठ हा 
गया था । पेशवा भी इस समय इतना प्रभावशाली 
हा गया था कि राज्य का सारा कार्य उसी ने अपने 
हाथ में ले लिया था। छत्रपति शाह उसी का 
कहना मानते थे । इसी कारण दूसरे लोग पेशवा 

से असन्तुष्ट थे । 

अपनी नीति में Bane होने से तथा युद्ध में 
पराजित होकर ' भी आसफजाह हतोत्साह न 
डुआ | बाजीराव का पराभब करने के लिए 
MARNE ने मरहटों के सेनापति के फासा । 
मरहटों के सेनापति का पद्‌ दवारी-बंश के हाथ 
में ही खदा से रहा है और उक्त वंश का सरदार 
उख समय गुजरात में मरहटो की सेनाओं का 
agiza कर रहा था । सेनापति भी वाजीराब 
की agaa से अन ही मन जळता था । save 
वह MARME के चकमे में आ गया | उसने सेना- 
पति से वादा किया था कि यदि लुस बाजीराव 
को पदच्युत करने के लिए उस पर आक्रमण 
करोगे ता हम तुम्हारी मदद करेंगे । तद्नुसार 
_ सेनापति ने इस बात की घोषणा कर दी कि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कार्थ के लिए सैन्य-खडङ्ग्रह भी करने लगा। , सेन 
समाचार का सुन कर UAT बहुत हा चिन्त जार 
Sal | उस समय उसका पास इतना संना ARTY कर: 
कि वह सेनापति को दमन कर सके | इसके सि| सम 
सैन्य सङ्ग्रह करने का अवसर भी नहीं था । जाह 
एव जितनी सेना उसके पाख थी उसी के ster 
उसने तुरन्त गुजरात को प्रस्थान किया | बडे/विर 
के समीप ही दोनों सेनाओं का मुकावला हशा दार 
युद्ध में पेशवा की जीत हई आर सेनापति मास" 
गया । इसके बाद उसने स्वयम्‌ उसके अल्पवयहने घ 
पुत्र को शाहू को आर से सेनापति के पद पर प्रा आर 
ष्टित किया | उसकी ओर से यह प्रतिज्ञा की गई [तरद 
गुजरात की आय में से आधा भाग वह छुत्रपमर 
को पेशवा के द्वारा खदा अदा करता रहेगा 
इस विद्रोहःदमन में पेशवा ने अपनी स्वाभागि च. 
स्फूतिं से काम लिया था। उसने केवल aT 
वीरता ही पर भरोसा करके थोड़ी सेना से स i 
पति पर आक्रमण किया था । उस समय सेनाई 
के पाख ३५,००० खन्‍य-दुल था । पेशवा ने श्राध 

सैन्य सङ्ग्रह करने में अपना समय नष्ट न कियता 
इस कारण आसफजाह का सेनापति की सहाय! 

करने का अवसर ही न मिला | i 

बाजीराव चाहता तो आखफजाह को 

SUR के लिए अच्छी तरह दरड दे सकता = 
परन्लु उसका काय-क्षेत्र इतना विस्तीण हो 
था कि उसने किसी स्थानिक युद्ध में अपने: 
फसाना उचित नहीं समझा। माळवा मे उ 
तान प्रधान कमचारी ऊदाजी पर्वाँर, मल्हा 
होल्कर आर रानोजी सेथिया acest Gar ६ 
agza कर रहे थे, गुजरात में सेनापति. 
नाबालिगी के कारण मरहठी सेना का खः 
पिछकाजी गायकवाड के हाथों में था और 


~ 

ते Argae तथा उसके आगे के देशों की चोथ वसूल 
|! 

Taga का काम भोसला कर रहा था। मरहटी 


hi 


| 
ःगा | ३ सेना के इन वीर सश्चालकों को लेकर पेशवा MAF- 


i 
y 


` चिनि जाह को मिट्टी में मिला सकता था, परन्तु उसने ऐसा 
IT नहीं|करना उचित नहीं समझा | उसने आसफूजाह से 
लके सिःसमभोता कर लेने ही में लाभ समभा MAF- 
था। जाह भी इख बात खे भयभीत हो गया था कि कहीं 
को aa न हो कि बाजीराव बादशाह से, जो उसके 
1 | वड विरुद्धाचरण से उस पर रुष्ट था, दक्षिण की सूबे- 
at हश्नादारी प्राप्त करले | अतएव उन दोनों नीतिज्ञो में 
पति मासन्थि होगई । यह गुप्त सन्धि थी। आसफजाह 
[टपचयहने वादा किया था कि पेशवा के माळवा तथा और 
पर प्रा आगे मुगलछ-राज्य पर आक्रमण करने पर वह किसी 
की गवरह की छेड़छाड़ न करेगा, उलटा यदि कोई 
= gay मरहटा सरदार पेशवा के विरुद्ध अस्त्र धारण 
॥ रहेगकरेगा तो वह पेशवा के स्वार्थों को रक्षा करेगा। 
AILS प्रकार का समझोता कर चुकने के वाद पेशचा 
छः एने नमेदा पार करने की फिर तैयारी की । 
से से मालवा आर गुजरात में जो युद्ध मरहटी 
ange वहाँ के सूवेदारो से कर रही थीं उनमें उन्हीं 
र श्रध्रिणं विजय होती रही। जव गुजरात के सूवेदार 
न किया वलन्दखा मरहटों के आक्रमणो से घबडा गया 
सहाया उसने चोथ तथा सरदेशमुखी देना स्वीकार 
र लिया | परन्तु जव इस वात की सूचना 
x को मिली तव उसने उसके समभोते का 
E 7 ही न कर दिया, किन्तु उसका पदच्युत 
उस पान्त की सूबेदारी जोधपुर के स्वाधीन 
अभयासिह को प्रदान कर दी । अभयसिंह 
भे उ, SOR को गुजरात से निकाल बाहर किया। 
चाद उसने मरहरों पर आक्रमण करके उनसे 
SST खाली करा लिया | परन्तु जब इतने पर भी 
ने गुजरात को न छोड़ा तव उसने पिलकाजी 
रा फेरथा दिया। इस पर उसके पुत्र तथा 
| “ग अधिक सैन्य लेकर गुजरात में उत्पात मचाना 


च पेशवा 
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प्रारम्भ कर दिया । उन्हाने ऐसा जोर याँघा कि 
अभयखिह को जोधपुर भाग जाना पडा | फलतः 
गुजरात पर मरहटों का अधिकार हो गया | इधर 
माळवे में ust गिरधर सन्‌ १७२६ में लड़ाई 
में मारा जा चुका था और उसका भाई दयाराम 
भी, जो उसका उत्तराधिकारी हुआ था और मरहरों 
से बरावर STA रहा, सन्‌ १७३२ में युद्ध में मारा 
गया | इस पर वादशाह ने इलाहाबाद के तत्कालीन 
सूबेदार मुहस्मद्खाँ बंगस का मालवा की भी 
सूबेदारी प्रदान कर दी । उसने मालवे में आकर 
Jsa के राजा छुत्रसाळ पर आक्रमण 
किया । इसी अवसर पर छत्रसाल ने बाजीराव का 
अपनी सहायता के लिप बुलाया था | तद्नुसार 
पेशवा ने नमेदा पार करके मालवा पर फिर 
चढाई की । 

बाजीराव ने सुहम्मद्खाँ को युद्ध में परास्त 
करक उसे एक किले मं आश्रय लेने को बाध्य 
किया | बादशाह अपने सूबेदार की सहायता कुछ 
भी न कर सका | उसकी स्त्री की प्राथना पर रुहेल- 
खरड खे उसके पुत्र ओर सस्बन्धियों ने आकर 
सूवेदार की रक्षा की और वह वहाँ से इलाहाबाद 
भाग गया | इस सहायता के उपलक्ष्य में छत्रसाल 
ने झॉसी का राज्य पेशवा का दे दिया और अपनी 
सत्यु के बाद अपने राज्य का तृतीयांश भी दे देने 
का वचन दिया | 

मुहस्मद्खा की इख पराजय पर बादशाह ने 
माळवे की सूबेदारी आमेर के राजा सवाई जयसिंह 
को प्रदान की, परन्तु यह भी मरहरों को मालचा से | 
न निकाल सका । तब इसने बादशाह की स्वीकृति . 
से खन्‌ १७३४ में मालवे की सूवेदारी स्वयं पेशवा | 
ही के अपैण कर दी । इतने समय तक युद्ध जारी. 
रखने के बाद जब मरहटों का अधिकार माल्या और l 
गुजरात पर अच्छी तरह हो गया तब बाजीराव ने . 
बादशाह से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उस 
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दबाव डालने की प्रक्रिया आरम्भ की | इसलिए 
अपने सरदारों को आगरे तक बढ़ कर आक्रमण 
करते रहने का आदेश देकर वह दक्षिण का लॉट 
गया | इधर सेंघिया और Seat ने मुगाल-राज्य 
पर बढ़ बढ कर आक्रमण करना जारी रका | 
जा बादशाही सेना उनका दमन करने के भेजी 
जाती थी वह उनका कुछ भी बना-बिगाड़ न 
सकती थी । 
सन्‌ १७३६ में बाजीराव फिर माळवे में आया 
और सन्धि की बातचीत उसने स्वयं अपने हार्थो 
में ले ली । जब उसने देखा कि बादशाह बिलकुल 
ही क्षमता-रहित हा गया है तब उसने अपनी माँग 
भी बढ़ा दी । उसने चम्बल के दक्षिण का सारा देश 
जागीर के रूप में और मथुरा, इलाहाबाद और 
बनारस के तीथे-स्थान माँगे। परन्तु, यद्यपि बादशाह 
युद्ध में अपने VA का सामना करने मे असमर्थ 
था तो भी राजनेतिक चाल में वह चूकनेवाला 
नहीं था । बादशाह ने पेशवा का राजपूतां से चोथ 
लेने का अधिकार प्रदान कर दिया और इस मद्‌ की 
जा रकम उसे ग्रासफुजाह से मिलती थी उसमें 
वृद्धि करने का भी श्रधिकार उसे दे दिया गया। 
पेशवा ने बादशाह की इन शर्तों को तो स्वीकार 
कर लिया, पर वह अपनी पहली माँग ज्यो की त्यां 
बनाये रहा । बादशाह ने सोचा था कि उन अधि 
कारों के देने से मरहटों से राजपूता तथा आसफ- 
जाह से युद्ध आरस्भ हो जायगा ओर इस प्रकार 
बह तथा उनका राज्य मरहरों के आक्रमंणों से बचा 
रहेगा | बात भी वही हुई, परन्तु मरहरे भी अपने 
wear में डटे ही रहे इधर बादशाह के राज- 
कर्मचार्‍ियां ने आसफूजाह से लिखा-पढ़ी शुरू की | 
आसफजाह तुरन्त बादशाह के पत्त में हो गया 
क्योंकि वह स्वयं मरहटो की शक्ति-वद्धि से भय- 
भीत था । अतएव उसने बादशाह का पक्ष ग्रहण 
करने में ही विशेष लाभ समभा | 


के समझ कर ही शाही दरबार के राजनीति 
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j 
बाजीराव की गति-विधि के भयळूर परि £ 
वेद्रोही आसफजाह को अपने पक्ष मे कर ते 
उचित समझा था । बादशाह का ये राजनैति 
are बाजीराव से छिपी नहा था । अतपच चह ग्रा 
सेना को आगे ही बढाता गया | यहाँ तक कि उस 
सेना का SAAT यसुना पार करके अन्ते 
के देश में होल्कर के नायकत्व में लूट-मार को! 
लगा रार स्वयं पेशवा भी आगरे के समीप आ Ge 
था । उसके शिविर से आगरा केवळ ४० मील! 
गया था । इस स्थिति को देख कर अवध के Bay, 
वजीर सआदतखाँ ने अपने प्रान्त खे निकल ३ प्र 
होल्कर पर आक्रमण किया ओर उसे पराजितः ग्रा 
यमुना के पार खदेड़ दिया । इस विजय के का! पर 
यह खबर उडा दी गई कि मरहटे हार कर द्‌ि को 
के! ससैन्य भाग रहे हें । यह सुन कर पेशवा a 
ही उत्तेजित हा गया और इस कलङ्क को धोने के ह. ही 
उसने अपनी स्वाभाविक टुत गति से दिल्ली की १ के 
प्रस्थान किया | जा सेना कमरुद्दीनखाँ की अधीत! यत 
में उसका सामना करने को आई थी वह उस सा सा 

थुरा में पड़ी थी उसे अपने दाहने १४मील! आ 
अन्तर देकर पेशवा आगे को बढ़ गया और A! 
धावे करता हुआ वह दिल्ली के सामने जा पहुं को 
उसकी उपस्थिति से राजधानी में खलबली | 
गई, पर पेशवा ने दिल्ली पर आक्रमण न 
चह तो केवल बादशाह Ft अपनी ड 
भयभीत AC करना तथा यह बताना चाहता थां 
पेशवा भाग नहीं गया है | परन्तु जब उसने 
देखा कि उसकी सेना राजधानी में लूटमार 
देगी तब उसने राजधानी से कुछ दूर हट कर 
बाँध दिया | इससे शाही सेना को उत्साह मिला 
उसने राजधानी से निकल कर मरहटों पर 
मण किया | परन्तु atest ने उस सेना की 
वीरता से सामना किया कि शाही सेना भार्ग 
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राजधानी में फिर जा छुसी और उसकी भारी 
हानि हुई । इस समय तक सश्रादतखाँ भी अपनी 
सेना लेकर कमरुद्दीनखाँ से आ मिला ओर तब 
ये दोनों सरदार दिल्ली की रक्षा के लिए उधर के 
रहे आए ळोट पड़े। बाजीराव का उद्देश सिद्ध हो गया था | 
FA उसने वहाँ ठहरना अपने लिप लाभदायक 
न समझ कर अपनी फोज के लोट पड़ने की 
आज्ञा दे दा. 

पेशवा के दक्षिण वापस आजाने के पहले ही 
भाद। श्रासफजाह सन्‌ १७३७ सें दिल्ली जा पहुँचा | 
) चादशाह ने उसे साम्राज्य के सम्पूण अधिकार 
प्रदान कर दिये आर उसके पुत्र गाज़ीउददीन के 
मालवा तथा गुजरात का सूवेदार नियुक्त किया | 
। ,परन्लु साम्राज्य-सरकार इतनी शोचनीय स्थिति 
| को पहुँच गई थी कि श्रासफजाह केवळ ३४,००० 
। सना नियुक्त कर सका । परन्तु उसके पास एक बहुत 
। ही अच्छा ताोपखाना था । इसके सिवा सआदूतखाँ 
| के भतीजे सफदरजङ्ग के नायकत्व में सहा- 
| यता के लिए एक दूसरा सेन्य-द्ळ भी था । इस 
| साज-सामान से मरहरों का सामना करने के लिप 
। आसफजाह ने मालवा को प्रस्थान किया | उधर 
| बाजीराव ने भी ८०,००० सैन्य-दल लेकर नमेदा पार 
rag? को। ग्रासफजाह भूपाल के किले के सभीष 
अपना मोर्चा बाँध कर मरहरें के आक्रमण की 
TAM करने लगा | 

परन्तु मरहरे मोर्चा बाँध कर युद्ध करने में 
अभ्यस्त नहीं थे। = उन्होंने सदा की भाँति 
We के आस-पास का देश उजाडना शुरू 
` कर दिया उन्होंने इस बात की भी सख्त निग- 


aca! रानी रक्खी कि मुगळ-लेन्य के बाहर से किसी 
मेला ae की खद्दायता न मिलने पावे । लगभग एक 
र 


तक चारों ओर से मरहरों से घिरे रहने के 


कार | nee 
र और agag की सेना से सम्बन्ध 
हूर जाने 


Digitized by esta एय [oN and eGangotri 


से आखफुजाह अपना मोर्चा त्याग करने | 
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को वाध्य हुआ | अतएव वह उत्तर की ओर लोट 
पड़ा। यद्यपि उसने अपना aga सा सामान 
भूपाल में ही छोड़ दिया था ताभी जा भारी 
तापखाना उसके पास था उसके कारण वह शीघ्र- 
गति से भाग न सकता था । यद्यपि तापे के भय 
से AÈ मुगुळ-सेना पर सहसा आक्रमण करने का 
साहस न कर सकते थे ता भी वे अपनी घुडसवार 
सेना लिये मुग़छ-सेना के 'ग्रगल-बगुळ तथा आगे , 
पीछे भतिक्षण उपस्थित रहते थे आर अवसर पाते ही 
सार-काट मचा देते थे। अपनी इस दुर्दशा को 
देख कर आसफुजाह ने.बाजीराव से सुलह की . 
आार्थना की | पेशवा और उसके बीच यह तय ह्‌ 
कि चम्बल आर नमदा के बीच का सारा देश 
AE का मिल जायगा। बादशाह से इसकी 
स्वीकृति तथा ५० लाख रुपये दिला देने का वचन 
देकर आसफूजाह ने अपना ws मरहटो से 
छुडाया | 

इस समोते के हा जाने पर आसफजाह 
कुशलपूवेक दिल्ली वापस चला गया ओर 
पेशवा ने मालवा ओर गुजरात पर अपना 
अधिकार फिर जमा लिया । परन्तु इसी बीच में “ 
नादिरशाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया । 
परन्तु जब लूट-मार करके नाद्रिशाह अपने देश 
को वापस चला गया तब पेशवा बादशाह की 
स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फिर सचेष्ट हुआ। 
अभी तक बादशाह ने अपनी स्वीकृति उस सन्धि 
पर न की थी जो सन्‌ १७३६ A आसफजाह ने 
उसके साथ की थी | अतएव उसने युद्ध की फिर 
तैयारी की | परन्तु इस बार उसने उत्तर-भारत में 
युद्ध करने का विचार न किया । क्योंकि गायकवाड 
और भासला उसके विरुद्ध षड्यन्त्र रच रहे थे 
ओर उसे अधिकार-च्युत करने के प्रयत्न में लगे 


थे । अतएव दक्षिण में ही रह कर उसने युद्ध करने | ः 


का निश्चय किया । उसने भोसला को करनाटक 


ae 


पर चढाई करने के लिए भेज दिया । इसके बाद 
उसने आसफजाह के पुत्र नासिरजंग पर चढाई 
की जा बुरहानपुर में था। पहले तो पेशवा ने उसे 
घेर लिया, परन्तु सहायता मिल जाने के .कारण 
नासिरजड् ने मरहटों पर उलटा आक्रमण कर दिया 
भार उनका व्यूह भेद करके वह निकल गया। यही 
नहीं वह पूना की ओर अग्नसर भी हुआ । अपनी 
स्थिति मज़बूत न देख बाजीराव ने उससे समभांता 
कर लिया | इस समय बाजीराव बंडी कठिनाइयों मे 
फँसा हुआ था। यही पहला अवसर उसके जीवन 
में उपस्थित हुआ थां जब उसने स्वयं शत्र से सन्धि 
का प्रस्ताव किया हा । नासिरजग से मेल करके 
उसने फिर नमेदा पार की। परन्तु सहसा वहां 
उसकी Ay सन्‌ १७४० में होगई । 
यह बात बिलकुल ठीक हे कि मरहटे औरङ्गज्ञेब 
से अपनी स्वतन्त्रता के लिए लगातार २५ वर्षे तक 
लड़ते रहे ओर बादशाह उनका दमन न कर VAT | 
उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके उत्तराधिकार्‍ियों ने 
मरहरों मं ग्रह-युद्ध मचाये रखने की भेद्‌-नीति से 
ही सदा काम लिया । जब बाजीराव पेशवा के पद्‌ 
पर नियुक्त हुआ तब उसने गृह-युद्ध ही में Ker 
रहना ठीक न समभ मुगल-साम्राज्य के देशों 
पर आक्रमण करना शुरू कर दिया | उसकी नीति 
का केवछ एक यही परिणाम न हुआ कि निरन्तर 
युद्ध करते रहने के कारण उसकी शक्ति बढ 
गई, किन्तु चम्बल से लेकर करनाटक तक acest 
की घाक जम गई। उसका प्राधान्य यहाँ तक बढ गया 
था जैसा कुछ लोग कहते हैं कि वाजीराव ही 
_ वास्तव में मरहरा-राज्य का शासक बन गया था, शाहू 
ता उसके हाथ की कठपुतली था । परन्तु यह बात 
ज़रूर ठीक है कि पेशवा अपनी क्षमता और योग्यता 
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थे । परन्तु अपने इन TAM को पद्‌-भ्रष्ट करने की 
हेम्मत कभी उसकी न हुई, क्योंकि छत्रपति का 
वरदहस्त जैसे पेशवा के ऊपर था AA ही उन 
पर भी था । अपने स्वामी का इच्छा के विरुद्ध 
काम करने का MgA पेशवा ने कभी नही. 
दिखाया । यह वात नहीं कि वह सेनापति और 
भेंसला का विनाश-साधन नहीं कर खकता था। | 
जब उसकी विजय का डङ्का amet की दिल्ली के' 
फाटक से लेकर दक्तिण मे करनाटक तक बज | 
रहा था तब वह FAT नहीं कर सकता था । परन्तु | 
पेशवा अहनिश मरहटा-शक्ति की समुन्नति में ही 
छगा रहा । यदि राज्य के दूसरे कर्मचारी पेशवा 
से द्वेष न रख कर उसकी सहायता में ही कटिबद्ध 
रहे होते ते पेशवा aga कुछ कर yaa || 
निस्खन्देह बाजीराव के समान वुद्धिमान्‌, कतेन्यः | 
परायण और वीर मरहरों में दूसरा फिर कोई त | 
हुआ और जो Seal की आग उसके समय में सुल 
उठी थी और जिसे बह अपनी सहनशीळता से सदा 
दबाये रहा वह उसकी सत्यु के वाद दिन प्रति दिन 
उग्र ही पड़ती गई और अन्त में मरहटा-साम्राज्य 
उसी में भस्मसात्‌ हा गया | 


हरनन्दन भट्ट 


रस्किन । 


bs Sd शताब्दी के अँगरेज़ी साहित्य के 

| ¬ ४८८४ इतिहास में कारलाइल आर 
290006 रस्किन के नाम wa प्रसिद्द 
ARRENE ह । इन्होंने आधुनिक व्यापार 
पद्धति आर सम्पत्ति-शास्त्र पर जा विचार प्रकट 
किये हैं उनसे मनुष्यों का चिचार-स्रोत ही बदर 


गया है। यह सच है कि पहले अपनी वि 


AMM My SY Gl ८, =) aur 32 51, 5. 


af 


pil 
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ने की > कारण वे लोगों को areal प्रतीत नहीं हुए । परन्तु 

ते का, अपनी असाधारणता ही से उन्होंने लोगों के चित्त 

UR क आकृष्ट कर लिया और अब सभी मननशीछ 

विरुद्ध . लाग यह समझ गये हैं कि उनके विचारों में सत्य adi, 
नहीं। aqaaa निहित है । सस्पत्ति-शास्त्र विज्ञान 
aR है, कम से कम उसका आदश ऐसा है कि वह 

Ta) ama के अ्रम्तगंत हा सकता है। रिकार्डो आर 

ली के जेम्स मिल सम्पत्ति-शास्त्र के आचार्य हैं। उन्होने 

! वज | उसकी जैसी विवेचना की है उससे यही मालूम 

परन्तु होता है कि सम्पत्ति-शास्त्र का उद्देश उन सिद्धान्ते 

मे ही| और नियमों का क्रमवद्ध ada करना है जिनके 

पेशवा आधार पर आधुनिक व्यापार-पद्धति स्थित है। 

Rag अर्थात्‌ अथे की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न व्यवसाय- 

ता । शीळ जातियाँ जिन नियमों से मर्यादित होकर 

त्यः व्यावसायिक GACT में अवतीर्ण होती हैं उनका 


हिई न| स्पष्टीकरण ही सम्पत्तिशास्त्र है। यह व्यवसाय 


सुरा | के दाव-पेचों का वर्णन करता है, उनकी धार्मिकता 
| सदां, अथवा अधामिकता का निर्णय नहीं करता। इस 
ह दिन शास्त्र raat का थोडा बहुत ज्ञान सभी 
ANA 


का हे | मनुष्या की सभी इच्छाये' पार्थिव श्री 
के केन्दीभूत होती हैं । मनुष्य के तभी सन्ताष 
होता हे जब कम परिश्रम से अधिक लाभ होता 
रा वह यही चाहता हे कि सबसे सस्ता खरीदे 
और सबसे महंगा बेचे । भिन्न भिन्न वस्तुओं की 
मांग झर पूति होती है तद्नुकूल उनका 
पल्य निारित होता हे । सम्पत्ति-शास्त्र की इष्टि 
मे मलुष्य एक खरीदने और बेचनेवाली मशीन 
जा इसी तरह की अन्य मशीनों से लडती-भग- 


a) डती रहती है। सम्पत्तिशासत्र का aga केवल 
| पी स्वार्थ की सिद्धि और लेभ-बासना की 
पार 


लिप ga करता हे । उसका यथार्थे 
कितना ही पवित्र, Rata और निष्काम 

ने हो, व्यवसाय के क्षेत्र में चह अपनी स्वार्थ 
डि ही के लिए सचेष्ट रहता है। सबसे सस्ता 


ay: 
SOON 
खरीदना और सबसे महँगा बेचना यही उसका 
पक-मात्र ध्येय होता 21 यदि उसकी गति कभी 
अवरूद्ध होती है तो न्यायाम्याय के विचार से 
किन्तु . पारस्परिक स्पर्धा. माँग और 
पूति के नियम से । रस्किन ने इसी शास्त्र के 
विरुद्ध लेख लिख कर सत्य का प्रचार किया है। सच 
ता यह है कि सत्य की ही खाज में रस्किन को 
सम्पांत्त-शास्त्र का खण्डन करना पडा । सिर्फ 
सम्पत्ति-शारत्र नहीं, किन्तु साहित्य-कला र 
धर्म की भी उन्होंने अच्छी तरह परीक्षा की | पहले 
पहल लोगों ने उनके सिद्धान्तों का उपहास किया, 
परन्तु आज साहित्य, अमे, कला अथवा सम्पत्ति- 
शास्त्र का ऐसा कोई भी आचार्य नहीं है जा यह 
कहे कि उसका शास्त्र उसी रूप में आज तक विद्य- 
मान है। यह सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि 
रस्किन ने विचार-स्रोत की गति बदल दी है । 

जान रस्किन का जन्म सन्‌ १८१६ में हुआ था | 
१८४२ से वे आक्सफुडं विश्व-विद्यालय के बी० qo 
हुए । १८४३ से १८५६ तक उन्होंने कला की 
सभीत्ता की | उनका Modern Painters नामक 
ग्रन्थ इसी का परिणाम हे । १८५७ मे उनका ध्यान 
सम्पत्ति-शारत्र की ओर आकृष्ट हुआ | उस समय 
सवेश्रेष्ठ कला-कोविदें A उनकी गणना होने लगी 
थी । जब उनका सस्पत्त-शास्त्र-विषयक लेख 
प्रकाशित हुआ तब लोगों ने यही समका कि यह 
रस्किन की अनधिकार चेष्टा हे । अभी तक कुछ 
ऐसे लोग हैं जिनका यही विशवास है। परन्तु रस्किन 
का यह eo विश्वास था कि सत्य की अभिव्यक्ति | 
में ही कला का महत्त्व है। उसका उद्देश यही हे 
कि वह मानव-जीवन को उदार और उन्नत करे। 
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अस्तित्व की रक्षा करना पहला कतैव्य है। जब 
समाज ही नहीं रहेगा तब किसे उन्नत करने की 
चेष्टा की जायगी ? Haga रस्किन समाज-सुधार 
के लिए कटिबद्ध हप । श्रमजीविया की दुरवस्था 
देख कर उनकी सेवा में उसने अपनी विशाळ 
सम्पत्ति अपण कर दी ओर उन्हीं के लिए अपना 
जीवन उत्सगे करदिया। इसी से जान पड़ता 
है कि रस्किन के विचार कितने उन्नत थे । 
रस्किन पर दो मनुष्यां का प्रभाव खब पड़ा 
एक तो टनेर का ओर दूसरा कारलाइल का | 
कारलाइल अँगरेज्ञी का बड़ा ही क्षमता-शाली 
लेखक है। उसने अपने समकालीन विद्वानों के 
भी चित्तो को fare कर दिया था। इंग्लंड के 
राजनेतिक, सामाजिक, ्रार्थिक, व्यावसायिक सभी 
च्षेत्रो A उसने उत्क्रान्ति पैदा कर दी थी । यदि 
कुछ लोग कारलाइल के विरोधी थे ता अधिकांश 
लाग उसके श्रनुयायी थे। रस्किन श्रपने जीवन 
के प्रारम्भिक काळ में ही कारलाइल की शक्ति पर 
मुग्ध हा गया था । परन्तु जब वह चालीस वर्ष 
का हुआ तब उस पर कारळाइ का प्रभाव पूर्ण- 
रूप से परिलक्षित होने लगा । चालीस वर्ष की 
अचस्था तक रस्किन कला की चर्चा a निरत 
रहा । परन्तु इसके बाद उसने सौन्दर्य-वोध को 
गाण स्थान देकर कतेव्य-ज्ञान को ऊँचा किया | 
यह सम्भव नहीं था कि रस्किन का विचार कार्य- 
रूप में परिणत न हा | जब किसी विषय पर 
उसका ee विश्वास हो गया तब उसके छोटे छोटे 
कामों में भी उसका वही विश्वास हग्गाचर होने 
लगा | रस्किन यह देख कर ge होता था कि 
लोग उसके भाषा-सोन्दर्य और शब्द-चित्रण पर 
मुग्ध होते हैं, परन्तु उसकी शिक्ता पर विचार नहीं 
_ करते। अतएव रस्किन ने अपने 'माडने पेंट्स? 
नामक ग्रन्थ का प्रकाशन बन्द कर दिया और 
` “श्न टू दिस लास्ट” नामक लेख प्रकाशित किया । 
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इसमें उसके विचार स्पष्ट रा 
गये । = 
वतमान युग में धनवानों और दरिद्रां क न 
जैसी अवस्था है उसे देख कर रस्किन के घन कौ प्रदा 
लालसा कभी नहीं हुईं। रस्किन के पिता के खर 
गणना घनियों में थी । उसकी सत्यु के वाः होत 
रस्किन को १,५७,००० पोंड ते नकद मिले M pos 
स्थावर सम्पत्ति अलग ही । परन्तु उसके सम्पत्ति ९० 
से कुछ भी सुख नहीं हुआ । उसने एक जग ह 
लिखा है--“मेरे पास जितना है उतने का मैं Ty सर 
योग ही नहीं कर सकता। परन्तु मेरे ad oy 
बाहर कितने ही लोग भूखा मर रहे हैं । मेरे पार करि 
इतनी अधिक मलाई है कि में अपने दोस्तो के कुटः 
बाटता फिरता हूँ, पर मेरे घर के वाहर कित काम 
ही बच्चे दूध न पाने के कारण मर जाते हैं।' के प 
यही सोच कर रस्किन ने अपनी कुछ सम्पत्ति तरह 
अपने सम्बन्धियों का दे डाली ओर कुछ को अचे सिए 
काम में खर्चे करने के लिए दान कर Pal 
रस्किन का यह हृढ विश्वास था कि प्रत्येक Ay लोग 
के अपने ही परिश्रम का फल ग्रहण करना चाहिए। की 
पूवेजा की अजित सम्पत्ति को बिना प्रयास पाक! दुरच 
उसे अपने भोग-विछास में खच करना मनुष्य हो ग 
की सीमा के बाहर है। श्रीमान्‌ के पुत्र अणे जाय 
हाथों से काई काम करना अपने लिण अपमा Aye 
जनक समभते हें । इतना ही नहीं, उनकी यह भ नहीं 
धारणा हो गई हे कि ऐसे कामों में बुद्धि की उ 
नहा पडती | अतएव उन्हें कर लेना बड़ा स 
है। रस्किन ने उन्हें पेसे कामों का महत्त्व व| इका 
लाया । जब वह HUH A अध्यापक थां © 
उसने सड़क बनाने के लिए लड़कों को उत्साहि 
किया। इसका फल यह हुआ कि लड़कों ने श्र 
छोरी टोळियाँ बना लॉ और वे बड़े प्रेम से सई 
की मरम्मत करते । इसके सिचा रस्किन ने प 
साफ करनेवाला की एक समिति खोली | 


| 
an A | 
Í 
| 


. — 
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iy al संख्या २ ] 
a 
z aa qa सम्मिलित होते थे वे अपने हाथो से 
नालियाँ तक साफ करते थे। रस्किन वाकशर 
दो भ नहीं था और न वह परोपदेश में पारिडत्य ही 
धन क प्रदर्शित करना चाहता था | जा कुछ वह कहता उसे 
ता $| ख्यं करता | अपनी शिक्ता का पहले वही agar 


के वार हाता। उसका यह भी कहना था, Half of my 
ले अ power of ascertaining facts of any kind 
सम्पत्ति connected with the arts is in my stern 
‘habit of doing the thing with my own 
; जगह hands till I know its difficulty अर्थात्‌ 


में उ) जिस काम का सुकते अनुभव करना हे उसे में स्वयं 
घर अपने हाथों से करके देख लेता हुँ कि वह कितना 
रे पा| कठिन है। इसी लिए अपने शिष्यां से सड़क 
स्तो को कुटवाने के पहले वह स्वयं जाकर पत्थर फोड़ने का 
कितो काम करता रहा | उसने एक पत्थर फोडनेवाले 
TE! के पास जाकर इसकी शिक्षा ग्रहण की। इसी 
aN तरह एक भाड देनेवाले ने उसे नाली साफ करना 
॥ अचे सिखलाया | 
दिया। जब रस्किन इस तरह का काम करने लगा तब 
AM) लोगो ने उसका उपहास किया । पर उसने लोगों 
et! की निन्दा की परवाह नहीं की । मज़दूरों की 
` पाक! दुरवस्था का चित्र उसके चित्त-पटळ पर अङ्कित 
gd हा गया था | अतपच जिससे उनकी दशा सुधर 
ग ग्रप| जाय वही काम चह करता था । उसने देखा कि 
पम मजदूरों को रहने के लिप कम खचच पर मकान 
ह| नही मिलते । तब उसने एक गली में एक बडा 
ज़रूर भारी -e लिया आर मज़दूरों को कम किराये 
ए सर पर साफ कमरे देने छगा। इसी तरह उसने एक 
a व कान भी खाली, जहाँ मजदूरों को सस्ते दाम पर 
था @ अच्छी चीज़ें दी जाती थो । पुतलीघरो में मज्ञदूरों 
की बड़ी दयनीय दशा है | अतएव रस्किन ने चर्खा 
TAT चाहा । उसने कुछ चर्ख ane करघे 
Se कर कुछ लोगों को दिये । उससे लोगों ने 
ऊनी कपड़े तैयार किये | डेलीन्यूज़ ने लिखा था 
इन कपड़ों में खराबी यही है कि ये जल्दी नहीं 


रस्किन | 
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a9 
फटते । यह कारखाना शायद अभी तक जारी हा 
तो कुछ MAA नहीं। 
रस्किन ने जितने उपयुक्त काम किये वे सब 
उसकी उदारता के फल थे। उनका प्रभाव चिर- 
स्थाई नहीं हो सकता था, परन्तु उनसे यह लाभ 
हुआ कि रस्किन को द्रिद्रों की अवस्था का अच्छा 
अनुभव हा गया। उसने अ्थे-शास्त्र के तत्कालीन 
aaa के ग्रन्थों का भी मनन किया । उसने अब 
कळा की चर्चा करना बिलकुल ही छोड दिया और 
इगळेड के राजनेतिक, व्यावसायिक आर सामाजिक 
प्रश्नी पर विचार करना आरम्भ किया। अच्छी 
तरह विचार करने के बाद उसने यह निश्चय किया 
कि वतेमान समाज को दुरवस्था का सबसे बडा 
कारण यह है कि लोग सम्पत्ति, मूल्य, सम्पत्ति- 
शास्त्र आदि शब्दों का यथार्थ ममे नहीं समझ सके 
हैं । यदि am सम्पत्ति-शास्त्र के avdt का हृदयङ्गम 
कर छे ता आज समाज की स्थिति बदल जाय। 
घनियों और दरिद्रों के बीच में जा पक श्रप्राकतिक 
व्यवधान है बह दूर हो जाय । यह समक कर 
रस्किन ने सम्पत्ति-शास्त्र के तत्त्वों का प्रचार करने 
की चेष्टा की । “Unto this Last” नामक निबन्ध 
में उसने अपने सम्पत्ति-शासत्र-चिषयक विचार 
प्रकट किये । इस निबन्ध में चार अध्याय हें । 
पहले पहल यह 'कानेहिल मेगेज्ञीन? नामक एक 
खामयिक पत्र में प्रकाशित इआ । उस समय उक्त 
पत्र का सम्पादक थेकेरी था | जब उसके दो 
अध्याय प्रकाशित SL तब पाठकों ने इतना हल्ला 
मचाया कि सम्पादक ने रस्किन से लेख बन्द कर 
देने की प्राथना की । अब रस्किन के विचार 
सुनिए | 
JANE का पहला सिद्धान्त यह हे कि सब 
से सस्ता खरीदना और सबसे महँगा बेचना। 
सभी व्यापारी इसे उचित समभेंगे | परन्तु रस्किन 


ने लिखा हे कि मनुष्य-जाति के इतिहास में इस | d 


सिद्धान्त से अधिक निन्दनीय कोई भी बात नहीं 
2) जब बाज़ार का भाव खब सस्ता हो. तब 
खरीदना चाहिए। पर यह ते सोचो, चीज्ञे सस्ती 
कब होती हें ? अगर तुम्हारा घर टूट जाय और 
लकड़ियाँ बरबाद हो जायं तो तुम्हे उनको सस्ते 
भाव से बेचना पड़ेगा । इसी तरह अगर भूकम्प 
हा जाय और सब मकान गिर पड़े ता इंट सस्ती 
हो जायँगी । नाश के बाद अगर तुम चीज़ सस्ती 
खरीद सके तो क्‍या तुम नाश को लाभदायक 
SAA ? यह समक रक्सो कि अगर कोई चीज़ 
कोडी मोल बिक रही है ता उसके पीछे विपत्ति 
का भूकम्प ज़रूर हुआ है। किसी का घर नष्ट हो 
गया होगा, किसी का जीवन बरबाद हो गया 
होगा । जब चीज़ें wa महँगी हों तभी बेचना 
चाहिए । पर तुम अपनी चीज़ों के लिए मनमाना 
दाम कब लोगे ? अगर आदभी भूख के मारे मर 
रहा है ता बह दो पैसे की रोटी के लिए पक 
रुपया दे आवेगा। जब भीषण दुर्भिक्ष में हज़ारों 
मरने लगते हैं तब तुम अपने अन्न का भाव खब 
बढ़ा सकते हा । लुम कहते हो कि हम धनवान 
हैं, हमने अपने परिश्रम से धन उपार्जन किया हे। 
पर यह समझ रक्‍्खो कि अगर रात न होती ते 
दिन न होता। सैकड़ों दरिद्र हैं, इसलिए तुम 
धनवान हो | तुम्हारे पास दा रुपये हैं ता समझ 
लो कि तुम्हारे किसी पड़ोसी की जेब दो रुपये से 
खाली है | उसे रुपयों की ज्ञरूरत हे, इसी लिए 
तुम्हारे रुपयों का मूल्य हे । विना हज़ारों को दरिद्र 
बनाये तुम धनवान्‌ adi हे! सकते | अगर चे 
दरिद्र न हों तो तुम धनवान्‌ हो ही नहीं सकते । 
_ अतएव किसी राष्ट्र का धन उसके करोडपतियों से 
निश्चित नहीं किया जाना चाहिए । सम्भव हे कि 
= दुसः्पांच धन-कुबेरों के रहने से राष्ट्र बिलकुल 
FRAR सर्वसाधारण की अच्छी अथवा बुरी 
देख कर हम किसी राष्ट्र को धनी अथवा 
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सरस्वती | 


दरिद्र कह सकते हें । धन का अर्थ सुस्थिति las 
अतएव वही राष्ट्र सम्पत्तिशाली है जिसमें a 


| कर * 


कांश लोगों की स्थिति अच्छी है । जिन पर रा!) 
शासन का भार है उनका यह HIT है कि वे अप ae 
जाति में उदार और उन्नत पुरुषों की बुद्धि को वर 
घन की उपयोगिता fan इतनी है कि उसके हा pa 
aga अपने परिश्रम के लिए जीविका प्रतीय 
करता है । जीवन की हानि से धनका 7 Me 
होता है । ह 

रस्किन के इन विचारों से बड़े बड़े विद्वान 
चकित हो गये । उन्होंने रस्किन से पूछा कि wrist! 


~ A x {be hol 
करना क्या चाहते ह। तब रास्कन ने एक व्यचस c 


तैयार की HT अपने एक ग्रन्थ में भूमिका के र दूसरे 
में प्रकाशित किया। उसमें सबसे पहली बात ३ a 
थी कि सरकार अपने खूर्च से जगह जगह ZN मांगो 
स्कूल खेले | ये स्कूल सरकार ही के संरक्षण बच्चे : 
रहे, पर इनमें सभी बालका को शिक्षा प्राप्त करहि i 
का अधिकार रहे। उनमें ऊँच-नीच का नो ( 
न रक्‍खा जाय | इनमें तीन बाते सिखाई जायका a 
पहला, स्वास्थ्य के नियम, दूसरा दया और न्या 
तीसरा, कोई उद्योग-धन्धा जिसे सीख कर 

अपना जीवन-निर्चाह अच्छी तरह कर सके | रस 
की व्यवस्था की दूसरी बात यह थी कि सरकार 
ओर से कारखाने स्थापित हों, जहाँ सभी तरह | ५ 
जरूरी चीज़ें तैयार की जायेँ और मज़दूरों को SST, 
बेतन दिया जाय। तीसरी बात यह कि जो 
निठट्ले हैं उनकी जाँच की जाय । अगर उन्हे के 
काम न मिलता हो तो उन्हं काम दिया जाय | अ 
वे कोई काम करना न जानते हें ता उन्हें का 
सिखाया जाय | जा जिस काम के लिए उपयुक्त 
उसे बही काम दिया जाय | अगर कोई रोगी हो. 
उसकी चिकित्सा के लिए सुव्यवस्था की जागं 
जो लोग शक्ति-हीन हैं, जिनसे किसी तरह का की 
हो ही नहीं सकता, उनके लिप अच्छी सुविधा A 


थति लले उनका जोवत और अधिक इफ दहर मुह सहव के जा सें ळा दी जाय जिससे उनका जीवन और अधिक gT- 
अ कर न हो | 

रस्किन की यह व्यवस्था कैसी है, इस पर हम 
वे अ पनी सम्मति नहीं दे सकते | नीचे हम उसके कुछ 
SR वाक्य उद्वत करते हें । ये वाक्य उसने इग्लंड के 
के द| gaat के लिए कहे थे, पर उसका यह कथन भार- 
का प्र.नीय मजदूरों के लिप भी बिलकुछ सार्थक है। 

ड़ | 


५९ 


Meat ! perhaps your right to that may be plead 
able, but other rights have to be pleaded first. 
Claim your crumbs from the table if you will, but 

TaFiclaim them as children, not as dogs, claim your 

aright to be fed, but claim more loudly, your right to 
tbe holy, perfect and pure, 
“TAR अर्थात्‌ तुम्हे रोटी पाने का' हक हे, पर तुम्हारे 
Th, हे जिः ले 
दूसरे भी हक न पर तुम्ह पहले ध्यान देना 
बात १ चाहिए । अगर तुम चाहते हो ते रोटी के टुकड़े 
टान! 

(मँगो । पर कुत्ते की तरह मत माँगो। माँगो तो 
रक्षण बद्चे की तरह तुम अपने उद्र-भरण के हक के 

Misa oat पर उससे अधिक तुम इस बात के लिए 
प छड़ी कि सच्चारित्र आर पवित्र जीवन व्यतीत करने 


भी अधिकार 2 । नवीनचन्द्‌ 


तख अरबी का आदि-कवि। 
लरी भाषा में कविता का जन्म कब 
अ {ए हय़ा था, इस बात में मत-भेद्‌ 
„४००९८7 है । भिन्न भिन्न विद्वानों की भिन्न 
SARGA भिन्न राये हैं । परन्तु इस बात में 
भेद नहीं है कि वर्तमान ढग की अरबी-कविता की 
pa डाळनेवाला सुहळहिळ है | मुहळहिल के बाप 
; कि नाम Gha: था | मुहळहिळ के समय में अथवा 
ध स पहले जो sega भाषा बोली जाती थी और 
6 >" ST को जो कचिता होती थी उसका सुधार 
SRS ही ने किया था । यहाँ तक कि आज भी 


प्रचलित 2) इसी कारण उसका नाम 
Rtas पड़ गया | 
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दज़रत मुहम्मद साहब के जन्म से ळगः 
भग ७० वर्षे पहले मुहलहिल का जन्म हुआ 
था । अरब में उसका कुल प्रतिष्ठित माना a 
जाता था । उसका भाई कुलेब अरब का एक || 
प्रसिद्ध सरदार था । वह बडा वीर था। उसने | 
अपने जीवनकाल में अनेक युद्ध किये थे । यमन 
देश की फोजो को हराने के कारण उसका बडा 
नाम हो गया था । छोगां पर उसकी धाक 
जम गई थी । अतएव अभिमान से अभिभूत 
होकर उसने सर्व-साधारण में यह मुनादी फिरवा 
दी कि मेरी ata किसी का पशु चरने का न 
आवे और न मेरे ऊँटों के साथ किसी के 
ऊट चरने आवे । मेरे age में मेरे सिवा काई 
दूसरा आदमी किसी जीव का शिकार भी न करे। 
इसी तरह के और भी कई एक आदेश उसने लोगों 
का दिये I 

एक दिन जरम समुदाय का .एक मनुष्य 
जस्सास की फूफी के यहाँ आकर ठहरा | उसकी 
ऊँटनी चरती हुई कुलैब की चरी में जा पहुँची | 
कुलैब ने उसे बाणो से घायल करके उसके थन 
काट लिये । वह ऊँटनी खन से gat हुई अपने 
मालिक के पास आ खड़ी हुई । मेहमान की ऊँटनी 
का बुरा हाल देख कर जस्सास को बुआ बहुत ही _ 
शोकातुर हुई | जस्सास के भी बड़ा क्रोध इ । 
उसने अपने समुदाय के लोगों का एकत्र किया 
र कुलैव का जा घेरा | कुलैव अपने हाते ही में 
था। जस्सास ने उसके एक ऐसा नेज्ञा मारा कि | 
उसका काम वहां तमाम हो गया | 

अपने भ्राता कुलेब के शोक A मुहलहिल ने | 
पद्य कहे हैं । कुछ लोगों का खयाल हे कि सबसे पहले 
जो पद्य मुहलहिल ने कहे हैं वे वही शोक-सूचक पद्य 


EE E ५५००-०६-३२ oA 


ह 


बातों का जान लेना अत्यन्त आवश्यक हे । पहर 
बात तो यह है कि अरब मे जब किसी z 
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लोग युद्ध के लिए तैयार होते थे और अपने दल 
के लोगों का एकत्र होने के लिए उसे सम्बन्ध की 
सूचना देना चाहते थे तब वे किसी Ha स्थान पर 
अगि प्रज्वलित किया करते थे | दूसरी वात यह कि 
किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर अमीर-गरीब 
र छोटी-वड़ी सभी feat रुदन करके ga- 
प्राणी के लिए शाक करती AT । 

अच हम मुहळहिल के उन पद्यां का भावानुवाद 
आगे देते हें जो उसने श्रपने भाई की सत्यु के शोक 
में कहे हेंः-- 

“ ऐ मेरे भाई gaa, सुभे यह समाचार far कि 
तेरी ay के बाद वह af प्रज्वलित की गई जो लड़ाई के 
समय प्रज्वलित की जाती है ओर सभा में वाद-विवाद भी 
हुआ | 

प्रत्येक बड़े मामिले में atat ने वात्तीळाप किया और 
यदि तू उपस्थित होता तो वे न बोळ सकते | 

यदि तू चाहे तो उन ख्रियों को देख सकता हे जा शोक 
का वस्र धारण किये ओर सिर खोले तेरे शोक में छाती 
ओर सुह पीट रही हैं । 

“प्रत्येक रोनेवाली तेरे लिए: विलाप कर रही हे । जो 
कुलीन नारी तेरे शाक में सिसिक सिसिक कर रोती में 
विवश होने के कारण उसको रोक नहीं सकता | 

कुलैब के पश्चात्‌ मुहळहिल ने अपने समुदाय- 
वालों को इकट्ठा किया ओर शत्रओं का जा घेरा | 
मुहलहिल स्वयं अपने दल का सरदार था | शत्रओं 
की ओर जस्सास का भाई सेनापति था । शत्रओं 
के बहुत से लोग लड़ाई में मारे गये । सुहळहिळ के 
विजय प्राप्त हई | यद्यपि शत्रओं के कई एक नामी 
योद्धा युद्ध में मारे गये तो भी निणेय जल्दी न हो 


__ सका | लडाई जारी ही रही | जस्सास के भाई र 


addict आदि सभी मारे गये । कई समुदाय के लोग 
खप गये | जस्सास का जान बचाना कठिन हो 
ग़या । अतपच छोगो ने उसे शाम देश को भाग 
जाने की सलाह दी | किसी जासूस ने यह बात 
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मुहलहिल के कानों तक पहुँचा दी । इस J उससे अति के 
तीस जवान जस्सास के पकड़ने के लिए gy |, ईह 7 
उन जवानों को जस्सास के साथियों से हमार 
युद्ध करना पड़ा | मुहछ॒हिछ के केवळ दो ayia ™ 
जीवित बचे । जस्सास के साथियों में झी भग बे 
केवळ दे ही बच सके | यद्यपि जस्सास पकड 
न गया, तो भी युद्ध में वह सख्त जख्मी इञ्ज | 
Se मैदान से भाग न सका | 


पिता ने पक दूत मुहलहिळ के पाख भेज कर कह 
कि तुम अपने खन का बदला ले चुके, अब लड़ा 
वन्द्‌ करो | परन्तु मुहळहिल ने एक न मानी। 


महल 
के बा 


हासिकों का कहना है कि यह लड़ाई ४० वर्ष तइ 
जारी रही । अरब के इतिहास में यह लड़ाई Th 
वसूस” के नाम से प्रसिद्ध है | वसूस जस्सात/ 


को कुलैब ने घायल किया था। इतिहास में य 
घटना बहुत विख्यात है। 


पद्य बड़े मनोरञ्जक तथा उत्तेजक हें | 
प्रभुता पर वह कहता हैः-- 


हम उच्च कुल के हैं। हमारे कुळ को कभी के 
BoE नहीं लगा | हमारे सुख उस समय भी उज्ज्वल | 
जाती हे । 


हमारी जाति के लोग जो व्रत धारण करते हैं i 
पूरा करके ही रहते हैं । यदि कोई किसी को वचन देता] ' 
तो वह उसका पालन भलीर्भाति करता है। M 


वर्षा | 


p दाग जब युद्ध में मवृत्त होते हैं तब वे मार-काट 
न है a लोग यदि किसी शुभ काय्यै के लिए 
ते वे तुरन्त ar मोजूद हागे। परन्तु दुष्करम 
a gar सवंथा उनके स्वभाव के विरुद्ध है । 

दि किसी की ओर से हमारी जाति के लोगों के 
र वैमनस्य हो तो वे उसको! दूर किये बिना 
ai साते । पर यदि wast के हृदयों में हमारे लिए 
त्स हा तो हम जरा भी विषाद नहीं करते ओर सुख 


बाद भी ,खूब फ़ुलता और फलता रहा | सारे 
मानी |ग्रव मे कविता की धूम मच गई । यहाँ तक कि 
उनगेग्सधूम की गूंज आज भी संसार में व्याप्त है। 
की बदोलत वहाँ वे काम इप जिनके होने 
की ग्राशा नहीं की जा सकती AT । अरब का 


me 


वर्षा । 
 ('बाणासुर-पराभव काव्य! से उद्धृत ) 
मन्दाक्रान्ता छद 

| भरे धीरे समय निकला ग्रीष्म का दुःखदायी । 

आहे वर्षा सुखद जग को व्योम में मेघ छाये ॥ 
सारे दिवस दुख के काळ पा बीतते हैं | 
मयादा है सुख दुख-मयी घूमती चक्र जेसी ॥१॥ 

| Was में मेघ भीमच्छुटा को | 

| ` मानें सेना अमरगण की युद्ध को आ रही हा ॥ 
रही जलद नभ में दीखते हैं अनूठे । 

__ दो मानों विविध रंग के वस्न धारे हुए हों ॥२॥ 
कैसी YA कटक में आयुधों की दिखाई। 

ही हे झलक दिखती दामिनी की घनो में ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RR 
होता हे ज्यां रव समर में धोर वाद्यादिकों का । 
त्यां ही भारी गरज नभ में मेघ भी हैं सुनाते ॥३॥ 
छाया ऐसा निविड़ तम है वारिदों से घरा पै । 
मानें gett गगन मिळ के एक ही हो गये हों ॥ 
हो जाता है उदित नभ में इन्द्र का चाप वैसे । 
योद्धा जैसे विजय पर हैं राष्ट्र-ऋण्डा उठाते ॥४॥ 
थी जो पृथ्वी तपित अति ही सूये के अंशुओं से । 
धीरे धीरे घन अब उसे आद्वता दे रहे हैं ॥ 
जैसे कोडे विकळ अति ही मोह की वृद्वि से हो । 
पावे ज्ञानी सहद जन से शांति विज्ञान द्वारा ॥४॥ 
जैसे पाता तृषित जन हे तृप्ति पानी पिये से । 
वैसे उवी सुदित घन के वारि से हो रही है ॥ 
शाभा पाती विविध ta के शस्य से मेदिनी हे । 
मानें कान्ता रुचिर तन पे वेष-भूषा किये हा ॥६॥ 
शाभाशाली तरुगण हुए वृद्धि से पछवों की । 
जैसे होते सुकृति जन हैं, धर्म की श्रोजवाल्ले ॥ 
लेनी लेनी ललित लिपटी हैं ware दमा से । 
‘Sarat का विजय पर हों हार मार्नो चढ़ाए ॥७॥ 
छाया शेलों पर तृण हरा दृष्टि का माहता है । 
afa होवें हरित रंग के शेळ मानों gT Il 
शोभा AA श्रवनि तळ पै छाल इन्द्राणियों की । 
माणिक्यों से जटित महि हा चार्‌ अल्यन्त मानां USI 
खद्योतों की चमक दिखती यामिनी में अनूठी । 
मानें वृक्षों पर बहुत से दिव्य तारे उगे हों ॥ 
वापी, नाले, सरि, सर सभी को भरा नीरदों ने । 
पूरे वणिक भरते कोष व्यापार द्वारा ॥९॥ 
मण्डूकं के विकट रव से पूरिता हैं RTE | 
माने नीराशय स्तुति करे हषे से नीरदो की It 
फूले चम्पा ग्रियक सुमना aaa केतकी हैं । 
वर्षा मानों विभव अपनी सम्पदा को दिखाती ॥१०॥ 


भोरे हाते सुदित उनसे छोड़ के एक चंपा । 
जैसे छोड़े ga जन सदा सङ्ग दोषी जनों का । | 
gare’ वे मधुर स्वर से पुष्प का सार लेते। | EN 
मानें अ्र्थी विशदं यश हों गा रहे दानियों का ॥११॥ 
dig Ag अविरत रटे झग्न हो हो पपीहे 
. ऊँची केका ध्वनि कर शिखी मोद 


> J 
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ये वषा के परम सुख से मोद पा वारिदों को । 
मानें मीठे निज निनद से प्राशिषें दे रहे हों ॥१२॥ 
उंडा उंडा पवन बहता चित्त को शांति देता । 
धीरे धीरे मधुर उसमें पुष्प की गंध ग्राती ॥ 
ऐसी वर्षा तृपित जग को हर्ष देती पधारी | 
सारे प्राणी प्रमुदित हुए उष्णता के सताये ॥१३॥ 
गोविन्द्दास 


जापान का गार्हस्थ्य जीवन | 


PERRI ami की यह धारणा है कि जापान 
PAP पाश्‍चात्य सभ्यता का अनुकरण 
39888838 करके अपना जातीय सामाजिक 
जीवन गवा वेठा है आर वह पूणे रूप से पूव का 
TH योरपीय देश बन गया Èl परन्तु यह बात 
am नहीं 21 निस्सन्देह जापान अव पहले का 
जापान नहीं हे, उस पर पाश्चात्य सभ्यता का 
पूरा प्रभाव पड़ चुका हे, परन्तु उसका जातीय 
जीवन अभी ज्यां का त्यां बना है । अपने जातीय 
जीवन को पवित्र बनाये रखने के लिए जिन 
साधनें की देशकाल के अनुसार आवश्यकता थी 
उन्हें उसने ज़रूर ग्रहण किया। ara का विज्ञान 
आर व्यापार-तरव सीख जाने से यद्यपि जापान आज 
ससार की महा-शाक्तियों में गिना जाता है और 
विदेशियों के संयोग में निरन्तर रहने के कारण 
उसने अनेक बातों में पाश्चात्या का अनुकरण कर 
लिया हे ता भी उसका गाहंस्थ्य जीवन उसी का 
È । उस पर पाश्चात्य सभ्यता की छाप नहीं पड़ने 
TE । उसके इस प्रकार अपना जातीय जीवन 
अपनाये रहने के कारण उसकी शान के खिलाफ 
कोई पाश्चात्य जाति उसे असभ्य कहने का साहस 


नहा कर सकती। क्योंकि वह सब प्रकार से बल- 


सम्पन्न है। उसका धर्म भी अभी तक वैसा ही 
अछूता बचा हे । जापानी लोग अपने घर से 


सरस्वती । 
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a 


साहब बन कर निकलते हैं। आफिस ओर 
में वे यारपीय पोशाक धारण करते हैं जार : 
ढँग से रहते भी हैं । परन्तु जहाँ घर आये! al 
फिर जापानी के जापानी । घर में वे अपनी | : 2 
पहनते हैं, अपने ही oy का भाजन करते ह धं 
उसी भाँति रहते हैं जैसे उनके वाप-दादे सदा! 
रहे हैं। जापान का वढई जव आरी चलाने 
है तब वह योरपीयां की भाँति उसे पहले [ 
के नहीं भेळता, किन्तु अपनी ही ओर Fra 
है, मछुलियाँ कटारे जैसे बतेन में ही परोस ही टग 
खाई जाती हे, तश्तारियों का व्यवहार नहीं 
कमरे में पहले पति प्रवेश करता हे तब उसकी ॥ 
और चिट्टी पर पता लिखने का अभी वही पुराना 
प्रचलित है, पहले स्थान का नास तब पाते 
का नाम लिखा जाता À मतलब यह किजा 
अभी जापान ही है । उसकी ऊपरी योरपीय त 
भड़क से यह अनुमान कर लेना कि जापान 
पीय सभ्यता का पक्का शिष्य हो गया है, 
नहीं | त 
जापान में भूकम्प बहुत श्राते हैं । इस 
वहाँ वैसी ही इमारते' वनानी पडती हें जागी 
से विनष्ट न हा और यदि हा भी जाय तो 
क्षति न उठानी पड़े । अधिकतर वहाँ के म॑ 
पक ही मंज्ञिल के होते हें । उनकी ga’ भी 7 
होती हैं और वे लकड़ी के बनाये जाते 214 
की दीवारें कागज़ से मढी रहती हें। उनमे 
कुछ नहीं रहता। बिलकुल खाली पड़े रही 
जापानी लोग ज्ञभीन ही पर बैठते उठते T 
उसी पर as कर खाते-पीते रार सोते 
योरप की भाँति मेज़ और कुसियें का आर 
जापानी घरो मे अभी तक प्रचलित नहा इर 
उनके घर काठ के होने तथा अपनी वनाश, 
कारण हवादार होते हें । फ्रांस में जब | 
आदभी आत्महत्या करना चाहता है तब 


ष न 


, कर और अपना कमरा अच्छी 
रके से रहता है, बस समाप्त ! पर 
घरें में यह बात नहीं दा सकती । चहाँ 
gam कर कोई भी शोक से खो सकता 2 | 
हवादार होने की यह एक ,खूबी है। उन्होंने 
Hr ACMA घर नहीं वना डाला | 
» ज्ञापानियों की अनेक बातों से योरप 
ने | भाव प्रत्यक्ष प्रकट दता है वहाँ यह वात 
पहले Ae को बहुत ही आश्चर्यजनक प्रतीत होगी 
TSH eat के ऐश-वाग अभी तक जापानी ढग 


परोस = दाते हें । उन पर भी पाश्‍चात्य सभ्यता का 
नहा 

नकी ' = = 

पुराना |! `: 
` पा 


Cl पर उन्हें अपने ही ढंग के बाग- 
WR हे । वे यारपीय ढँग के पार्क वगैरह 
Me करते । जापानी माली अपने बाग 
से Rat की क्यारियो तथा घास के 
` नेहा सजाता | वह केवल प्रकृति की 
रता है और अपने बाग की रचना में 


अनुसरण करता है | 
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जापानी भोजन-कृत्य | 


नेही पड़ने पाया । जापानी स्वभावतः MAT- 
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वन i ६३ | 
जापान में किसी के घर एकाएक जा खड़ा 
होना शिष्टाचार के विरुद्ध समभा जाता हे, यहाँ 
तक कि होटलों में भी इस नियम की रक्षा की 
जाती है ।.होरळ में यात्रियों के साथ कैसा व्यवहार 
किया जाता हे उसका कुछ वणेन यहाँ किया जाता 
है । जब कोई व्यक्ति किसी होटल में ठहरने को 
जाता है तब दरवाज़े के बाहर ही से उसे दो.पक 
बार ज़ोर से खखारना पडता है | इसके वाद “त्तमा 
करना में आता हूँ” कह कर वह द्वार पर जा खड़ा 
होता हे | इतने में उसका स्वागत करने को होटल: 
के भीतर से तीन चार लड़कियाँ और feat तुरन्तः 


an जाती हैं । जब आगन्तुक उन्हें देखता हे तब वह 
उन्हें भूमिष्ट हुए प्रणाम करते ही पाता है। अथात्‌ 
किसी को द्वार पर आया जान कर जापानी तुरन्त 
ही उसके स्वागतार्थ दरवाज़े पर आ जाते Roe 
आगन्तुक को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती । 
शेकहेंड प्रणाली का प्रचार यद्यपि उन 

गया हे'जहाँ विदेशियों का आवागमन 


भी वहाँ की प्रचलित प्रणाली यही है. जो 


६४ 


बताई गई हे | अभ्यर्थना के बाद आगम्तुक का जूता 
स्वागताथ उपस्थित लड़कियों या नोकरों में से कोई 
एक खाल देता है । sath जूता पहने हुए घर के 
भीतर जाने की रीति वहाँ नहीं है । इसके वाद नोकर 
यात्री का ले जाकर TH खाली कमरे में विठा देता 
है और फिर उसके लिए चाय रोटी लाई जाती है । 
यदि आगन्तुक वहाँ की रीति रवाज जानता होगा 
ते Sat अ्रन्तर में वह कागज्ञ के दो छोटे छोटे 
पेकटो में कुछ रुपये बाँध कर अपने पास रख 
लेगा | इनमें से एक पर वह “चाय का मूल्य' र 
दूसरे में 'नोकर को इनाम? लिख देगा | इसके सिवा 
“कुछ नहीं है, यह भी उनके ऊपर लिख देना पड़ेगा | 


जापानी घर का भीतरी दृश्य । 


इतने ही में नोकरानो चाये-रोटी लेकर आ 

' जाती हे ओर आगन्तुक खाना शुरू कर देता हे । जब 
नोकरानी चाय लेकर दूसरी वार आती हे तब वह 
उन पेकटो की ओर विशेष ध्यान नहीं देती, पर 
जब बह वापस जोने लगती है तब वह उन्हें उठा 


 लेजाती है| इसके बाद ही होटल-स्वामिनी आ 


` पहुँचती दै और जो कुछ रुपये उन पैकटो में रख 
दिये जाते हे उनके लिए वह आगन्तुक के धन्यवाद 
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देती है । वह बहुत ही विनम्र होकर Sf | थती: 
आपने मुझे; बहुत दे द्या । मेरा होटल तो a 
ही छोटा है । आपको इसमें आराम ही + तब है 
मिलेगा । गन्दा भी है और यहाँ के नोकर पशा 
काम नहीं करते । उसके वाद पक जवान स्त्री ताने + 
टोकरी सी लेकर आती हे | उसमे पंखे, नास) पशा 
ई के छोटे छोटे तोलिये और चावल की रू! परतु 
रोटियो का एक वकस CHAT रहता है। यह उसके 
सामान एक कपड़े के कागज़ से Sar रहता हे तहा हे 
जापानी अत्रो भें उख पर कुछ लिखा भी रहता] उसके 
यह सब कुछ श्रागन्तुक के दिये हुए रुपयों की र अहाँ | 
है | इस भेंट के आगन्तुक स्वीकार कर लेत! तोक 
अपनी 


पर वह उसे उस समय खोल कर देख नहीं स॑ Richi 
दाता के सामने ही Az का खाल कर देखना वह और 
शिष्टाचार के विरूद्ध है। जब होटलों में इस शी 
का सद्व्यवहार ठहरनेवाला के साथ किया _ 
है तब ग्रहस्थ लोग अपने अतिथियों के साथ | 
बर्ताव करते होंगे यह सहज में ही अनुमेय है। 

जापानी स्नान भी जापान की एक खास ६ ` 
है । इसका अनुभव चहाँ के होटलों में विदेशी 


A ती आति हो सकता है। जब कोडे विदेशी जापानी 
र “का आनन्द लेन की इच्छा प्रकट करता हे 
q oe का नकर स्नान के समय की जापानी 
; | ' लक ते आता है और स्नानेच्छु को खुद्‌ ही पह- 
क. है । क्‍योंकि विदेशी am उस 
री लगता ह. क ल 

परी पोशाक के बिना बताये खुद नहीं पहन सकते | 
+ ह| परतु वह पोशाक इस ढक्क की बनी होती हे कि 
| यह उसके पहनते समय किसी भकार की बेपरदगी 
ग हे वही होती । जब वह पीशाक पहना दी जाती हैं तब 
रहता! उसके कपड़े तह लगा कर वहीं रख दिये जाते हैं 
की स जहाँ उसका विस्तरा लगा होता हे. । इसके बाद 
लेत! तेकर उसे स्नानागार में ले जाता हे । वहाँ वह 
तरनी नई पोशाक उतार देता है | दो घड़े गरम 


[TR नोकर उपस्थित रहता है | एक स्टूछ पर 
फेर वह नोकर की सहायता से अपनी देह पर 
AG लगाता है और फिर नोकर उसकी देह भले 
E है। इसके बाद वह हम्माम में घुसता 
> ७ Sma फुश के वीचोंबीच काठ का बना 
| ` SAR नीचे उसका पानी गरम रखने के 
| रबर जला करती है । पानी मामूली से 
० रम रहता है। इच्छानुसार देर तक उसमें 
TA रहने के बाद वह बाहर निकल आता 
आकर स्वच्छ जल से वह फिर स्नान 


श 
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करता है। इस वार भी नोकर उसकी देह मलता 
हे । वह उसके HF और गेन के ऊपर थपकियां 
भी लगाता है । इस तरह स्नान की प्रक्रिया समाप्त 
होती हे । इस जापानी स्नान से शरीर की सारी 
थकावट दूर हो जाती है ओर आलस्य हट कर देह 
में फुर्ती आ जाती हे | 

जापानी होटलों में यात्री को अपने माल- 
असबाब के लिए विशेष चिन्तित नहीं रहना 
पड़ता । जब उसे बाहर जाना पड़ता है तभी वह अपने 
कपड़े पहन कर जाता हे | नहीं ता होटलों में उसे 
सब आवश्यक dist प्रस्तुत रहती हैं । कपडे 
पहनने को मिलते हैं--यहाँ तक कि स्लीपर और 
दाँत साफ करने का ब्रश भी मिलता है । ब्रश 


जापान में भेंट'प्रदान की प्रथा । 


लकडी के होते हैं और वे एक ही बार उपयोग में 
लाये जाते हें । इसके बाद वे बीच से तोड़ कर - 
फेंक दिये जाते हें । हाँ, यात्रियों को एक जोड़ा 
चादर और तकिया अपने साथ ज़रूर रखना 
चाहिए । जापानी लोग अपने बिस्तर पर चादर 
नहीं बिछाते । उनक' तकिया ते! विदेशियों के लिए. 
एक तमाशा है | वहाँ बिस्तर तभी बिछाया जाता है. 
जब उसकी आवश्यकता होती है। नहीं तो बह 
ळपेटा हुआ अलग एक स्थान मे am रहता हे 
हे । बिछ्लैना भी गदे का ही हाता है। उनका तकिया | 


लकडी का होता हे और विदेशियों को उसका 
उपयोग सीखना पडता है। परन्तु जापाक्त लोगों 
के अपना देशी तकिया पसन्द नहीं है, अतणव 
उसके स्थान में उन्होंने योरपीय ढंग के तकियों 
का व्यवहार शुरू कर दिया है। ता भी अपनी 
वस्तु का आद्र करनेवाली जापानी स्त्रिया तकिया 
की लकडी का वहिष्कार नहा [किया चाहता। 
उन्हाने कुछ परिवतेन करके उसे अपने मतलव का 
बना लिया है और इस तरह वे अपने लकड़ी के 
तकिये को योरपीय ढेग में परिणत करके अपने 
काम में लाती हैं | 

जब यात्री किसी जापानी होटल से विदा होने 


जापानी स्त्री की श्ज्ञार-प्रक्रिया । 


लगता हे तब उसे ग्रपने बिळ की साधारण रकम 
देख कर उसे बडा ः्राश्चयं हाता है। उस बिल पर 


__ केवल भोजन का खच लिखा रहता हे और वह भी 


असली मूल्य से कुछ ही अधिक | उसमे कमरे का 


teat | पर बिल का कागज्ञ खूब लम्बा 
1 चाहिए, उस पर लिखी चाहे दो ही एक 
ae बात आवश्यक समभी जाती हे । 
दाखिल होते समय जो उपयुक्त रुपयों के 
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समभ लिया जाता है जो बिल पर नहीं लिही कभ 


प्रस्तुत कर दी जाती है। 
जापानी लोग भाजन भी विचित्र ढंग से करो 
हें । चाहे भाजन होटल में किया जाय चाहे किस 
शुहस्थ के घर में, परन्तु भोजन करने की जापान 
ही रीति सर्वत्र प्रचलित हे । चावळ जापानियों इ 
मुख्य खाय है। उनके भोजन में कई प्रकार १ 
बनाई हुई मछलियाँ भी परोसी जाती हैं । दाळ, अर 
और मुर्गी भी वे लाग खाते हें । बाँस के किले 
तथा समुद्री शाक की तरकारी उन्हं बहुत प्रिय है। 
चाय, AIS की शराव, AAAS और जो की शरा 
वहाँ के जातीय पेय पदार्थ हैं। जापानी a 
भोजन करने के लिए as गोलाकार मण्डल 
कर वेठते. हें । भाजन करते समय वे लोग 
बीच में अपने ओठों से एक प्रकार की आवाज़ क| 
देते हैं । अर्थात्‌ वे ज्ञायका लेकर खाते हें a 
इस प्रकार की प्रक्रिया बाहरवालेों को AAP 
नहीं लगती, पर वहाँ इसका प्रचार हे । ज 
वे लोग भोजन कर चुकते हें तब अन्त में 
चावल माँगते हैं। इससे यह समभा जाता है|. 
लोग अ्रब भले प्रकार खा पी चुके, किसी १ 
किसी चीज़. की आवश्यकता नहीं हे । तब दो ५ 
प्याला खा लिये जाने की आशा से चावल पि 
परेसा जाता हे । जापानी लोग छुरी काँटे से मे| प 
नहीं करते । वहाँ उनका प्रचार ही नही 
वे लोग दो छोटी छाटी लकड़ियों (Chopsticks) गया 
भोजन करते है । इनका प्रयोग वे ऐसी कुशलता | 
साथ करते हे कि देखनेवाले आश्य करने ठ 


=: शी वस्तु गिर जाय । भोजन-काये बड़ी देर तक 
ता रहता है | जब सब any "भाजत कर चुकते 
हूँ तब जो टुकड़े बच La a उन्हें याकर उठा कर 
| वटे सुन्दर SEH में रख देते हैं । जब 
gama अपने घर जाने ळगते हैँ तब एक 


A 


ag वकस प्रत्येक व्यक्ति के! दे दिया जाता हे । 


दा ae घर की जापानी नोकरानी he | 
ठि यह प्रथा है कि पहले मर्दै भाजन करते हैं, 
ष मे" स्त्रिया भोजन करती हें) तम्बाकू देशी 
| उ ह ही पीने का रवाज है, पर a 
To ` वालो में सिगरेट का भी खूब प्रचार हो 
॥ [पि की रीति-रस्मा से बहुत कुछ शिक्षा 
से! जे कुछ वे लाग करते हें सब 
लिए. करते हैं | एक कपड़ों ही की बात 
> | जापानियों के पहनने के कपड़े एक ही तज्ञ 
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के होते हैं । उनके कपड़ों में अधिक सिलाई की भी 
ज़रूरत नहीं रहती | उनका किमोनो १० पेन्स की 
ही सिलाई में तैयार हा जाता है, कपड़े का मूल्य 
भले ही १५०) रुपये हो । जैसे कपड़ों के सिलाने में 
वैसे ही मकान बनाने में भी वे उपयोगिता Arc 
मितव्ययता का ध्यान विशेष रीति से रखते हें । वे 
अपने दाळानें, कमरों आदि की लम्वाई चौड़ाई का 
हिसाब चटाइयाँ से ठीक करते हैं । ये चटाइयाँ 
लम्बी-चोडी एक-सा होती हैं । वे यह नहीं कहते हैं 
कि हमारा कमरा इतना लम्वा-चौड़ा हे । वे उसकी 
लम्बाई-चाड़ाई चटाइयों से बताते हें । 

जापानियों में एक और भी विचित्रता है । वे 
अँगरेज्ी बड़े शोक से पढते हें । परन्तु जा लोग उनका 
ढेंग नहीं जानते उन्हें उनकी stat सुन कर 
बहुधा कठिनाई उठानी पड़ती है । क्योंकि वे अपनी 
ही भाषा के मुहाविरों का श्रज्॒वाद अपनी अँगरेज्ञी 
में कर देते हैं, जिससे कभी कभी कुछ का कुछ हो 
जाता हे । जैसे किसी ने पूछा- 5!!! I not have 
to wait a long time ? यदि उत्तरदाता का यह 
मतलब होगा कि हाँ, आपको इन्तिज्ञार करना 
होगा तो वह ‘No’ कहेगा। यह उत्तर जापानी ढंग 
का है । परन्तु ऐसी भूल केवल उन्हीं जापानियों से 
हा जाती है जिनका सम्पर्क विदेशियों से कभी नहीं 
होता । इस समय जापान में अँगरेज़ी का खासा 
प्रचार हे। 

जापान में बालक-बालिकाश्रों की वषंगाँठ के 
दिन बड़ा उत्सव किया जाता है। जिस दिन 
जापानी बच्चे जन्म ग्रहण करते हें वही उनकी 
जन्म-तिथि नहीं मानी जाती। जापान में लड़कों 
की वर्षगाँठ का दिन ५ वीं मई ओर लड़कियों at 
३ री माचे नियत है । इन्हीं तारीखों मे राष्ट्र के सारे 
बाळकःवालिकाओं की amis का महोत्सव 
मनाया जाता है, वे पैदा चाहे जब हुए हो जब कोई 
बच्चा जन्म लेता है तब वह उसी समय एक वर्ष को. 
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उम्र का मान लिया जाता है । यदि उसका जन्म 
किसी साल की ३१ वीं दिसम्बर का हुआ हो तो 
दूसरे साल की जनवरी से उसकी उम्र दो वर्ष की 
बताई जायगी । अस्तु वर्ष-गाँठ के समय जापानी 
लाग बडा उत्सव करते हे । बालकों की वर्षगांठ 
के दिन प्रातःकाल होते ही बड़े शहरों में कागज़ की 
रङ्ग विरङ्गी छाटी बडी मछलियों बॉसा पर बांधी 
हुई प्रत्येक घर में फहराने लगती हैं | लड़कों को रङ्ग 
RS कपड़े पहना कर लोग गलियों में घूमने के 
निकलते हें । उस दिन निस्सन्देह बहुत ही आनन्दः 
दायक दृश्य देख पड़ता है । लड़कियों की वर्ष-गाँठ 
में इसी प्रकार का उत्सव हाता है, पर उस दिन 
गुड़ियों आर खिलौनों की धूम मचती है । 


जापान में विवाह की प्रथा भी पाश्चात्य सभ्यता 
से अछूती बची है | जापानी युवक एक समय एक 
ही स्त्री के साथ विवाह करने का अधिकारी है । 
वह अपनी स्त्री को विवाह के बाद अपने ही परि- 
वार के साथ रखने के बाध्य हे वहाँ उसकी स्त्री 
को अपने से बड़े कुट्म्बियों का आज्ञा-पालन करना 
पड़ता है | यदि वर अकेला ही हुआ ते उसे अपनी 
AGUS मे आकर रहना पडता हे | मतलब यह कि 
उनमें से किसी पक को किसी एक के कुटुम्ब में 
अवश्य रहना पड़ता है। इसके सिवा किसी का किसी 
' के साथ विवाह करा देने के लिप एक मध्यस्थ अवश्य 
हाना चाहिए | मध्यस्थ केवल उनको विवाह-बन्धन 
में बाँध कर तथा वैवाहिक क्रिया सम्पन्न कराके 
ही छुट्टी नहीं पा जाता, किन्तु उसे जीवन भर उनका 
. पथ प्रदशक, परामशे-दाता और मित्र बन कर भी 
रहना पड़ता है । 


गिरिजाशङ्कर वाजपेयी 


Ag तारा | 
CND 


mayaya ब भीड़ हैं, अतएव गोलमाल अनिवाई 

F १ हाना ही चाहिए । अर्थी ओर उसका ae 
wad a BS कपड़ा भी बहुत ख़बसूरत तथा कीमती an 
Se है । इत्र और युळावजल की सुगन्धि 
७५८७५७१७९७ A gar Å कुछ भारी हो गई है asta 
गुमाश्ते और नौकर-चाकर सभी मौजूद हैं । जमींदार ३ 
दोनों पुत्र भी आज नक्क पाँव जा रहे हैं । प्रथ्वी माता al, 
इतना सम्मान उन्होंने अपने जीवन में शायद ही कभी किया 
हो । सुट्टी भर भर बीच बीच में पैसे, दुअन्नी और चवन्नी भी 


की तरह अन पर टूटे पड़ते हैं । 'राम नाम सत्य है? 
ध्वनि से आकाश फटा सा पड़ता है । सड़क के दोनों तरफ | 
आदमियों का afar far हे । 


यह ज॒मींदार-गृहिणी की श्मशान यात्रा हे | adap 
पिता के घर तुम्हारा जन्म हुआ । बाबपन में माता-पिता | 
ओर भाई-बहन के स्नेह के सिवा तुम्हारे पास कुछ भौ. 
सम्पत्ति न थी | विवाह के दिन भी इंश्वरदत्त रूप को दोह. 
कर तुम्हारे अङ्ग में काहे ्राभूषण न था । फिर किस पुण्य 
के प्रभाव से तुम्हारी अन्तिम बिदा के दिन इतनी धूमधाम 
हुई ? जिस गरीब घर में, तुम्हारा जन्म हुआ था, यदि 
वहीं तुम्हारे सब दिन कटते ता क्या इतनी धूमधाम होती !£ 
वहाँ तो घरवालों का रोना-चिल्लाना सुन कर लोगों क| 
हृदय हिल जाता । न मालूम कितने मनुष्यों की सुख-शान्ि || 
तुम्हारी चिता के साथ अस्म हा जाती । सब कुछ होता 
पर ऐसी स्त्यु-शय्या न मिळती । क्या साथ में इति| 
आदमी जाते, शहर के आदमी क्या इस तरह aia’ फा 


ection, Haridwar 
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= 8 gat हम ` जैसे दरिद्र इदः का भाग्य तुम्हारे 
र ती मजबूत डोरी से बेधा हे कि हम उसे खोळ ही 
= # तुम पार्वतीचरण राय की छोटी रानी, हम न 
i हाँ के एक दरिद्र मास्टर | तुम्हारे लिए हमारे हृदय 
Fa भभक रही है यद्ग क्या कम स्पर्धा की बात हे ! 


7 केलिए रास्ता रुक गया । आस-पास के भी सब 
X है, ह 

मी इसी भीड़ में मिळ गये । हाथ में किताव ओर 
पी लिये हुए दो चश्माधारी नवयुवक-सम्भवतः कालिज 
रमी भीड़ को ठेल कर आगे जा रहे थे, किन्तु शव को 
Maddie उठे । धीरे से एक ने दूसरे से कहा--श्रहा, 
ag इतनी शोभा है तब पहले न मालूम कितनी रही 

। इतनी रूपवती तो केवळ चित्रों ही में देखी थी । 


ag भौत था। न मालूम किसके घर में अंधेरा किये जा 


(F दूसरे मनुष्य ने हमारी तरफ इशारा करके 
i- ~ चुपचाप जाइए, मालूम पड़ता हे यही इनके 
a ती i लड़के फौरन भीड़ में मिळ गये | ट्राम भी घंटी 
; pra । हम लोग फिर चलने लगे । 
al इनके स्वामी हैं ! तुम्हारी अवस्था कम है, इसी 
| हारे मन में यह खयाल पैदा हुआ । यदि दो भले 
fy हारी बात सुन लेते तो क्या कहते । हमारी 
हो रही हैं, बाळ अस्तव्यस्त हो रहे हैं, पागल 
के साथ जा रहे हैं, यह सब देख कर ही 
À “ह समक लिया कि हम इनके पति हैं । इस 
। sa ममी ही प्रेम का अधिकारी नहीं होता, 
Nay. अभी तक नहीं सीखी । रुपया, पेसा 
गी a सामने प्रेम ? हम इनके कोई नहीं । 


( Qy `A 
= आर हम पचास रुपये महीने के 


à] 


R भी आगया। चन्दन की चिता 


St aol स्काय 
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तैयार थी । उसी पर शव रख दिया गया । मानें शाप्रष्टा | 
इन्द्राणी फिर नन्दन को वापस जा रही हे । हमने उसको 
कई बार देखा है, किन्तु हँसते हुए कभी नहीं देखा मानों . 
Marat पर ag आज पहली ही बार हँस रही है। 
अधिक देर नहीं लगी । सुख की अग्नि के साथ ही उसके 
काले वालों से हजारों अग्नि-शिखाये' काली नागनियों की. 
तरह उड़ कर गरज उठीं। इम चले आये, और क्या देखते ! 
सव काम विधिसहित और panaia के अनुसार होता है. 
या नहीं, यह Ha रायपरिवार के बाबू लोग देख | 
(2) 

जब प्रवेशिका परीक्षा के सिंहद्वार को पार करके हमने 
कालेज में प्रवेश किया तब हमने तथा हमारे घरवालों . 
ने भूळ कर भी मन में यह नहीं सोचा था कि हमें पचास. 
रुपये महीने की स्कूळमास्टरी करके जीवन काटना पडेगा t 
हमारी माँ को अपने हाथ में सोने का गहना पहनने का 
भी कभी सुयोग नहीं मिला, किन्तु यह उनका eg विशवास 
था कि उनकी पुत्रवधू हाथों में हीरे के कंगन अवश्य पह- 
नेगी । क्योंकि जब उनके अमर को प्रथम परीक्षा ही में छात्र- 
बृत्ति मिली तब अधिक पढ़ कर क्या वह जज नहीं हो 
जायगा ? हमारी वह जजी किसके भाग्य में थी, मालूम. 
नहीं । हीरे के कंगन एक स्त्री के हाथ में देखे जरूर थे, किन्तु 
ae हमारी पत्नी न थी। पर मा ने अपना विश्वास उसी. 
तरह दृढ़ WA । उनके ळाडले बेटे को, उसका भाग्य इस, 
तरह वञ्चित कर सकता है, यह बात आंखों से देख कर 
भी वे मानना नहीं चाहती थीं । as 

हमारे पिता को अपने पिता से एक पुराना मकान, एक, | 
ताळाब और दो तीन निखट्हू आत्मीय ही उत्तराधिकार- 
स्वरूप मिले थे। उस मकान में रहने और .अन्नध्वंस करने 
का पैतृक अधिकार उन्हें भी fret था। इसी लिए उनके 
मन में हमारे प्रति ज़रा भी कृतज्ञता का भाव नथा । हः 
भी उसकी प्राप्ति की बात मन में न ळा सकते थे । 
पण से चेष्टा करके जो थोड़ा-बहुत पिताजी कमाते * 
से माताजी किसी तरह घर का खूचे चळाती थीं 
दमी खाने और खाली पड़े रहने ही से निश्चिन्त त 
थे । इस आमदनी से हमारी कलकत्ते की पढ़ाहे का 


ज्र 


चलना कठिन था । किन्तु रुपये की कमी से हमारे 


` 
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सरस्वती | 


Yoo 


| होने में बाधा पड़ेगी, माता को यह बात सद्य न हुई । 
इन्होंने ग्रपनी भावी पुत्रवधू के उज्ज्वल ABE का 
खयाल करके ख़ुशी ,खुशी बवस से अपने सब गहने निकाल 
कर हमारे हाथ में दे दिये । उन्हीं को बेच कर हम कळकत्ते 
के सनुष्य-सागर में तेरने लगे । हमें आशा थी कि भविष्य 
में मा के गहने सूद सहित वापस कर सकेंगे । अब साता को 
गहनां की आवश्यकता नहीं है, यद खयाल करके ही हम 
उस ऋण से उद्धार हुए हैं। मन को यही समझा कर 
सन्तो दे लेते हैं कि यदि माता को उनके गहने मिळ भी 
जाते ते! भी वे हमें ही वापस कर देती | 
हमारी जवानी के प्रारम्भ के दिन एक गली के ae. 
तिमंज़िले मकान में कटे थे। मेस के अनेक लड़कों को रुपये 
का जोर था । वे खूब आनन्द के साथ बाहर घूमते फिरते 
थे और हम जैसे गरीब लड़के परनिन्दा और दुनिया भर की 
AGA पर अपना मतामत प्रकट करके ही अपने मन का 
atm हलका कर जेते थे । बड़े ग्रादमियां को कलकत्ते आकर 
अपने गाँव का घर भूल जामा अत्यन्त स्वाभाविक है, किन्तु 
पुस्तकों के बोझ से ळदे हुए, प्रकाश-वायुहीन एक छोटे से 
कमरे में रह कर हमारा मन केवळ अपनी जन्मभूमि के 
खुले विशाळ; हृद्य पर जा पड़ने को व्याकुळ हो उठता 
था । इसी लिए बहुत दिने तक कलकत्त में रहने पर भी 
हम अनेक विषयों में अमर ही बने रह कर अपने गांव को 
चापस गये थे । राजधानी के इस निरानन्द छोटे कमरे में 
हम waa मन को किसी तरह भी न लगा सके । 
इसी तरह कई वर्ष बीत गये । आखिर एक दिन 
परीक्षा देकर और एक केनवस का बेग हाथ में लेकर हवड़ा 
स्टेशन में गाड़ी पर सवार हुए | माता की दी हुई पूँजी 
हमें बी० ए० तक तो पार लगा लाई, किन्तु श्रब कुछ भी 
पास नहीं रह गया था । पास हो जाने पर कहीं कोई 
नौकरी तलाश कर Ga और कलकत्ते आकर फिर एम० To 
कळाल में पढ़ने की कोशिश करंगे--यही साच कर घर को 
aa थे । ट्रेन में बैठे बैडे हम यही हिसाब ळगा रहे थे कि 
_ धरीज्ञा के पर्च में हम ga कितने नम्बर पा सकेंगे । यदि 
अच्छे नम्बर में पास हो गये तो नोकरी की भी आवश्यकता 
ज रहेगी; एक ध छात्रवृत्ति भी मिल सकती हे । 
madd होते हम अपने गाव पहुँच गये । स्टेशन 


`~ 


से हमारा मकान नजदीक था । peer) dean शान eden dic दो ननिड हो + के ela A 
दूर से हमें अपना गाँव न दीख पड़ता था, किन्तु म जर दो 3 
Sai से हमें अपने मकान का चित्र दीखने ay pal! ! 
मकान पहुँचते ही सब घरवाले हमें घेर कर खड़े होगी 
हमें देखते ही माता सदा प्रसन्नता से गदगद ay 
करती थीं, किन्तु आज वे हमें ओर भी अधिक प्र 
मालूम पड़ीं.। सभी लोग किसी कारण से अधिक प 
हो रहे थे । बङ्गाळ की निरानन्द देहात में खुशी की ला 
एकाध बार छोड़ कर कभी नहीं होती, इसी लिए हमे 
बात को मालूम करने में अधिक देर न छगी कि 
मामला है। छोटे भाई-बहन भी उस बात को कहे 
लिए उतावले हो रहे थे । हमारा विवाह पक्का ga 
लड़की तो गरीब की ही हे; किन्तु सुन्दरी इतनी ह| 
आसपास कहीं किसी ने ऐसी सुन्दरी लड़की नहीं के 
हमारी माता बिलकुल नहीं चाहती थीं कि रुपये केर 
से किसी काली ओर कुरूप लड़की से हमारा कि 

क्रिया जाय । केवळ रूप के कारण ही वे ऐसे गूरीब ब अपने i 


स्वीकृति लेना बाकी था । 
इतनी बातचीत हो जाने के बाद पिता की सर्ग i 
लेने का एक विशेष कारण था । पिता कार्यवश Te 
रहते थे । केवळ महीने में एक बार घर आते थे।| 
चिट्टी लिखना नहीं जानती थीं, कुशलक्षम देने का का सहे 
प्रबोध ही करता था । किन्तु विवाह की बात माता ने Ri 
से लिखवाना उचित न aaan उन्होंने साचा कि aei पिता 
है, सब बाते' ठीक ठीक समझा कर न लिख सकेगा Wa 
वे बीच ही में बिगड़ कर कार्य में बाधा डाळ देंगे! Aii 
को आशा थी कि पिता के घर आने पर सब वार ri 
स्वयं समका कर वे राज़ी कर लेंगी | इस प्रस्ताव a. 
कुछ अधिक gaa होंगे, इस mgr से ही || 
पड़ता है कि वे माता की star अधिक सममदारं र 
भविष्य में हमारे जज हां जाने की बात पर अधिक कि 
न करते थे । a 
जो हो, पिता के आने में तब भी बहुत aa, 


किन्तु उनके न आने से लड़की के देखने में तो ड | A 


= हव्या २] 


निश्चित EE >> जज बाण व गया । हम, प्रबोध तथा गाँव के 
क़ छड़कों ने छड़की के पित्रालय की ओर प्रस्थान 
er आजकल के पढ़े-लिखे नये लड़के ठहरे, 
माता ने वैसा ही प्रवन्ध कर दिया था । 
. | दी के पिता गरीब हैं, यह बात उनके मकान को 
ले ही मालूम होगई | वैठक के कमरे में दो ava पड़े 
S Ajara फटे कालीन और मेली चादरें बिछी थीं । इसके 
वा agi और किसी असबाब का नामोनिशान तक न था । 
ही के पिता तथा दो एक अड़ोसी पड़ोसी विनय और 
mia करके सब त्रुटियों के संशोधन करने की चेष्टा 
ia ati किन्छु जो वस्तु वास्तव में सब त्रुटियों का 


gi दिन 
lac दी ए 


(उगा | किन्तु हमारे साथी बिळकुळ निश्चिन्त थे । 

(RIGS बराबर के कमरे में feat के आने की आहट 
हि । अनेक मीठे स्वर एक ही साथ सुनाई 
श are), समय गोधूलि ( सायङ्काळ ) का वसन्ती प्रकाश 
{र एक विचित्र मायाळोक फेळा रहा था उसी समय 


by हे शोः 
Í a र एक छड़की हमारे सामने आकर खड़ी 


$ वह ९ Rar की गरीबी Az लड़की की ,खूबसूरती--दोनों 
हा ड मालूम होगई। मँगनी के दो चार आसू: 

, „° अङ्ग पर थे, किन्तु उन सबको लड़की के 
a तरह झपा दिया था कि उन पर नजर ही 
FA n ar देख कर यह विश्वास न होता 
| है भी oa डहर में जन्म लिया है । किन्तु साथ 
Rima. छे हुआ कि किसी धनी के महळ में यह 
| भार aa दिखाई पढ़ती । जिस समय वह हमारे 
Ta ag हुईं उस समय ऐसा मालूम हुआ कि 
शि कळ = (US सुनहली आभा सारी प्रथ्वी को 

न इसी के शरीर में फूट पड़ी है और 
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भ्रष्ट तारा | 
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सायङ्काल के तारे भी आकाश छोड़ कर इसी लड़की के 
नेत्रों में जगमगा रहे हैं । 

सुना था कि लड़की की अवस्था १२,१३ वर्ष है, 
किन्तु देखने पर मालूम हुआ कि यह समाजभीत माता- 
पिता की बात है, सच नहीं । हमारे एक साथी ने लड़की 
से पूछा--तुम्हारा क्या नाम है ?” । उसने जवाब 
दिया--'सुरमा? । उसके इस उत्तर से साधारण मनुष्य 
तो यही समभते कि उसका नाम सुरमा है; किन्तु उसके 
गले की स्वरभङ्गी ने हमें यह भी बता दिया कि वह केवल 
बाहर से ही ज्योतिमेयी नहीं हे, बल्कि उसके mar भी 
ज्योति की कमी नहीं हे । 

सुरमा चली गई, हम भी उठ खड़े हुए । कन्या के 
पिता को यह भी बतळा दिया कि 'उनकी लड़की परीक्षा में 
पास होगई । घर पहुँचते पहुँचते खूब अँधेरा हो गया, 
किन्तु तब भी हमारे मन से गोधूलि नहीं 'हटी थी । 

ळड़की पसन्द ANTS, यह बात सुन कर माता बहुत 
प्रसन्न हुईं । प्रबोध के मुँह से सुरमा के रूप का वर्णन 
सुनते सुनते घरवाले खाना-पीना तक भूल गये। हमसे 


ˆ भी पूछुपाँछ हुई, किन्तु हम उन्हे सन्तुष्ट न कर सके । 


लड़की के नेत्र केसे हैं, रङ्ग केसा हे, इन सब प्रश्नों का 
उत्तर हम ठोक ठीक न दे सके i हमारे हृदय में जिस सुन- 
हली श्राभा की प्रतिमा का चित्र मुद्रित हो गया था, उसे 
हम शब्दों द्वारा न समझा सके | 

घरवालों की बातचीत और हावभाव से मालूम पड़ता 
था कि विवाह की बात पक्की होगई हे । हमारे हृदय में 
जो सुनहली आभा गोधूलि छोड़ गई थी उसमें हम इतने 
ब्यस्त थे कि परीक्षाफल का sea भी जाता रहा । 

हठात्‌ पिता भी घर श्रागये। माता ने यथासाध्य 
नम्रता के साथ उनसे सब बाते कहीं, भावी पुत्रवधू के 
रूप-रङ्गा का भी यथासाध्य वर्णन किया, किन्तु वे पिता 
को मुग्ध न कर सकी । वे रूप से रुपये को. जियादह मानते 
थे, इसलिए यह सम्बन्ध उन्हे बिलकुल नापसन्द हुआ । 
wa वाद-विवाद हुआ । हमारे मन की आनन्द-रागिनी | 
इस कर्कश कोळाहळ में मन ही मन मर कर चुप होगई । 

माता ने रोने की शरण ली । वे एक प्रकार से जुबान 
दे चुकी हैं । बात न रहने से क्या होगा ? पिता कुछ कुछ 
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पसीजे भी, किन्तु पूरी तरह नहीं । आखिरकार पिता के 
फुफेरे भाई राधारमण इस दिपत्तिसागर में मल्ळाहख्प 
से आ डरे । उन्होंने हँस कर माता को दिलासा देते हुए 
कहा--भाभी, क्या चिन्ता है । देखो, मैं पांच मिनट में 
सब ठीक किये देता हूँ । हमारे भाई साहब बड़े सीधे 
आदमी हैं, दुनियादारी क्या जानें । वैसे ही गोरखघन्धा 
कर रहे हैं? । पिता को उन्होंने किस तरह राज़ी किया, यह 
बात तब नहीं मालूम हुई, पीछे से पता लगा । 


KA 


विवाह का दिन आ पहुचा। माता ने बड़ी खुशी 
खशी हमारा आरती करके हमें रवाना किया । घर में उस 
समय खब चहल-पहल थी । सभी के कान सुरमा के सौन्दयं 
का वर्णन सुनते सुनते थक गये थे, केवळ नेत्रों की खूराक 
बाकी थी । आदमियों की इस उत्सुकता को देख कर हमारा 
मन विजयी की तरह आनन्द से भर गया । 

गाँव कुछ जियादह दूर न था, दिन छिपने से पहले ही 
पहुँच गये | पिता और चाचा गाड़ी में बेठे क्या परामर्श 
कर रहे हैं, उधर मन लगाते तो मालूम हो जाता, किन्तु 
हमारा मन तो उधर जाने को राजी ही न हुआ । 

कन्यापक्ष के गरीब होने के कारण किसी को भी अधिक 
धूमधाम की आशा न थी। जितनी थी वह भी पूरी हुई 
या नहीं, सन्देह ही है । गाँव ही के दो चार रिश्तेदार 
मौजूद थे, इधर उधर दो एक मशाळें तथा दीवालगीरें 
जळ रही थीं । एक पुराना फटा हुआ शामियाना भी वहाँ 
की शोभा बढ़ा रहा था | 

आदर-सत्कार की त्रुटि नहीं हुईं । पिता और चाचा 
ने aa गम्भीर भाव से आसन ग्रहण किया । कन्या के पिता 
हाथ जोड़ कर सबको चलने के लिए उठाने लगे । 


fam की रस्म के लिए हमें मकान के भीतर जाना 
पड़ा । वहां feat खचाखच भरी हुई थीं। उत्साह र 
आनन्द का मानों AYA उमड़ रहा था | मालूम नहीं वरण 
९ हाथ ) किसने लिया । देखने में तो सुरमा की माता ही 
मालूम पड़ती थीं । ग्रन्दर के कार्य से निवृत्त होकर हम 
_ सभा में थ्राये । ; 
न सबके सामने कन्यादान होने से ही कृत्य चूण होता 
है । जो एक मास पहले गोधूलि के समय चुपचाप हमारे 


सरस्वती | 


” मिला ? एक तो विना दहेज के ऐसा सुन्दर ate ए०| 


हृदय में पहुँच गई थी उसी को आज कितना क॑ 
करके हमारे पास लाया जा रहा है ! 

सभा में सुरमा के आते ही पिता और चाचा 
ग्राकर खड़े हो गये | कन्या को सिर से पैर तक खुब शौ! 
देख कर चाचा ने कहा, “कन्या के अङ्ग' पर गहने कि| - 
नहीं पड़ते, वे सब यहीं ले आइए । दख दभि दो ग्रा 
सामने ही देना अच्छा है।” 

सुरमा के पिता ने ज्ञीण स्वर में कहा, “जितने 
की सुक में शक्ति थी वे गहने ते कन्या पहने ही है॥ 


जिससे यह शुभ काय निविध्न amg हा जाय ।? 
कन्या के पिता ने हाथ जोड़ कर कहा, “रोर भ ` 
देने की सुक में शक्ति नहीं है । यह थोड़ा-बहुत ay 
हे इसी को स्वीकार करके मेरा उद्धार कीजिए ।? 
चाचा की हंसी ओटों सें ही ळय होगई। ल॑ बां 


लड़का मिल गया । फिर भी सन्ताप नहीं । निरा! 
कन्या को सभा में ळाते हुए तुम्हें जा भी नहीं र 
वर की सोने की घड़ी-चेन कहां है ? यदि आप | 
चाहते हैं तो सब सामान निकाल कर ले आइए । १ 
यह ठगी हमसे नहीं चलेगी । वर अभी उठ कर वे 
जायगा ।? | 

कन्या के पिता ने हमारे पिता के हाथ पकड़ बि 
गिड़गिड़ा कर कहा, “आपकी दोहाई है। @ 
गरीब ब्राह्मण को न मारिए | 
हुआ uri” 

हमारे पिता तो पूर्वैवत्‌ चुप ही रहे । चाचा नेगी. 
कहा, “महाशय, बातचीत किससे हुईं थी? | ३ 
मालूम नहीं ! दहेज नहीं मिलेगा, न सही | कन्या " 
के गाहने तो सब मिलेंगे, यही सोच कर आये a 


कीजिए |?! ; | थ्‌ 
इसी समय कन्यापक्त का काई आदमी कह उटा | | 


, 


PELETA 


= 


ant एक साथ दक्षयज्ञ भङ्ग होगया । “हें ! स्वयं 
| .दोषेबाजी करके और फिर इतना अपसान ? चलो चलो, 
A grat |? हड़बड़ा के सब आदी उठ खड़े हुए । हमें भी 
af] दो ्रादमी वरासन से खींच कर बाहर ले आये। धक्कम- 
पक्ष में दो चार दीवारगीरें भी फन्ना कर गिर पड़ीं । अन्दर 
gat के रोने चिल्लाने की आवाज़ आकर पुरुषों के कोला- 
है॥| हळ में मिळ गई । दिन भर भूखे रहने ओर उत्तेजना से 
` झारा शरीर बेकाबू हो गया । तब भी हमने सुह घुमा 
कर देखा कि सुरमा वेदी पर उसी तरह बैठी हे । उसका 


ही तरफ्‌ देख रही हे । हमने उसे पळ भर ही देखा होगा 
A कि इतने में अँधेरे में जा पहुँचे । 
हमारी गाडी घोड़े आदि सब दूर खड़े थे । इतनी जल्दी 
उ फिर जरूरत पड़ेगी, यह न जानने के कारण arsa 
Hane भी इधर-उधर चले गये थे । आदमी भेज कर उन्हें 
| फिर बुलाने की कोशिश होने लगी । हमारे पिता और 
बाचा गरज गरज कर सैकड़ों गालियां देन लगे और इस 
| निर तरह अपने तपे हुए मन को ठण्डा करने लगे । केवळ 
नहीं गर/प्बोध ही अकेळा चुप था । शायद वह सुरमा का खयाल 
| शके दुःखित हो रहा था । > 
इछ विश्राम मिलने के बाद हमारी खोई हुई बुद्धि ओर 
हा फिर वापस AMS । हमने यह क्या किया ? इन 
So लीला में हमने क्यों योग दिया 2 
र मं सुरमा की व्यथित दृष्टि हमें दिखाई पड़ने 


int हम > è 
। इश मने अपने मन सें कद्दा--निष्ठर, बर्बर, क्या तुमने 


| हे च्छा किया 9 


आदमी लौटने के प्रबन्ध में व्यस्त थे। हम उसी 
' अपने दळ से निकल आये । पिता और चाचा की 
भी कोई वस्तु है, यह बात उस समय हम बिळकुळ 
दौइते दौड़ते कुछ ही मिनटों में हम सुरमा 
पर i आ पहुँचे । दरवाजे के पास आते ही 
पर अन्दर से दो आदमी आ रहे हैं और उनके 
छ जन कर चुकने के Re मौजूद हैं। उनमें से 


Ñ क 
ग कहा 
ह. “कहाँ एक कलक का लड़का और कहाँ 
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Tat 
हैं ? बहुत हाता तो किसी स्कूल में मास्टर हो जाता | 


बस इतना ही न ! और राजाबाबू, जिनके दरवाजे पर दस 
हाथी वेधे हैं। एक दो गहने के लिए ही तो इतनी 
गड़बड़ हुई न ! अब लड़की का शरीर हीरे मोतियों ही से 
लदा रहेगा ।?? 
एक और आदमी Fe से चादर हराता हुआ बोला, 
“राजाबाबू की अवस्था ज़रा अधिक Bi सो बड़े आद- 
frat की अवस्था ही क्‍या ? हमारा तो यह विश्वास हे 
कि लड़की को देख कर ged की राळ टपक पड़ी । इसी 
लिप्‌ उसने सब वरातियों को घता बता दिया | उसी के 
नौकर की तो लड़की है, पहले ही टीक कर लेता। लेकिन 
मालूम होता है कि पहले उसने लड़की को देखा नहीं था ।?? 
वराती याड़ी-घोड़े ठीक ही कर रहे थे कि हम भी 
लौट आये । घर पहुचने में कुछ अधिक देर न लगी । 
दो दिन बाद ही माता के रोने के स्रोत को बढ़ा कर 
हम कलकत्ते आगये । पास तो हो गये, पर अच्छे नम्बर में 
नहीं । एक नोकरी भी मिल गई, किन्तु एम० ए० होना 
भाग्य सें नहीं था । 


(RE) 
पिता के देहान्त के बाद कुछ दिनों तक माता मकान 
ही पर रहीं । हम स्कूल की नौकरी तथा प्राइवेट व्यूशन 
करके किसी तरह दोनों जगह का ख़च चलाने लगे । किन्तु 
इस तरह बराबर डबल TA करना हमारी शक्ति के बाहर 
था और फिर ऊपर से प्रबोध की पढ़ाई का खर्चे । इसी 
कारण अपने स्वामिगृह का मोह त्याग कर माता को 
कळकत्ते आना पड़ा । हमारे पोष्य कुटुम्वियों को भी बाध्य 
होकर दूसरी जगह अपना ठिकाना Feat पड़ा । क्योंकि 
अब हम उनका खुच चलाने में असमर्थ थे। 
गाँव का मकान यद्यपि हूटा-फूटा और पुराना था; 
afer उसमें गुज़र के लिए काफ़ी जगह थी। प्रकृतिदत्त 
वायु और धूप की भी उसमें कमी न थी । किन्तु हम दोनों 
भाइयों ने प्राणपण से चेष्टा करके जो मकान कलकत्ते में 
क्षिया था उसमें सभी बातों का अभाव था | केवळ मकान 
मालिक के लोभ का अभाव न था | इन सब बातों के होते 
हुए भी मेस के देखते वह अच्छा ही था । विधवा हो 


Rss 
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के कारण यद्यपि माता पहले की तरह अधिक हँसती बोलती 
न थीं तब भी वे कळकत्ते के इस wat मकान में कुछ न 
कुछ चादनी बनाये ही रखती थीं । 
कळक्ते में मनुष्यों का तो अभाव नहीं है, किन्तु 
बन्धुओं का अभाव है । हमारा मकान एक ay गली में 
है । गली के उस पार लाळ रङ्ग से Gat हुआ एक बड़ा 
भारी मकान है और उसी के पास एक बड़ा बाग है। 
उस मकान का सदर दरवाजा तो सड़क पर है, किन्तु दास- 
दासियों के थाने जाने के लिए गली की तरफ भी एक 
छोटा सा द्वार है । बाग में ्ाने-जाने के लिए भी रास्ता 
है । हमारे छोटे भाई-बहनों ने बाग के मालियों के साथ 
wa दोस्ती कर ली थी । वे प्रायः बाग से दो चार फळ HS 
ले आते थे। हम यह न जानते थे कि इस मकान में रहता 
कौन है । गली की तरफ की खिड़किर्या बन्द रहती थीं । 
एक दिन स्कूळ से वापस आकर देखा कि तारा और 
मन्नू ख़ब मचळ रहे हैं। सामनेवाले मकान में आज 
गाना और नाच है, वहीं जाने के लिए वे जिद कर रहे थे । 
किन्तु माता उन्हें किसी तरह भी भेजने को राजी न थीं। 
प्रबोध के साथ दोनों लड़कों को चिडियाखाना दिखाने के 
लिए भेज कर हमने बड़ी मुश्किक से माता का पिण्ड 
छुड़ाया । 
स्कूळ से आकर आराम लेने का हमें जरा भी मोका 
न मिळता था । कुछ जलपान करके और get चादर ले 
कर हम प्राइवेट ट्यशन के लिए तुरन्त aa दिया करते 
थे । रोज की तरह हम आज भी व्यशन के लिए रवाना 
हुए । गली में आकर देखा कि बड़ी धूमधाम हो रही हे । 
बाग के ळहळहाते हुए हरे मैदान पर एक दरबारी ख़ीमा 
खड़ा है । बिजली की चमक से सन्ध्या देश छोड़ कर भाग 
सी गई 2) खानसामों और दरवानो की दौड़धूप का 
कुछ ठिकाना ही नहीं हे + कुसियां लगाने और खाने-पीने 
के सामान को ठीक करने का काम बड़ी सरगर्मी के साथ 
हो रहा है । हमें जियादह रुकने का समय न था, श्रतएव 
हम अपने काम पर चले गये । 
. वापस आकर देखा कि मजलिस खूब जोरों पर है। 
feat का कण्ठ-स्वर बहुत ऊचा उठा हुआ है । इत्र और 
गुलाबजल की सुगन्धि से रास्ता तक महक रहा है। 
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तमाशाइयों की इतनी भीड़ है कि गली से होकर i) “बे 
भी gss है। हमने देखा कि जो निमन्त्रित सज pad 
दरवाज़े के सामने बैठे हैं उनमें से अनेक लोगों है| वर्ष 
अवस्था नाच और गान का उपभोग करने योग्य न 
इन निमन्त्रित और श्रनिसन्त्रित सभी आदमियों ने वाह 


के प्रकाश से गली का भ्रन्धकार भी गायब हो गया था 

एकाएक एक स्थान पर हमारे नेत्र अटक गये।( 
यह क्या! यह यहाँ कैसे ? इस अजान पापाणपुरी। 
यह हमारा चिरपरिचित प्रदीप कहाँ से चमक उठा | ह 
यह मालूम ही न था कि यह हमारे इतने पास रहता है 

खिड़की का किवाड़ पकड़े जो इन्द्राणी मूति at 
वह निश्चय उस खेँड़हर में देखी हुई सुरमा है, इस वा 
में हमें जरा भी सन्देह न हुआ । यद्यपि आज इसके 
शरीर पर हीरे जवाहरात की अग्नि जळ रही है 
कोमळ नवनीत-सुख सफेद पत्थर की तरह कठिन 4l 
गया है, उन्हीं काले काले नेत्रों से आज zoe R 
बिजली गिरी पड़ती है, तब भी यह सुरमा ही 2-H 
हम भूळ नहीं कर सके | गोधूलि की श्राभा मं हॅम 
उसे पहचाना था, किन्तु HA? और उजियाले में है 
उसे कहीं नहीं भूल सकते | 


कुछ मिनट तक उ्ताळामयी दृष्टि से बाग़ की 
देख कर सुरमा चली गई | उसके जाते ही खिड़की | 
खट से बन्द होगई । पास ही खड़े एक आदमी सें 
पूछा “महाशय, आज यहाँ क्या मामला है १” 
कहा--“राजा पार्वतीचरण के बड़े पोते का आज १ 


प्राशन है। इसी लिए इतनी खुशी मनाई जा रही | है, दि 
यह उन्हीं राजाबाबू के बड़े लड़के हैं 1” हमने देख | A 
i 3 


राजाबाबू के बड़े पुत्र का रङ्ग-रूप-शारीर सभी प] 
पुत्र के उपयुक्त है। सुरमा इनकी सौतेली मा है। | 
आदमी से हमने फिर पूछा, “और राजावार्व. | | 

= 97 


Pa: 
Pane] 


उठ ae. क भी नहीं सकते । यहाँ किसे 
वे किस तरह जीवित हैं । 
गिरा था तभी से वे अपने दिन 


नेक ug तो 
ई ? a मालूम 
गो जै aad हुए उन पर फालिज 
रमा के agi में जो अग्नि देखी थी, मानें वह 
हृदय में ळग गई । भीड़ को ठेलते ठेळते किसी 
त स तरह धर पहुँचे । इन उत्सव-मत्त अतिथिया का कोळाहळ 
aia चीत्कार की तरह हमें रात भर सुनाई पड़ता रहा | 

पहले हमारा ख़याळ था कि महल्ले की तरफ 
। न| की लिईकिर्या कभी खुलती ही नहीं। किन्तु अब उधर 
या | धान रखने से कभी कभी वे खुली हुईं दिखाई पड़ती 
mig लेकिन जिसको देखने के लिए दृष्टि रात दिन उसी 
णपुरी) ag लगी रहती थी वह केवळ एक ही fea दिखाई 
डा १ | एही। खिड़की खोल कर faq उसने हमारे मकान ही की 
हता ह| at देखा था। तब क्या उसे भी पता लग गया है ? 
खडी | पता ठग भी गया तो क्या ? वह राजरानी है और हम 
इस बा| दिन भर खून पसीना एक करके महीने भर में कुळ साठ 
॥ सये कमानेवाले मास्टर हैं । किन्तु जितना मन को समकाते 


राजसी ठाठ से कारो चाहे उपवास करके। समय किसी 
ai के लिए नहीं रुकता । माता अब फिर पहले की तरह प्रसन्न 
ql m हैं। प्रबोध ने एम० wo की परीक्षा दी है, उसके 
सिए एक सुन्दरी बहू की खोज है | बहुत सी कन्याओं 


की त रै देख भाळ की गई ! किन्तु माता को कोई लड़की 
gat | दे भाई तो प्रवोध को नापसन्द और कोई प्रबोध 


"पसन्द आई ता माता को नापसन्द । माता धन की 
| पूखी न थी, वह चाहती थीं केवळ सुन्दरी बहू । 

आधा वेशाख बीत चुका है। हमारा स्कूळ बन्द 
कभी ह छात्र अभी नहीं गये हैं। उनके यहाँ 
| की भोर के देनी पड़ती है । ज्वर-तप्त आकाश 
चाहता, कि कर घर से बाहर निकलने को जी नहीं 
ना ही a T te की माया भी एक ही चीज है, 
ca. है। आज हमारे पड़ोसी की काली लड़की 
| ह है । वर मिळ गया हे, किन्तु सुना है कि 


| 
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बेचारे को मकान गिरवी रखना पढ़ा है । जब हम उधर 
होकर जा रहे थे तब हमने देखा कि बाहर का काठ का 
जीणे द्वार गेंदे के फूलों और केले के पत्तों से सजाया गया 
है । दरवाज़े पर नौबत भी बज रही है। हमारे भी घर 
भर का निमन्त्रण था। तारा और मन्नू ता सज-सजा 
कर चले गये थे, किन्तु हम दोनों भाइयों ने रात को जाने 
का निश्चय किया था । राजाबाबू के मकान से टसर का 
Sem पहने हुए एक दासी निकली । उसके हाथ में सामान 
की एक थाली थी और विचित्र तरह के कपड़े पहने हुए 
एक लड़की भी साथ थी । गरीब आदमी के निमन्त्रण ' 
की रक्षा करने के लिए इतना काफी है। हमें जियादह - 
वक्त न था, हमने अपना रास्ता लिया । 
दे तीन लड़कों को पढ़ा कर जब घर को चले तब. | 
चिराग जळ चुके थे। सीधे अपने पड़ोसी के यहाँ पहुंचे, 
घर तक न गये | ; 
किन्तु यह क्या ? एक सुहूत्ते तक तो हमें यही 
खयाल रहा कि हम सो रहे हैं ओर स्घप्तलेक के रास्ते 
से अपने जीवन की चिरस्मरणीय रात्रि में फिर गये हैं। 
gaat की वही पैशाचिक हड़ताल, लड़कीवाले 
की वही करुणपूर्ण विनती और feat का वही करुण 
eqa! किन्तु एक कषण बाद ही बोध हुआ कि बङ्गाल 
में यह दृश्य gon नहीं है। एक ही बार देख कर स्वस 
की शरण जाने की आवश्यकता नहीं । 
जब हम वहां पहुँचे थे तब उस नाटक का पाँचर्वा: 
अङ्ग खेळा जा रहा था । बाराती गोलमाल करके उठ गये। 
मालूम पड़ता है दहेज के रुपये कम ` पड़ जाने से ही यह 
नौबत पहुँची । भय के मारे लड़की वेदी पर शंधी पड़ी 
हुई èl उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं, सब 


एक बार इच्छा हुईं कि हम ही चले जाय, ऐसा करने से 
हमारे पाप का प्रायश्चित्त हो जायगा । किन्तु जिसका 
उद्धार करने. जा रहे हैं, उसके जीवन पर कितना भारी 
वा ळद जायगा, यह सोच कर पाँव आगे को न उठे । 
उपकार करने के स्थात में कितना भारी अपकार होगा t 
पर हृदय को feat देनेवाला यह रोना अधिक नहा 


सुना जाता था । 


पळ 401. 8245 


इसी समय एक सावले लड़के ने आगे बढ़कर कन्या 
g के पिता से कहा, “श्राप इतने कातर न हों । यदि आप 
gà अपनी कन्या देना चाहें तो में तैयार हूँ ।?? 
किस ऐन्द्रजालिक के मोहन स्पर्श से क्षण भर 
में ही सब रङ्ग बदळ गया ? मरे हुए आदमी के शरीर 
में मानें फिर प्राणों का सञ्चार हो गया । हम एक कोने 
में खड़े खड़े उस तरुण जादूगर की श्रोर देखने लगे । जी 
चाहा कि दौड़ कर उसे हृदय dems) भाई, आज 
“तक तुम्हारे लिए हमने जो कुछ कष्ट सहा वह आज सब 
. -सार्धैक होगया। हमारे मन का एक बड़ा भारी बोर 
“आज तुमने हळका कर दिया | 
सम्भव है इससे माता को दुःख हुआ हो--उनकी 
इसी एक आशा पर दो बार तुषारपात हुआ । विवाह करके 
“बहू का साथ लेकर प्रबोध मकान पहुँचा। माता को 
'उसने अपने सिवा किसी दूसरे से संवाद भेजना न चाहा | 
ea भी उसके पीछे ही ्राकर खड़े हा गये । 
द्वार खोळते ही माता चौंक कर खड़ी होगई । उन्हे 
N मामले को समझने में देर न लगी । Ye बना कर चुपचाप 
खड़ी रह गईं | प्रबोध भी नीचा मुँह करके चुपचाप खड़ा 
हो गया । उसकी निरपराधिनी बहू मानां नुशंस पुरुषों के 
सब अ्रपराधों को अपने सिर लेकर ज़मीन से मिलने की 
कोशिश करने लगी | 
इस तरह चुप खड़े खड़े साँस घुटने लगी । आखिर- 
'कार हमीं ने आगे बढ़ कर कहा, “at, मेरे इस दीन सख 
'की ओर देख कर इसे gar करो | ऐसा न करने से मेरे 
जीवन का श्रभिशाप दूर न होगा । मैंने एक गृहस्थ पुरुष 
के घर में आग लगाई थी। मेरे भाई ने आज उसका 
_ 'आयश्चित्त कर लिया । तुम्हारे छोटे लड़के ने राज तुम्हारे 
(बड़े लड़के का उद्धार किया हे, 
न करो ।?? 


. माता के नेत्रों से आँसू टपकने लगे । प्रबोध ने सस्त्रीक 
गाता को प्रणाम किया । तारा और मन्नू भी हम लोगों 
गम्भीर देख कर श्रव तक चुप थे । वे भी अब आकाश 
लों से साफ़ देख कर फूले न समाये और नई बहू 
थना करके मकान के भीतर लिवा ले गये । 

(न ही से बहू को देखने के लिए महल्ले भर 
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सरस्वती | 


इसलिए तुम दुःख - 


mE j 


की स्त्रियां ने आना जाना आरम्भ कर दिया। Raal 
मकान में Radi की भीड़ लगी रहती थी! इससे Ral 
हुई हमें । मकान छोटा होने के कारण आई हुई तिये 
पर्दा हो नहीं सकता था, इसलिए हमें अधिकतर Tr 
के बाहर ही रहना पड़ता था | | 
रात होगई । अब बहू को देखने कौन आवेगा- ` 
आशा से दिन भर घूम घाम कर मकान पहुँचे । दरवाजे) 
घुसते ही हमने देखा कि हमारा ख़याळ गळत था | ह्मा 
सामने ही लाळ साड़ी पहने एक मूर्ति खड़ी थी। सा| 
के अन्दर से सोने की आसा फूट फूट कर बाहर निकर 
रही थी । यद्यपि वह हमारी तरफ़ को पीठ किये खडी ४ 
तो भी हमें उसे पहचानने में देर न लगी | हम al 
जगह खड़े रह गये । हमारी दीन कुटी में आज रानी) 
पदापण क्यों किया ? 
सुरमा हमें न देख सकी | दरवाज़े के पास पहुँचे ह Se 
उसकी दासी ने आवाज़ देकर कहा, “अम्माजी a 


हैं p रानीजी बहू को देखने आई हैं ।” | Ra 
कहारी ने झटपट निकल कर कहा, “आइए रानीजी | 

बहू इसी घर में हैं । ग्रम्माजी मन्दिर में आरती लेने | 

हैं, आती ही होंगी । घर में चल कर ae 1” तारा भी| 

बाहर आकर खड़ी होगई । न्य या 
उन सबके घर में चले जाने के बाद हम भी दबे पा रह 


अपने कमरे में पहुँचे | प्रबोध के कमरे के पास ही हमा] a 
कमरा है । बहू को देखने के लिए सुरमा के आने ॥ M 


ह 

मतलब हमारी समझ में कुछ न श्राया । | y 
bo 

हमने सुना कि सुरमा अपनी दासी से कह रही है a 

'तू बाहर क्यों नहीं जाती १? उसके जाते ही हमारी बहा! È 


À 
भी उसके साथ चळ दी । भोजनाळय के बरामदे में | 


q 
i 


कर दोनों बातें करने लगीं | | 
सुरमा का स्वर फिर सुनाई दिया | वह स्वर ह = 
तीव्‌ श्रार ज्वालामय था कि उसे सुन कर हम चौंक पह. | 
बहू को लक्ष्य करके वह बोली--“देखूँ देखूँ, घूँ घट प 
खोलो, तुम कितनी रूपवती हो--देखू ? तुम इस घ 
किस जोर से चली आई ? तुम क्या मुझसे भी a 
सुन्दरी हो ? जो मेरी अवहेला करके ga आग FH 
आये, वही अपने आप तुम्हें सिर पर चढ़ा कर ले श्र | 


aa 


पे न से रुप साहु 

| न se So निकाली, जल्दी निकाळो । 
i बार ङ्गे देख तो लूँ कि ga gat किस बात में 
| gett” 
| . तारा तो डर कर रोने लगी । हस ऋटपट प्रबोध के 
ae सामने पहुँचे । बहू गुड़िया मुडिया हुईं चाकी के 
` एक कोने पर बेठी थी, भय के मारे उसका सुख सूख गया 
ni उसी के सामने सुरमा खड़ी थी उसके काले काले नेत्रों 
| a मानों आग की चिनगारियाँ निकळ रही थीं । 
| हमने अन्दर घुस कर आवाज़ दी--“सुरमा ।” 
| हमारी आवाज़ से चौंक कर उसने हमारी तरफ देखा । 

cha ही ऋपट कर वह हमारे सामने आकर खड़ी होगई 
| जर गरा कर बोली, “बोलो, तुम्हीं बोले | तुम्हारी बहू 
| तो deat ही नहीं जानती | किस बात में अच्छा देखा-- 
| -इप में या गुण मे?” 
' हमने कहा, “सुरमा, तुम भूल रही हो । हमने 
Rae नहीं किया है, यह ह मारे भाई प्रवोध की बहू है ।” 
| सुरमा चीत्कार करके रो उठी, “तुमने विवाह नहीं 

- किया तो इससे क्या 2” 

रोने की आवाज़ सुन कर उसकी दासी दौड़ कर 
| श्रागई । सुरमा का सिर ढकते cad उसने हम से 
कहा, “बाबूजी, कुछ खयाळ न कीजिएगा । रानीजी 
A तबीयत कई दिन से बहुत अच्छी थी, इसी लिए 
| साइस करके यहाँ ले आई | यहाँ आकर यह कर 
| केंगी, यह नहीं मालूम था। झुरसे सिफ इन्होंने इतना 
Ss हमें बहू दिखाने के लिए ले चल ।” 
कहां सोचा कया हज है दिखा ही लाऊँ। सो यहाँ 
| आकर इन्होंने यह गड़बड़ी मचा दी--दैया रे Zar? 
3 S सुरमा को पकड़ कर सदर दरवाज़े oa तरफ 
यह । हमने दासी से पूछा, “इनकी Gar दिन से 

i हालत है १” 
a ने दरवाजे से निकलते निकलते कहा, “मुझे 
न A हुए, मैं तो इन्हें इसी हालत में देख रही 

बाबू ने न मालूम कितनी दवादारू कराई, 

॥ कारगर Gi हुई 1? 


अपने कमरे में वापस आगये। are! हमारे 
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पाप का वोझ हळका होने वाळा नहीं है वह दिन प्रात 
दिन बढ़ता ही जाता है | अरब सतयुग नहीं है कि एक 
के पुण्य से दूसरे का उद्धार हो जाय । किन्तु प्रायचिश्त 
का उपाय कोन बतावेगा ? : 

दिन उसी तरह कटते हैं । एकाएक एक दिन सामने 
के मकान में कुछ गोळमाळ सुनाई दिया । थोड़ी ही देर 
में सामने के बड़े दरवाज़े पर आदमी जमा होने लगे । 
नीचे जाकर हमने एक आदमी से पूछा, “क्या हो 
गया १” मालूम हुआ कि गत रात्रि में est से सुरमा का 
देहान्त होगया। उसकी श्मशामयात्रा के ग्रायाजन के 
लिए यह जमाव है । 

हम उसी जगह खड़े रहे । जीवन के रास्ते में एक 
साथ न चळ सके। मरने के रास्ते में कुछ आगे पहुंचा 
कर आगये* । ` 


“प्रवीण? 
प्राचीन भारतीय नरेशों की | 


जीवन-चर्या । E 
ॐ ३३३६ रिदास के स्थिति-काल का निरीय अभी | 
Fn तक नहीं हुआ हे । अधिकांश | 
id ae विद्वानों की यह सम्मति है कि 
कालिदास गुप्तवंश के राजत्व-काल में हुए; पर 
अभी हाल में कुछ विद्वानों ने यह प्रमाणित किया 
है कि ईसा के पहले प्रथम शताब्दी में कालिदास | 
का आविभाव हुआ था । कुछ भी द्वा, इसमें सन्देह 

न्य e 

नहीं कि कालिदास के समय म॑ भारतवष C 
उन्नतावस्था में था । कला-कौशल A वाणिज्य 
व्यवसाय में तो वह खब बढ़ा-चढ़ा था ही 


राज-शक्ति भी प्रचण्ड थी । सभ्यता में 


काव्या में उसी सभ्यता का 
मः श्री सीता देवी, बी० ए० a ४: 
saat 0 70 (70 De 
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किया गया है | यहाँ हम उन्हीं के वर्णन के आधार 
पर प्राचीन भारतीय नरेशों की जीवन-चर्य्या का 
दिग्दशैन कराना चाहते हें । जन्म से लेकर JA- 
- काळ तक भारतीय नरेश अपना जीवन किस प्रकार 
व्यतीत करते थे, उनकी शाखन-प्रणाली कैसी थी, 
उनके श्रन्तःपुर में किस प्रकार के आमोदःप्रमोद 
होते थे, प्रजा के साथ उनका कैसा व्यवहार था 
आदि बाता की चर्चा यहाँ की जायगी | 
भारतीय नरेशां के लिए निस्सन्तान होना बड़ा 
ही झेशदायक था | उनका विश्वास था कि विशुद्ध 
सन्तति से इह-लोक ओर पर-लोक, दोनों में, 
Ga की प्रापि होती हे । पितृ-ऋ्ण से किसी मनुष्य 
का उद्धार तभी हा सकता हे जब वह अपने पीछे 
कोई सन्तान छेड़ जाय, जा पितरों को पिएड-दान 
और तपण करे । पुत्र-प्राप्ति के लिए लोग तरह तरह 
के उपाय करते थे। उसके लिए यज्ञां तक का 
विधान था। यदि दैव की कपा से राजमहिषी 
गर्भवती हुई तो उससे राजा और प्रजा दोनों का 
अपार आनन्द होता था । गर्भवती रानी की सेवा 
में बराबर नो महीने तक कुशळ और विश्वासपत्र 
राजवैद्य लगे रहते थे। उसकी सभी इच्छायें पूरी 
की जाती थीं | बालक के उत्पन्न होने पर कुलगुरु 
अथवा पुरोहित आकर उसका जात-कर्म आदि 
सरकार कराता था । पुत्र-जन्म के उपलच्य में wa 
उत्सव किया जाता था। आमोद-प्रमोद में wa 
और गान मुख्य था । राजे महाराजे अपने केदियों 
को छोड़ कर हर्षे प्रकर करते थे। दान भी wa 
दिया जाता था। बच्चे के लिए एक धाय रक्खी 
जाती थी। जब बालक कुछ बड़ा हा जाता तब 
उसका 'चूडा-कमे हाता । इसके बाद विद्यारम्भ 
कराया जाता था । पहले लिपि और संख्या-ज्ञान 
की शिक्षा दी जाती थी । ११ वर्ष की अवस्था में 
क्षत्रियों का उपनयन संस्कार होता था । तब तक 


Se 
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जैसे seat जीव समुद्र के भीतर घुस जाते है 
उसी प्रकार वर्णमाला की शिक्षा पाकर राजकुमा! 
का प्रवेश शब्द-शास्त्र में हा जाता था | यज्ञोपवीत 
हा जञाने के बाद राजकुमार को पढ़ाने के त्त 
बड़े बड़े विद्वान्‌ नियुक्त होते थे। आन्वीक्षिकी, 
तरयी, वार्ता और दरड-नीति, इन चार विद्यान्न 
की शिक्षा दी जाती थी | शस्त्रशस्त्रकी शिक्षा 
देने के लिए एक दूसरा ही श्रेष्ठ योद्धा नियुक्त 
होता था । राजकुमार को ब्रह्मचारी बन कर 
शित्ता-ग्रहण करनी पडती थी । शित्ता-काल मे A 
उस को हिरन का च्म पहनना पडता था || भि 


चार 
शिक्षा-काळ समाप्त हो जाने पर गो-दान संस्कार हे 
था 


पुरव 
TA 


होता था । तब विवाद होता था । पर राजकुमार | T! 
की शिक्षा का अन्त यहीं न हो जाता था | सच पूछा I 
जाय तो उसकी शिक्षा तभी प्रारम्भ होती थी जब | ड 
राजकुमार युवराज के पद्‌ पर बैठाया जाता था। | © 
तब उसे राज्य के भिन्न भिन्न विभागों में, बड़े बड़े | प 
अधिकारियो की देख-रेख में, भिन्न भिन्न विषयों का | 3 


अनुभव कराया जाता था। इसके वाद्‌ उसे सेना: < 
नायक का पद्‌ सौंपा जाता था। 
राजकुमार का विवाह खब धूम-धाम से होता 
था । ऐसा जान पड़ता है कि कालिदास के समय में 
कन्या का पिता वर की खोज नहीं करता था, कम | 
से कम वह वर की याचना तो नहीं करता था। | 
बारात बड़ी धूम से जाती थी । ग्रह-प्रवेश करने कें | 
बाद चर को आसन दिया जाता था । फिर मधुपर्क 
और अध्ये आदि से उसकी पूजा की जाती थी । 
इसके बाद उसे रमणीय रत्न और रेशमी कपड़ों का । 
एक जोड़ा दिया जाता था । वर का कपड़े पहना | 
कर लोग वहाँ पहुँचाते थे जहाँ वधू बैठी रहती थी। | 
वहाँ पुरोहित पहले हवन करता था। हवन समाप्त 
होने पर उसी अश्नि को विवाह का साक्षी करके बर | 
और वधू का ग्रन्थि-बन्धन कर दिया जाता था! K 
फिर पाणि-ग्रहण होता था । कन्या-दान हो जाने के | 


a Ay ap 


E- दनो प्रज्वलित अद्मि की प्रदक्षिणा करते थे । 
सुमार पा लतम होने पर पुरोहित वधू का हवन करने 
AIET देता था । तब वधू अञ्चि में घान की खीले 
हाढती | इसके बाद वर और वधू के सिर पर 
fa श्रद्धत डाले जाते थे । पहले स्नातक गृहस्थ 
aaa डालते, फिर ara ara, ibe अ 
पुरवासिनी feat | घर लॉट आने पर विवाह का 
क्ण खोला जाता था | 

क| राजा की सृत्यु हो जाने पर युवराज का राज्या- 
frig संस्कार होता था | aaa के लिए 
चार स्तम्भ का पक AIST खड़ा किया जाता 
था। उसके बीच में एक ऊँची खी वेदी बनाई 
जाती थी | वहाँ पैतूक सिंहासन CHET जाता था | 
युवराज उसी पर जाकर बैठता था । तव तीथों के 
जल से भरे हुए साने के कलश ले लेकर सब मन्त्री 
सामने खड़े होते । अभिषेक. का आरम्भ होते ही 
+ Heat बजाई जातीं । सबसे पहले दूब, जा के 
ता. | अङ्कुर, बरगद की छाल और कोमळ पल्लव थाली 
\ में रख कर बूढ़े बूढ़े सजातीय राजा की आरती 
| उतारते। तदनन्तर वेदवेत्ता ब्राह्मण पुरोहित का 
प | आगे करके, श्रथवेवेद का मन्त्र पढ़ कर, 
| राजा के सिर पर जल की थारा छोड़ते | 
| अभिषेक की क्रिया समाप्त हो जाने पर राजा ब्राह्मणों 


था। 

ने के | का अपार धन देता। केदी ओर अपराधी बन्धन 
पक | ` सुक्त किये जाते । गाय-बैल और तोते आदि 
ft । | पक्षी तक छोड़ दिये जाते थे । 

का | „ कालिदास ने अपने रघुवंश में सभी राजाओं के 
हना | दिग्विजय का उल्लेख किया है। इससे यह जान 
थी। | उता हे कि उस समय प्रत्येक हिन्दू राजा के चित्त 
ma | कस ज्षितीश बनने की अभिलाषा रहती 


सारे देश का अपने श्राधिपत्य में लाकर उसे 
Lens, और सुखो बनाना वह अपना HAA 
Tt at | 


आकर पवित्र मन्त्रोचारणपूवेक राजा 
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के शरीर पर जल छिड़कता । फिर वाजि-नीराञ्जना 
की विधि की जाती थी और हवन किया जाता था। 
जब राजा जाने लगता तब उस पर पुरवासिनी स्त्रियां 
धान की खीळे वरसातीं । दिग्विजय कर लेने के बाद 
यज्ञ किया जाता था । इस प्रकार के यज्ञ हिन्दुओं के 
असीम राजनैतिक ज्ञान के परिचायक हैं। इस 
सम्बन्ध में वाजपेय और राजसूय यज्ञ ध्यान देने 
योग्य हैं । राजसूय यज्ञ करने से राज्य-पद मिलता था, 
पर वाजपेय करने से सम्राट-पद्‌ मिलता था। 
कालिदास ने यत्र तत्र राजाओं की भाग-विला- 
सिता का ada किया हे । परन्तु इसके साथ ही 
उन्हाने राजा के अविश्रान्त परिश्रम का भी उल्लेख 
किया हे । अभिज्ञान-शाकुन्तल में कञ्चुकी ने कहा 
हे-“अथवाविश्रमोऽयं लोकतन्त्राधिकारः | कुतः | 
भानुः सक्ृद्यक्ततुरज्ञ एव 

रात्रि दिवं गन्धवहः प्रयांति | 

शेषः सदैवाहितभूमिभारः 

षष्ठांशवृत्तरपि धर्म एषः ॥? 
इससे यह जाना जाता हे कि प्राचीन काल में 
भारतीय नरपति राज-काज में अपना कितना अधिक 
समय लगाते थे । इसमें सन्देह नहीं कि उस समय 
राजा यथाकाल प्रबोधी थे । कौटिल्य के अर्थशास्र _ 
के अनुसार राजा के तीन बजे उठ जाना चाहिए | 
जब राजा के सा कर उठने का समय होता तब सूत- , 
पुत्र आकर उसका स्तुति-गान करते । राज-सभा 
में जाने के पहले राजा श्ङ्गार करता था | पेखा 
जान पडता हे कि उस समय राजाओं को लम्बे 
केश रखने का बड़ा शोक था। उनका यह केश 
कलाप मोतियो की माला से बाँध दिया जाता था। 
शरीर पर चन्दन का लेप करके उस पर गोरोचन | 
से बेळ-बूटे बनाये जाते थे। उनकी पोशाक से at 
ही वस्त्र रहते थे, एक पहनने के लिए और दूसरा. 
ओढ्ने के लिए | राजा पक सिर पर. 

धारण करते थे, कानों में कुण्डल पहनते थे 


११० 
से पहनने के लिए मोतिया र रत्नों के हार थे | 
भुजाओं में केयूर या अङ्गद पहने जाते थे । हुएन- 
सांग ने लिखा हे कि राजाओं के सिंहासन 
ऊँचे और ag हाते थे | उनमें मातियो की भालरे 
लगी रहती थीं । सिंहासन के नीचे tat 
से भूषित एक पाद-पीठ GA रहता था | 
राजा उसी पर पेर रखता at) सामन्त और 
उञ्चपदाधिकारी उसी पर सिर रख कर 
प्रणाम करते थे । राजा शासक था और न्याया- 
धीश भी । धमे-शास्त्र म॑ पारद्धत पणिडतों के 
साथ बैठ कर प्रति दिन वह स्वयं ही वादियों और 
प्रतिवादियो के असियोगों को सुनता और उनका 
फैसला करता था। प्रति दिन मन्त्रयां के साथ 
गुप्त AAU करने के लिए एक सभा हाती थी। 
उसमे पहले वाद-विवाद हाता था और तब कोई 
विचार स्थिर किया जाता था। ये सब बाते बड़ी 
गुप्त रक्‍खी जाती ati गुप्त भेद लेने के लिप 
जासूस THA जाते थे | उनका काम शत्रओं ही की 
खबर रखना नहीं था, किन्तु मित्रो का भी हाल- 
चाल देखते रहने की उन्हे आज्ञा थी । राजा Fr 
प्रति दिन अपनी प्रजा के! दर्शन देना पडता था । 
जान पड़ता है, इसके लिए oH भरोखा बना रहता 
 था। जब अग्निवणे श्रन्तःपुर मे ही रहने लगा तब 
 मन्त्रियों से बाध्य किये जाने पर उसे अपना पैर 
खिड़की में लटकाना पडा । प्रजा ने उसके 
पैरों ही के दर्शन से सन्तोष कर लिया । 

राजा प्रायः अपनी राजधानी मं ही रहा करते 
'थे। नगर ऋद्धि-सिद्धि-सम्पन्न हाते थे । उसके 
चारा आर पक परकोटा घिरा रहता था । वहाँ 
बड़ी बड़ी ऊंची अद्टालिकायें बनी रहती थीं। 
 राज-मागं खूब ÀF और साफ होते थे। उन पर 
छिड़काव किया जाता था । बावलियों की 
थी । घर के भीतर दीवालों पर 
' की जाती थी । भारतीयों को 
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वाग-बग़ीचे लगाने का वेहद्‌ शोक था। बागों ह| १ 
स्त्री-पुरुष घूमने जाते थे । प्रत्येक नगर के ग्रास se 
पास बाग बने रहते थे आर उनसे वसन्तोत्सव के E 
समय लोगों की खब भीड़ होती थी । इन बागो के sa 
सिवा सभी श्रीमानां के घरों में पुष्पाद्यान होते थे। N 
जब गरभी खब पडने लगती थी तब अभीर ऐसे आंखों: 
मकानों में रहते थे जिनमे जल के फोवारे चला के 
करते थे। फशी पर चन्दन का छिडकाच किया nae 
जाता था । फूलों की शय्या बनाई जाती थी । नगर | 
में सेकडो बड़े बड़े मन्दिर थे | उनमें देवताओं की | 
मूर्तियाँ स्थापित थीं जिनकी पूजा-अचेना बड़ी | 
धूमधाम से की जाती थी । | 
राजाओं को शिकार खेलने का भी aa शौक | 
था | राजा राजसी ठाठ के साथ शिकार खेलने के ae 
लिए निकलता था | उसके साथ कितने ही शिकारी |; दम 
र कर्मचारी जाते थे। शिकार खेलने के लिए || प्र 
शिकारी कुत्ते पाले जाते थे । कभी कभी राज्ञाके 
साथ कुछ स्त्रियां भी जाती at | मेगास्थनीज़ ने भी | बन 
लिखा है कि शिकार के समय aqua का सेकडा पे 
स्त्रियाँ घेरे रहती थो । अभिज्ञान-शाकुन्तल में ऐसी | 
स्त्रियों का स्पष्ट उल्लेख कियागयाहे।  |पा।क 
राजाओं का अ्रन्तःपुर सोन्दय Be विलास |पा। श्र 
का निवास-स्थान था । अन्तःपुर A द्वार-रक्तक का ता 
पद्‌ कञ्चुको का दिया जाता था । जब राजा |था। र 
अन्तःपुर में हा तब उससे भेंट करने के लिए |पा। र 
कञ्चुकी के द्वारा खबर भेजनी पडती थीं | 
आवश्यक काम होने पर मन्त्री अन्तःपुर में जा 
सकता था । राजाओं में बहुपली-विवाह की प्रथा 
प्रचलित थी । सभी राजाओं की एकाधिक रानियां 
हाती थीं । इनके सिवा दासियाँ भी वहां र्हा 


रहते थे | नृत्य आर सङ्गीत की धूम मची रहती ग 
थी । इसकी शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े कला: येवर 
कोविद्‌ नियुक्त होते थे। art में सुदङ्ग श्रे 


tion, Haridwar 


| द्या २] 
p 2 ee > 
| ना का प्रचार था। स्त्रियों वीणा ही बजाया 
tl adi | चित्रकला में भीवे दक्ष होती थौं । 
पा ‘ead i साडो पहना करती at | चोली का भी 
| बार था । पदे का रबाज नहा था | तो p! बाहर 
कहने पर स्त्रिया मुँह पर घूँघट डाले रहती ei | 
aà रङ्कार में काशी ane नूपुर मुख्य थे। वे 
म मे कल और पैरों में महाचर लगाती थीं। 
| का फूलों की माला से ater करती थीं | फूलों 
|; गहने पहनना उन्हें खूब पसन्द था । मदिरा का 
वार था । ऐसा जान पड़ता है कि कालि- 
दस के समय में शराब पीने की आदत खब 
बह गई थी । स्त्री-पुरुष दोनों gage शराव 
पते थे। 

कालिदास के समय में सामाजिक व्यवस्था वैसी 
ही थी जैसी आज-कल 2 । हिन्दू-समाज चार वणा 
गेविभक्त था । ब्राह्मणों का बड़ा मान और आद्र 
' था। प्रत्येक वणे के मनुष्य अपने ही वर्ण में विवाह 
TURES । सती की प्रथा का जोर नहीं था । मिट्टी 
‘Puta काम में लाये जाते थे | स्पर्शास्पशी का 

बेचार था | 
राज्यशासन का समस्त भार राजा ही पर 
. 1 वही अपने विस्तृत राज्य का निरीक्षण करता 
|! अपनी प्रजा के साथ राजा सदैव सद्व्यवहार 
aes oe कठोरता से नहीं किया जाता 
he sf आमदनी का मुख्य द्वार भूमिकर 
२. रो छुठा हिस्सा भूमिकर के रूप में 
tiie अ या | प्रजा सन्तुष्ट आर सुखी थी। 
ए व्यवसाय की उन्नतावस्था थी । 
N जहाज़ों पर चढ़ कर दूर दूर देश 
रे ह करते | चोरों आर डाकुओं 
क । चारो को प्राण-दरड दिया जाता 
लिया का प्रचार था। राज्य-कमे-, 
os करते F सेना-विभाग की अच्छी 
सेना के चार भाग थे--पैद्ल, सवार, 
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BO मम 
रथ ओर हाथी । शिक्षा का अच्छा प्रचार था। 
राजा विद्वानों का आदर करते थे । 

भारतीय सभ्यता का यही चित्र कालिदास 
ने अङ्कित किया है । इस लेख के सङ्कलन करने में 
है. द्विवेदीजी के हिन्दी-रघुचंश से खहायताः 
ae | 


गङ्गाधरलाल श्रीवास्तव, 


ees 


कवि-रहस्य | 

BINS वि होना बड़ा कठिन माना गया हैं । 
coe F Ea उसके लिए इश्वर-प्रदत्त शक्ति 
चाहिए | कहावत प्रसिद्ध हे कि. 


जन्म लेकर आता हे। ता भी अभ्यास से लोग 
कवित्व-पूर्ण पद्यों की रचना कर सकते हें । यह सच: 
है कि ऐसी पद्य-रचना से कोई कवियों की पडक्ति में 
नहीं वेठ सकता । पर सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में. 
उसकी अच्छी कूद होती हे । इसलिए वह सबेथाः 
निरर्थक नहीं कही जा. सकती । हिन्दी के पत्रों में . 
जा कवितायें gait हें उनके विषय में हम राय 
देने का साहस नहीं कर सकते । पर अँगरेज 
पांचा के विषय में हम इतना कह सकते हें कि चे 
ऐसी रचनाओं की HE करते हैं जा चटपटी हों । 
वहाँ करुण-रस की अपेक्षा हास्य-रख का आद्र _ 
अधिक हे । यह उचित भी है । भला, यह बात कान 
पसन्द करेगा कि हम पत्र ता उठावे मन बहलाने के 
लिए, पर पढ़ते ही रोने लगें इंग्लेड में एक स्त्री कवि, _ 
मिस जेसी पाप की पद्य-रचना ऐसी होती है 
कि पढ़ने में तबीयत लग जाती है। अनोखी बातों 
के पद्य-बद्ध करने में वे बड़ी निपुण हें । उन्होंने 
एक लेख में अपने कळा-काशळ का रहस्योद्घारन 
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सरस्वती | 


लोग चाहें तो कवि हा सकते हैं, कम से कम TA- 
रचना करके कुछ कमा सकते हें | जब हमने यह लेख 
पढा तब हमारी यह इच्छा हुई कि हम इसका AA 
पाठकों को सुना दं । सम्भव हे, इससे किसी का 
कुछ उपकार हो जाय । पर अब हम सुनते हे कि 
कलकक्ते में किसी उदारचेता सज्जन ने एक दूकान 
खोल दी है, जहाँ घर बेठे लाग कवि बना दिये जाते 
हैं। यह बड़ा अच्छा हुआ | कदाचित्‌ यही कारण 
है जो अब हिन्दी के समाचार-पत्रों में कविताओं की 
aa धूम रहती है | 
पाश्चात्य देशों में पत्र-सस्पादकों का यह एक 
नियम हो गया है कि ज्यों ही किसी का कुछ नाम 
हुआ त्यो ही वे उसका रहस्य जानने के लिए 
उत्सुक ह्या जाते हें । उनका विश्वास हे कि मनुष्या के 
सभी कृत्यो में कुछ न कुछ रहस्य छिपा रहता है। 
यदि हम वह रहस्य जान ळे ता उससे हम पूरा लाभ 
उठा ले | यह जानने की हमारी बड़ी इच्छा है कि 
हिन्दी के छब्धःप्रतिष्ठ कवि किस तरह कविता-रचना 
करते हैं | उनकी कविता-कामिनी का निवास-स्थान 
हृदय में है या मस्तिष्क में ? वे भावो के उद्रेक से 
कविता लिखते हैँ या मस्तिष्क की उत्तेजना से? 
अपनी रचना में उन्हें कभी अडचन भी होती 
है कि नहीं ? यदि कभी किसी तरह की अड्चन 
होती है तो वे उसे किस तरह पार करते हैँ? 
किन्तु ये सब बातें जानने का कोई उपाय 
नहीं | अतपव वर्तमान हिन्दी-कविता का रहस्यो- 
दूघारन करना सम्भव नहीं | एक बार हमें 
उसका आभास जरूर मिला था। हिन्दी के एक पत्र में 
कचि नाम का एक चित्र प्रकाशित हुआ था । उसमें 
दिखलाया गया था कि सरोवर के किनारे बैठ कर 
एक कवि कविता लिख रहा है । पर हम नहीं कह 
-सकते कि हिन्दी के सभी कवि इस प्रथा का अनुः 


 'करण करते हैं खर, हिन्दी के कवि अपने कला- 


BTS गुप्त ही FA । यहाँ हम अपने पाठकों को 
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मिस जेसी पोप के कला-कोशळ का रहस्य 
हें। यह आप उन्हीं के मुख से सुनिए । पर 


लिख दिया हे | उसका उत्तरदायित्व हम पर ह| उत्साह 
“सम्पादक महोदय ने मुझे आज्ञा दो हे Al gear 


समभती | पर बात यह हे 
प्रतिभा नहीं है । में तो gene हूँ। इसलिए 
दक महोदय का आज्ञा-पालन करना मेरे 
दुष्कर नहीं है । सच तो यह हे कि मेरी कला 
सरल हे, मुझे आश्‍चर्य इसी वात काहे कि 


जाता है। जहाँ तबीयत घबराने लगी वहां 
कोने में वेठ कर कचिता लिखने लगे । बस, सा 
कट गया । दूसरी बात यह कि अपने मित्रो | बा 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने का सबसे सुगम उपाय ये 
है और, सामयिक पत्रों के सम्पादको की दया | "दा 
इससे अर्थे की प्राप्ति भी होती हे । इस प्रकार GOT 
पद्य-रचना चतुवंग-प्रा्तिका साधन = | 


TTR र 

कवियों के लिए दो चीज़ों की बड़ी IE 
एक तो बढ़िया फाउन्टेन पेन, दूसरा कारा काग रि थे 
जो अभी छोटे कवि हैं उन्हें चाहे एकाच चीज {NM 
आर ज़रूरत पड़े: (उदाहरण के लिए एक Ma 
ओर मस्तिष्क ) । पर प्रायः ऐसा होता है कि ae 
amg पर दीघे-काल तक दृष्टि जमाये की 
कविता के रूप में कुछ न कुछ प्रकट हो ही He 
है। amg और कलम के बाद कवि के 0९ 
एकान्त स्थान होना चाहिए, मात्रा ओर छद | 


a 


हाना चाहिय और मस्तिष्क में शब्दों का 
are होना चाहिए, जिससे बार बार कोश देखने 
| हरत न पड़े । इसक साथ उसमे अदस्य 
Wee भी होना चाहिए | कवियों को तरह तरह की 
से सामना करना पड़ता है । उनसे 
ता तिवडा कर कविता करना BUS नहीं देना चाहिए । 
लाया] सबसे पहले कवि के यही सोचना पड़ता है 
प्रेरणा कि क्या लिखूँ। जिसके यह सोचने की जरूरत पड़े 
| से यह सोचने की भी योग्यता होनी चाहिए 
aaa लिखू । अथे की सिद्धि तमी होती है 
उब सम्पादको के वाज्ञार सें जिन विचारों की az 
इहा उन्हे दूर करने की शक्ति हो । कवि faq 
ane विचारों को पद्य-बद्ध करे जिनकी विक्री हाती 
है।कमी कभी मस्तिष्क में बिजली की तरह कोई 
ery विचार चमक उठता हे । परन्तु ज्यों ही 


शय बिते थे। मुझे एक विचार की जुरूरत थी। मैं 
| दया [दा लिये बैठी ताक रही थी, यह आया, आ गया, 
Wa ही फन्दे में फसाना चाहा । इतने में किसी ने 
PRS दरवाज़े को खटखटाया। मछली भाग 
रुख मेने विरक्त होकर दरवाज़ा खोल दिया। 
art? 82 कवियों के ऐसी ही बाधाओं का सामना 
चौर्ज | पड़ता है। इसके लिप एकान्त स्थान की 


है? 


यर मात्रा के साथ ही शब्दो की 
te clea बड़ा आवश्यक है। कहानी प्रसिद्ध 
तेरे सिर पक जाट से कहा, “जाट रे जाट, 
Ñ र खार ”; जाट ने उत्तर दिया तेरे 

कोल्ह? | उस आदमी ने कहा, “भाई, 


3 


a 
3 
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तुक तो नहीं मिला |? जाट बोळा, “न मिले । 
सुके क्या परवा ।” पर कवि को इसकी परवाह 
करनी पड़ती हे । इसके लिए उसे अपने कानों को 
शिक्षा देनी चाहिए | j 

छोग कहा करते हैं कि 'बात अनोखी चाहिए 
भाषा चाहे जैसी होय ।? पर यह बात ठीक नहीं हे । 
विचारों के लिए कोई कवि नहीं रुकता, रुकता है 
ते भाषा के कारण । हमारा यह खयाल है कि 
मनुष्य के मस्तिष्क के दो भाग हें, पक गद्य-साग 
और दूसरा पद्य-भाग | बात पहले गद्य-भाग में 
आती हे, फिर वह पद्य-माग में जाती है और तब 
उसका रूप दिव्य हा जाता है । 'शुष्का वृत्तस्तिष्ठत्यग्रे! 
गद्य-साग का है और पद्य-साग में उसका रूप हो 
जाता है 'नीरख तरुरिह विलसति पुरतः | अच्छा, 
अब एक उदाहरण लीजिए । 

गद्य-भाग --यह एक वृक्ष है। इसका नाम शाल 
है । देखो, यह कितना ऊचा हे, जुमीन को फाड़ कर यह 
आकाश को छू रहा 21 यहाँ चिड़ियाँ बसेरा करती हैं । 
यह खूब हरा-भरा है । इसे देख कर ata ठण्डी हा जाती 
हैं। इसके नीचे मुसाफिर ठहर कर विश्राम करते हैं। 
यह ,खूब मज़बूत झाड़ है । हवा इसे गिरा नहीं सकती । 
इसकी सुगन्धि हवा में फैल रही है । आश्रो, इस झाड़ को 
हम प्रणाम कर । ! 

यदि हम इसे किसी पत्र-सस्पादक के पास 
भेजें ते वह इसे कूडा-कचरा TAH कर फेक देगा। 
परन्तु जब हम इसे अपने मस्तिष्क के पद्य-भाग मे 
भेजते हें तब देखिए, इसका रूप कितना दिव्य दो 
जाता है। जो पढ़ेगा वही मुग्ध हा जायगा । 

पद्य-भाग— 

बहु कलकण्ठ खगो! के आश्रय, पोषक या प्रतिपाळ प्रणाम | 
भव-भूतळ को भेद गगन में उठनेवाले शाळ, प्रणाम । 
हरे भरे, आँखों को शीतळ करनेवाले, तुम्हें प्रणाम । 
छाया देकर पथिकषें का श्रम हरनेवाले तुम्हें प्रणाम । 
अटळ अचल, न किसी बांधा से डरनेवाले, TE प्रणाम । 
शुद्ध सुमनःसौरभ समीर में भरनेवाले, तुम्हें प्रणाम । 
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` यह एक उत्कृष्ट कविता है। कविता में जा ज्ञा 
गुण होने चाहिए वे सब इसमें ह। इसम ATTA è 
भाषा-सोष्ठव है आर वह भाव हे जा पाठक की 
च्तण भर पृथ्वी से हटा कर ऊँचे ले जा सकता हे | 
कविता का प्रधान गुण है भाव आर भाषा का 
सरलता | छोटे कवियों के लिए यह सबसे , बड़ा 
अवश्यक, गुण हे । आपका जा कुछ कहना ही 
साफ साफ कह दीजिए। मिस जेसी पोप ने यह 


बिलकुल टीक कहा है-- he public won’t waste 
time in pondering over the meaning of a 


minor poet; they will only suffer unintelli- 
ibility froma genius.” भला, SET किसी चुद्र 
कवि का अथ समभने का प्रयास क्‍यों उठावेंगे | 
हाँ, किसी प्रतिभा-सम्पन्न महाकवि का अर्थ-गोरव 
न समभने पर सभी उसकी विलक्षणता पर मुग्ध 
हो जायँगे | भाव SNC भाषा की सरलता का एक 
बडा अच्छा उदाहरण नीचे दिया जाता हे 


प्यारी बहिन सांपती हूं में अपना तुम्हे ख़ज़ाना । 

है इस पर श्रधिकार तुम्हारे बेटे का मनमाना ॥ 
यह तो सभी जानते हें कि कवि अपनी कल्पना 
के ज्ञोर से कविता लिखता है । पर यह बात शायद्‌ 
i ही किसी का मालूम हो कि अखबारों से कल्पना 
| 'की गति बडी aad जाती हे । मतलब यह कि 
; अखबारों से कविता के लिप बडा मसाला मिल 
जाता है। अँगरेज्ञी मे एक कविता खव प्रसिद्ध 
है | उसका नाम है The Burial of Sir John 
Moore उसकी रचना उल्फ नामक एक कवि ने की 
है । इसी पक कविता से उल्फ का नाम ऑगरेज़ी- 
O साहित्य में aT हो गया है। जब वह कविता 
पहले पहल प्रकाशित हुई तब कुछ.लोगों ने समभा 
कि छाडे बायरन ने उसकी रचना की है। बायरन 
n “भाई, यह कचिता मेरी नहीं हे । यदि यह 
विता होती तो मुझे इसका बड़ा गवे होता |” 
| कविता की इतनी तारीफ हे उसका मूलाधार 
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saat का एक कतरन AT । =e ना | 
कवि ने अखबार के एक RATA पर एक बडी सा 
कविता लिखी है। खोज करने से ऐसे 
ही उदाहरण दिये जा सकते हे । हम हिली; 
कवियों को सलाह देते हें कि वे अखबारों 
मसाला सङ्ग्रह किया करें | तब उनके पास वि 
की इतनी विशाळ-राशि खडी हो जायगी झि! 
भी कहने लगेंगे, 'बादळ से चले आते हें फ़ 
मेरे आगे ।? 

हिन्दी के कवियों के लिप अलङ्कारो का! 
बडा भमेळा हे | नवीन छन्दो की अब काफी सल. 
हो गई है। पर श्रळङ्कार पुराने ही हं । इसी से! 
नहीं खाता | प्राचीन-काळ के कवि प्राकृतिक हा 
से अलङ्कारो की सृष्टि करते थे। अब नगर| | 
वृद्धि होने के कारण कवि Tala का आश्रय ग्रा 
नहीं कर सकते | उन्हें एक छोटे कमरे स कुसा] ' 
बैठ कर अनन्त प्रकृति का विलास कपना A 
देखना पडता है | इससे मस्तिष्क पर बड़ा शै. 
पडता हे । पाश्चात्य सभ्यता की वृद्धि से Aa} 
अपनी कविता-कामिनी के पेरों में नूपुर के स पोज 


के 


बङ्गाल में हरिप्रसाद्‌ शास्त्रीजी ने इन ३ 
कविताओं पर पक वार बड़ा रोष किया |" 
.पर हमारी समझ में वतमान कविता क| ' शकु 
स्वाभाविक रूप हे । अब उदाहरण लीजिए | 

पक आधुनिक वियोगिनी का वर्णन करता ii 
वियोग-व्यथा के वरणेन में संस्क्रत-शब्दों का 
प्रयोग करना चाहिए । इससे गम्भीरता श्री 
हे। अतएव हम उसे या कहेंगे नई भोली 
जिसमें सुराग की लाली थी, अब ऐसी ३ 


a पड़ी हुई है। विलकुळ चुप है, बोलती 
नहीं । हाय, दाय, इस SAAT का किसने 
कह से भिन्न किया, किसने अपने तीक्ष्ण करों से 
ले विन्न कर दिया A भर भर कर सखियाँ 
बारें इसे जगां रही हैं । पर भयङ्कर, खरतर, शोक हे | 
उ विश saa मोह से वढ॒ कर हे ।” यह तो गद्य-भाग 
गी हि| हुआ। अब इसे पद्य-भाग में ले जाइए। देखिए, केसी 


हं मो श्रच्छी कविता बन कर निकलती हे | 


~ 


Z 


यह नई वधू भोली भाली 


t कार जिसमें सुराग की थी लाळी | 

फो संश कुहलाई कि ज्यों कैरवाली-- 

त सेम या ग्रस्त-चन्द्र की उजियाली । 

तेकह किन तीक्ष्ण करों से छिन्न हुई 

नगरे ` ` यह कुमुद्वती जळ-भिन्न हुई ! 

aa भरे भर कर भीति भरी अँखिर्या, 

कुसं करती थीं उसे सजग सखियां । 

पना ह| पर शोक भयङ्कर खरतर था-- 

ar चेतन्य मोह से बढ़ कर था । 

अब १ आप अपनी कल्पना के द्वारा कुसों-टेबिल से 
के सजित एक कमरे को देखिए । बीचोंबीच एक 


का स कोच पड़ा हे । उस पर सुशिक्षिता नायिका मौन 
१ पड़ी हुई है। आँखे वियोग के दःख से बन्द हैं | इतनी 
जाता | एपना कर लेने के बाद आप उपयक्त पद्यां को 
t रहा | देखिए, कितना मोज हे 1 रस का विपयय 
हो जायगा | करुण-रस हास्य-रस हो 
जायगा और हास्य-रस करुण-रस A INU हो 
SMT | यदि हिन्दी के कोई कवि हास्य-रस का 


TAR हाना चाहते हें तो उनके लिए यह पक 
करना अच्छी कुसरी हे | 3 


À १ अभो कचि का इतना ही रहस्य हम जान 
। 


a 
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डपोर शंख । 


श्वेत वर्णे है अंग हमारा, Aga सभी से ढंग हमारा । 
कहते हैं करते हम नहीं, जग अपयश का है गुम नहीं ॥ १॥ 
ऊपर उज्ज्वल भीतर काळा, हमें मिला है कामं निराळा I 
दो मांगे तो देते चार, वचन-मात्र का हे सत्कार ॥ २ ॥ | 
wale बीच A हम हैं आये, AET अपना रंग जमाये I 
हैं Si wai के भूप, हृदय कुटिल हे सुन्दर रूप ॥ ३ ॥ 
वचन हमारा जिसको भाया, उसने निश्चित धोखा खाया । 
पाप हमें है सच का कहना, सजग सभी से सब दिन रहना ॥४॥ 
भेद सभी के लेते हम, अपने भेद न देते हम। 
मिल कर भी अनमिळ रहते हैं, पग पग पर परिभव सहते हैं ॥₹॥ 
जहाँ जहाँ पर हम जाते हैं, सभी वहाँ पर दुख पाते हैं । 
पूजा लेकर देते नाम, सभी हमारे agua काम ॥ ६ ॥ 
आशा के wa से हम, किसको नहीं ward हम । 
निशिदिन करते यही तमाशा, किसे न हमसे हुई निराशा ॥७॥ 
थे अछूत हो गये पवित्र, दिव्य चित्र है चरित विचित्र । 
ऊँचा आसनं हमें मिला हे, ज्यों जवास मणि-भूमि खिला है isu 
चिन्तामणि हे छोटा भाई, किन्तु चंतुरता उसे ने आईै। 
जो मांगे सा दे देता हे, हमसे मन्त्रं नहीं लेती हेही ॥ 
बातों के . हम देते दान, देते मूढ हमें सम्मान । 
किसने wa क्या हमले पाया, है दुज्ञय हमारी माया ॥१०॥ 
भड़कीला है ठाठ हमारा; “मतळव लेना” पाठ हमारा । 
हमें दया का लेश नहीं है, अन्य दुःख से कलेश नहीं है॥११॥ 
ara का है धर्म हमारा, कठिन क्र हे कमे हमारा । 
जिसका हमने पकड़ा हाथ, लगी विपत्ति उसी के साथ ॥१२।| _ 
रामचरित उपाध्याय ।, 


मातां 1 
339699०९१६ माचार-पत्री के पाठकों को 


प्रकार के जापानी मोती चिकने लगे 


११६ 


उडी है कि ये मोती त्रिम हें, प्राकृतिक नहीं--बस 
माती के मालिकों और व्यवसायियों के होश काफर 
हा गये; क्योंकि उनकी कृत्रिमता, का न ता कोई 
प्रमाण था, न पहचान थी । क्षीर-नीर का विवेक 
हो तो केसे हो? खर | 

+ + + 


से हाती है जो नातिशीतोष्ण प्रदेश के समुद्रो 
में पाई जाती हैं । सीपी के शरीर के दे। भाग होते 
Sum कोमळ, दूसरा कडा | वास्तव में कोमळ 
भाग ही शरीर हे--कड़ा भाग तो उसका MATT- 
मात्र है । इस कोमल भाग में समुद्र जळ से “केल 
सियम कार्बोनेट? नामक रासायनिक पदार्थ अलग 
कर देने की क्षमता हे । इसी प्रथकळछत पदार्थ से 
उसके कड़े आवरण की सृष्टि हाती हे, और यह 
बात प्रत्येक सीपी में पाई जाती हे । सच पूछिए 
ता जब तक यह अवस्था जारी रहती हे तब तक 
“राती” नहीं बनता-मोती का rata सीपी के 
जीवन मे एक असाधारण घटना है। सीपी के पेट 
' मे स्वाति-नक्तज की जळ-बूँद पहुँचने से मोती 
बनता हे--यह बात हमम से बहुतां ने सुनी होगी । 
समीक्षा आर परीक्षा से मालूम हाता है कि तीस- 
चालीस सीपियों के बीच एक के ही पेट में माती 
मिळता है । ता बात क्या हे ? स्वाति-नक्षत्रवाली 
बात में प्रकारान्तर से बहुत कुछ सत्यता हे । यह 
बात प्रमाणित हो चुकी हे कि सीपी के पेट में 
किसी बाहरी वस्तु के प्रवेश होने या उसमें किसी 
THC की उत्तेजना पहुँचने या विकार उत्पन्न होने 
से ही वहाँ मोती की सृष्टि शुरू हाती है हा सकता 
है उसके पेट में बालू का एक कण पहुँच गया हो, 
सम्भव हे कोई कीटाणु वहाँ जाकर उसे पीडा पहुँचा 
रहा हो । मोटी बात यह है कि सीपी उस दर्द को 
दुर करने के लिए उस स्थान को पक पदार्थ-विशेष 
से घेरना शुरू कर देती है । यह पदार्थ क्रमशः गोल 
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मातियों की पेदाइश विशेषतः कुछ ऐसी खीपियो 


हैं, पर सच पूछा जाय ता पेसे प्रयत्न आज त 
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रूप धारण करता जाता है और अन्त में यही ina 
कहाता हे । रासायनिक दृष्टि से यह 
“कैलसियम कार्वोनेट” है और पदार्थों में सोप शै 
श्रेणी का है । सीपी के पेट में जितने विकार उत्त 
होंगे saa ही मोती भी बनेंगे। भारत महासाए 
की एक सीपी से ८७ मोती निकले थे । सीलोन # 
पक सीपी के पेट में ६७ मोती थे । 
समुद्र के एक अच्छे मोती का विशिष्ट गुरू 
२.६५० SNC २.६८६ हाता हे । ‘alas’ में मोतं 
गळ जाते हैं । किस्सा हे कि मिश्र देश की रागे 
fair एक बड़े माती के Vinegar) fay 
में गला कर पी गई थी । 
माती विभिन्न आकार के होते हें-कोई गोर 
कोई 'अरडाकार और काई नाशपाती की सी शक 
का। उनके रङ्ग भी तरह तरह के होते हैं।प 
उनका सबसे बडा गुण उनकी दमक हे । मेक्सिषे 
के मुहाने में काले माती मिळते हें । धनी STK 
श्राद्ध-काळ में पहनते हें । पर यदि उनको द्म 


कि सफेद माती । अच्छे मोती में दाग-दरार न होगे 
चाहिए | SNS जवाहरात की अपेत्ता माती जल्द न 
हा जाते हैं । हीरा खरादने से दीसिमान बनाया "| 
सकता है, माती नहाँ। पुराने मातियों में चमक-दर्म 
लाने के लिए कुछ लोग उन्हें समुद्र-जळ मे इ 
देते हैं, कोई उन्हें सुगियों आर बतकों से निगलवा| 


सफल नहीं इप। अतएव मोतियों को बड़े 
से रखना चाहिए, पसीने और सद्ठषण से जहा @ 
हा सके उनकी Cal करनी चाहिए | | 

मोतियों का साइज़ एक नहीं होता, हाँ 4 | 
साइज़ के मोती कम मिलते हैं । १६०३ में ईरा |. 
शाह के पास एक मोती था जिसकी लंबाई थी. ` 
मिलिमेटर और मुटाई २५ ARAT । 
पहले mèn के बादशाह के ताज में एक 


E- वजन का था । मास्का के अजायबघर 
कराट वज़न का एक बिलकुल गोळ, सफेद 

SS So 
नी गोती है | यह हिन्दुस्तान मे मिला था | आस्ट्रलिया 
र में नो बड़े और सफेद मोती एक 


कै पांस १८८६ a fs zs 
साग| qq’ के रूप में जडे हुए मिले थे । इनको कीमत 
तान a] e गई थी १०,००० पौंड । हेनरी फिलिप होप 
बामक एक साहब के पास एक मोती ४५४ कराट 
. उख वजन का था । 
म मो. श्रामूषणों के अ्रलावा मोती दवा के काम भी 
t रागे 
सिरे 
ई गोह 
t शक 
ki 
[क्समे 
TT उ 
t gi 
जितं 


सश्चत में इनका जिक्र है। आयुवेद के 
| सार यह पहले जयन्ती के पत्रों या बकपुष्पों 
| "सोथ उबाल कर शुद्ध किये जाते हैं । फिर इनका 
N बनाया जाता है। मोती की भस्म, at की 
| ॥ ७, के साथ विशेषतः मूत्र रोग और क्षय-रोग 
दी जाती R 

मग तिथि दै। यूनानी हकीम भी इसे कई बीमा 
2 देते हैं। उनका विश्वास है कि यदि मोती 
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मोती । 


११७ 


TT ET CSCC) 


की अपरिपक्यावस्था A उसका लेप किया जाय ते 
कुष्ट रोग दूर हो सकता हे । कुछ लक्ष्मी के लाळ . 
मोती भस्म का, पान में चूने की जगह, व्यवहार 
करते हें । 

अति प्राचीन काल से ईरान की खाड़ी में मोती- 
चाली सीपियाँ मिळती हैं । इस व्यवसाय का प्रधान 
केन्द्र लङ्क है । यहाँ के मोती कुछ पीलापन लिये 
होते हैं । saat खपत विशेषतः बम्बई में हाती हे । 

पर व्यवसाय-हष्टि से सीपी-संग्रह का मुख्य 


जिन सीपियों में कृत्रिम मोती तैयार हो गये हैं उन्हें ये जापानी बालिकाय 
निकाल कर अपर ले जारही हैं । 


स्थान हे मनार की खाड़ी-भारतमहासागर Ki 
भारत और लक्षा-द्वीप के बीच । वहाँ समुद्र मे-- 
तटभूमि से ६ और १२ मील के फासले पर-बहुत 
सी रेतियाँ पड गई हैं. और उनका सिलसिला 


लम्बाई में ६० मील तक चला गया है। यही रेतियाँ | 


सीपियों की निवास-भूमि हैं। सीपियाँ कुछ लस्बे 
तन्तुओ के सहारे उनसे लटकी रहती हैं । साधार- 
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वे जळ की सतह से ३० ओर ६० फुट के बीच 
रहती हैं। पर वे सदा एक ही जगह नहीं 
रहती और यही कारण हे कि कभी कभी उनका 
पता लगाना असम्भव हा जाता È | 

इस प्रदेश में सीपी-सङ्ग्रह का काम कब शुरू 
हुआ, यह कोई नहीं जानता | १३३० इसवी मे यहाँ 
इस व्यवसाय में ८ हज़ार नोकाय लगी थीं । १६ वा 


सदी मं इस प्रदेश पर पोटगीज़ों का अधिकार था | 
फ़िर sat का अधिकार gar ब्रिटिश आधिपत्य 
| १७६४ से प्रारम्भ होता है सरकार को इस समय 
. इस व्यवसाय म॑ खासा लाभ.हे | 
 -सीपी-संग्रह की ot रीति इस समय प्रचलित 
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एक जापानी विशेषज्ञ रंगरूप, आकार-प्रकार के अनुसार कृत्रिम मेतियों 
को AZA कर रहा है 


ऊपर के कोने के चित्र में दिखाया गया हे कि सीपी के पेट सें विकार उत्पन्न करनेवाली 
वस्तु किस प्रकार रक्‍खी जाती है। 
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शुरू हाता है आर करीब ६ हफ्ते तक र 
है | ६० से ७० नावं एक साथ काम करती हें । 
आधी रात को तट से रवाना होती हें ओर R 
हाते हाते सीपियों की रेतियों के पास पहुँच जाते 
हैं । नाव पर एक व्यक्ति ऐसा अवश्य रहता हे जे| vo F 
मगरों को मन्त्र-सुग्ध करना जानता हे । कम से का वीस! 


डुबकी लगानेवालो का उसमें अन्धविश्वास होता! 
और बिना उसे नाव पर लिये वे जळ में डबकी ळा 
का साहस नहीं कर सकते। काय्य-समय होने Te 
घड़ाके की आवाज़ होती हे ओर डुबकी लगा 
अपना काम शुरू कर देते:हैं । एक मोटे रस्से मे १ | 
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ह तक रहते है, यद्यपि कोई काइ ६ मिनट 
ब जाए (कमी रह गये हैं । एक मनुष्य दिन aa ४० से 
sakai छगाता है आर एक नाव र a करीब 
हज़ार सीपियाँ ASAE करती ह. । दोपहर को 
फिर एक धडाका होता है और काम वन्द हा जाता 
है| नावे लौटती हैं । किनारे पर आकर सीपियाँ 
भूमि पर फैला दी जाती । चतुर्थांश गोताखोरों 
के दे दिया जाता है। जब सीपियाँ qa सड 
जाती हैं तब उनके भीतर से खाज खोज कर 
रोती निकाले जाते हें । फिर वे रूप रङ्ग, आकार" 
प्रकार के अनुसार अलग किये जाते हे आर नीलाम 
कर दिये जाते = | 
मनार की खाडी के अलावा सीपियाँ आर 
स्थानों में भी मिळती हें । जमनी, Bes और 
चीन में एक खास तरह की मछली के पेट से भी 
चोरे मोती निकलते हें । १६१६ मे लिवरपुल a 
) प्ता लगा था कि कुछ जानवरों के खड़े मांस में भी 
हत छोटे छोटे मोती पाये जाते हैं । 
aiar पर मगई द्वीप-पुञ्ज के पाख भी 
| सीपी-संग्रह का काम होता है। आज-कल यह 
' अवसाय विशेषतः जापानियां के हाथ म हे | १६१२ 
रर १६१७ के बीच वहाँ करीब ढाई लाख के 
मोती निकले थे । भारतवर्ष में मोतियों के व्यवसाय 
| भ प्रधान स्थान बम्ब है। 
| x अव जापान के “कृत्रिम” मोतिया के सम्बन्ध 
| मेदो चार बाते लिखी जाती हैं। ऊपर कहा जा 
Na का है कि सीपी के पेट में विकार की उत्पत्ति ही 
निस्माण का पक-मात्र कारण है। कई सो 
पोती हले चीन-निवासियों ने सोचा कि यदि 
ae पेट में यह विकार प्रकृति उत्पन्न 
व तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता। 


ses oundation Chennai and eGangotri 


पेट में प्रयाग विशेष द्वारा विकार उत्पन्न कर उससे 
छोटे छोटे मोती प्राप्त करते आ रहे हें । १८७६ में 
मिस्टर कोकीची AA नामक एक जापानी 
व्यवसायी और वैज्ञानिक का ध्यान इस ओर गया | 
१८६० में उन्हाने इस प्रकिया से कुछ मोती तैयार 
भी किये और टोकियो की प्रदशिनी में उन्हे. 
दिखाया । पर पूर्ण सफलता उन्हे अभी न हुई 
थी, इसलिए आप परीक्षा करते ही गये। बहुत 
समय A धन खचे करने के बाद आज से ९७ 
बरस पहले उनका अभीष्ट सिद्ध हुआ | और तब से 
बाजार में ऐसे “कृत्रिम” मोती चलने लगे । इग्लंड 
में उन्होंने पारसाल अपना माल वंचना शुरू किया | 
जापान के कई द्वीपौ के पास मिस्टर मिकिमोटो 
ने जल और स्थळ का बहुत सा भाग ले FTE | 
gat सीपी-सङग्रह का काम वालिकाय करती ह। 
जुलाई और अगस्त में वे सीपिया की रेतियों 
पर ' पत्थर के छोटे-बड़े Ses रख देती हुँ । 
कुछ काळ में उनके चारों आर सीपियाँ लग जाती _ 
हैं। फिर वे टुकड़े हटा कर गहरे पानी में et 
जाते हें आर वहाँ तीन बरस तक रहते हे । बाद 
के वे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में लाये जाते हे । 
वैज्ञानिक, सूदम-प्रयोग द्वारा, प्रत्येक सीपी के 
पेट में 'सीप” नामक पदाथ का एक छोटा सा 
कणं रख देता है । बस बाकी काम सीपी 
आपही कर लेती है, और चार बरस के बाद 
माती तैयार हा जाता है। इस बीच में ये सीपियाँ 
समुद्र में दी रहती हें । काम अच्छे सुनाफ का a 
र mous भी बहुत हैं। कई TH सीपियाँ समुद्र 
निकाली और उसमे रकखी जाती हे । सात 
बरस तक मोती की प्रतीक्षा करनी पडती 21 इस 
बीच में कितनी ही सीपिया मर जाती है, कितनी ही 
छापता हो जाती हैं। मिस्टर मिकिमोटो ने अपने 


सारे प्रयोगो का हाल शप्त रः है। सीलोन की | 
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एक विलायती कम्पनी ने उनसे कुछ सीखने की 
चेष्टा की थी, पर उन्होंने कुछ सिखाया agi l 
आज तक संसार में यह किसी को नहा मालूम 
कि मिस्टर मिकिमोटो रङ्गीन माती कैसे तैयार 
करते हैं उनकी प्रयोग-शाला के रहस्यों का पता 
कोई भी न पा सका | 

इधर विलायत में कृत्रिम और प्राकृतिक 
मातिया की पहचान निकालने की बडी चेष्टाप 
हा रही ह। पहले कहा गया था कि “एक्स” किरणों 
की सहायता से कृत्रिम माती पहचाने जा सकते 
हैं, पर बात झूठी साबित हुई । वास्तव में दोनों 
का साहश्य विलक्षण हे । श्रार कयां न हा ? सीपी 
कै पेट में विकार उत्पन्न होने से प्राकृतिक मोती 
निकलते हें और कृत्रिम भी। फुर्क यही है कि 
पहले में विकार प्रकृति उत्पन्न करती हे और 
“दूसरे मे मनुष्य। और यही कारण है कि बहुत 
से लोग कृत्रिम को नकूली कहना भी नहीं चाहते | 

हृद्य में रल धारण करने के कारण सीपी को 
कालकचलित होना पड़ता है। बहुत पहले एक 
ANIRAA ने ददे भरे दिल के साथ यह पूछा 
था कि-- 

इटली | इटली | इतनी छुचि sat 

a धारण की तुमने, हा हन्त | 

हाल में एक ईरानी कवि को इस चिन्ता से 
मर्म्मान्तक पीड़ा हुई है कि-- 
धूल जहाँ की कस्तूरी से 

अधिक सुगन्धित हाती 

जिसके स्थळ-जल में मिलते 

ढेर ढेर मणि-माती 
उसी देश का आज विदेशी 

` आपस मे बटवारा 
करने जाते-खड़ा देखता 
o मुल्क तमाशा सारा! 
सीपी सा अभागा संसार में न तो कोई जीव 
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है, न देश है। मोती के प्रसङ्ग में 3; 
की यह बात विना याद आये नहीं रहतीः-. 
ऊधो | सीपी सहश न कभी -- 
भाग्य फूटे किसी का; 
माती जैसा रतन अपना 


या 


आह | काई न खावे, 


दलित कुसुम । 
(1) 


CRD) महोदर 


जो अलि करते थे सुरसपान, तजते न तुम्हें थे एक ग्रा y 
चे आते हैं aa कहाँ पास, करते थे जिनसे नित्य राप॥ » 

(४) 
हा मस्त हँस रहे और फूल, करते न तुम्हारी याद भूढ 
अब पछताते तुम यदपि wa, तब गये किन्तु अधकूप ईव 

(५) 
weft न जातिवालों से प्रीति, उन पर सदैव हँस की श्री! | है 
उन sia के थे हाय ! काळ, थे बने तुम्हारे लिए ढाढ। | 

(६) 
सब साच छोड़ अरब करो ध्यान, उनका जो है eet AM) 
वे देंगे तुमका शान्ति-दान, सर्वोपरि उनका कीतिं: Fry 


स्वामीदयाल श्रीवास्तव A 


E हत्या २] 


विविध विषय । 


१--भारतवषे में विज्ञान-मन्द्र । 


१६४१६) काना चाय वसु महोदय के विज्ञान-मन्दिर 

He XE को कलकत्ते में प्रतिष्टित हुए चार वष 

4 वि भी नहीं बीत पाये कि इसी बीच में 
सिह Ast उसने oat के नामी नामी विज्ञाना- 
तयौ की सहालुभूति Bit करळी | हमारे कथन की 
प्ता इस संस्था के सदस्यों की सूची देखने से सिद्ध हो 
जाती है । 'रायळ सोसाइटी ara लन्डन' an पेरिस की 
श्रकेडेमी आव्‌ agay के सभापति, प्रसिद्ध पदार्थ- 
विद्‌ छाडे रेले, स्वीडेन के अध्यापक अरहीनिश्रस 
(Arrhenius), बलिन के अध्यापक हैबरलांट (Haber- 
md), वायना के अध्यापक मोलिस (Molisch), 
गौर संयुक्त-राज्य अमरीका के श्रध्यापक मिलीकेन तथा 
सेनले हाळ जैसे संसारःप्रसिद्व विज्ञान-शाखत्री इस संस्था 
हे राह] रै सदस हैं । यही नहीं योरप और अमरीका की विज्ञान- 
yani] बन्धिनी विद्यापीठों से इस विज्ञान-मन्दिर की काये- 
वाही की माँग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और वसु 
महोदय के लेख के फ्रेंच, जर्मन आदि विदेशी भाषाओं 
में ag देखने के लिए पाश्चात्य देशों के विज्ञान- 
रमी तुर हो रहे हैं। मतळब यह कि विज्ञानाचायं 
पुने अपने अद्भुत पाण्डित्य से भ्राज संसार के नामी 
द भूठ| पमी विद्वानों को चकित कर दिया है और अपनी जन्म“ 
भमि भारत का मस्तक ऊँचा किया है । 
` भारतीय सरकार ने भी वसु महोदय का समादर किया 
प R आथिक साहाय्य पहले ही से देती आई 
| CR भारतः मन्त्री से इस बात की अनुमति 
| Ke जो राजकीय दान इस विज्ञान-मन्दिर 
a ae DN है वह उसे भब सदा मिळता 
' पा स्पष्ट कर दिया गया है कि इस सरकारी 
| परिमाश सर्वसाधारण की सहायता से 
ay ait । ऐसा सुना जाता है कि जो 
घो अहित वसु महोदय अपनी ओर से इस मन्दिर 
` करनेवाले हे उसे मिला देने से इसकी आय 


at ag 
ही धल 
a 


क्‌ त 
त्य. रास 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


f ` विविध विषय | 


n CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


१२१ 


दस लाख TR... हो जायगी। यद्यपि इस विराट संस्था के लिए 
इतनी आय पर्याप्त नहीं तो भी इतने ही अर्थ-साहास्य 
से इस मन्दिर के अद्भुत आविष्कारों से संसार को बहुत 
अधिक लाभ पहुँचने की आशा है । 

अध्यापक वसु को योरप से छोटे अभी केवळ छः 
महीने हुए हैं, परन्तु आपने इतने ही अल्प समय में कई 
एक नये आविष्कार कर डाले । 'ग्रभी तक आपने अपने 
यन्त्रों के द्वारा वनस्पतियों की परिवेदना-शक्ति ही का ज्ञान 
प्राप्त किया था, किन्तु अब आपको उनके ज्ञान-तन्तुश्रों का 
भी पता ळग गया है । इसी तरह के जो दूसरे सूक्ष्म अनु- 
सन्धान आपने हाळ ही में किये हैं उन सबका विस्तृत 
विवरण मन्दिर की सामयिक पुस्तिका में शीघ्र ही 
प्रकाशित होनेवाला है । 

आपके विज्ञान-मन्दिर की संसार में ऐसी ख्याति 
होगई हे कि योरप और अमरीका के पोस्ट ग्रलुण्टो ने 
खोज के नये विधान सीखने के लिए इस विज्ञान-मन्दिर 
में प्रविष्ट होने के लिए आवेदन-पत्र भेजे हैं। इसके 
सिवा mi तक एक प्रसिद्ध फ्रासीसी वित्तान-शाख्री इस 
मन्दिर में रह कर अपनी ज्ञान-बृद्धि करते रहे हैं । 

अध्यापक वसु ने अपना का्ये-क्षेत्र बढ़ा दिया है 
कलकत्ते के विज्ञान-मन्दिर में उच्चश्रेणी की वैज्ञानिक खाज 
का काम होगा । गङ्काजी के तट पर स्थित सिजबेरिया के 
विज्ञान-मन्दिर में कृषि-विज्ञान के अनुसन्धान का कायं 
होगा । इस कायं के लिए ARTS सरकार का विशेष आग्रह 
हे। और जो विज्ञान-मन्द्र आपने दाजिलिंग में स्थापित 
किया है उसमें इस बात की परीक्षा की जायगी कि वहाँ 
के जलवायु में वनस्पतियो के जीवन की कैसी स्थिति है J 
इस अनुसन्धान के लिए पाश्चात्य देश के विज्ञानाचार्यो 
का श्राग्रह है । दाजिलिंग की प्रकृति यारप की दशा से बहुत 
कुछ मिळती-जुळती है । अतएव इस सम्बन्ध की जाँच 
अध्यापक वसु महोदय दार्जिलिंग के अपने मायापुरी के. 
विज्ञान-मन्दिर में करेंगे। भगवान्‌ करे आप अपने saat सें 
्राशातीत सफळता ळाभ करें जिससे संसार का विशेष 
ara हो और भारतका गोरवबदे। | 
२--मुसलूमान नरेशों के शासन-काल मे शिक्षा प्रचार _ 

एक Am पतन में इस विषय पर एक बड़ा अच्छ ee 
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सेख प्रकाशित हुआ है । उसी की कुछ बातें नीचे लिखी 
जाती हैं । 
इस्लाम-धर्म के ग्राविभांव हाने के कुछ ही समय के 
बाद शिक्षा की उन्नति होने छगी | सो दो सो वर्ष में वहाँ 
कितने ही भ्रध्यात्म और Aarra के विद्वान्‌ हुए । 
.सभी अपने अपने विषयों में निष्णात थे । इस्ळाम-धर्भ के 
ग्राचिर्भाव-काल में भी वहाँ शिक्षा की प्रचार-वृद्धि की थोर 
ळोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ । यतियों के ग्राश्रमों ओर 
गृहस्थ के घरों में भी शिक्षा दी जाती थी। मसजिदों 
में कितने ही छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे । चेम्बर की 
इनसाइक्लोपीडिया में लिखा हे कि बगदाद, बसरा, 
ap और बुख़ारा में, बड़ी बड़ी पाठशालाय स्थापित 
की गई थीं । इनसाइक्रोपीडिया ब्रिटेनिका में बतलाया 
गया है कि मामू ने खुरासान में एक बड़े भारी 
'विद्याळय की स्थापना की थी। इसमें अच्छी योग्यता 
के ही श्रध्यापकां की नियुक्ति होती थी। अध्यापकों का 
aNs विश्वास उनकी नियुक्ति में बाधक नहीं था। 
इसी लिए उस संस्था का प्रधानाध्यापक एक ईसाई विद्वान्‌ 
था । इससे खलीफा की धामिक सहिष्णुता भी प्रकट हाती 
है । शिक्षा का एक दूसरा केन्द्र निशापुर नामक नगर में था। 
खुळतान महमूद के आता अमीर नसर ने भी एक 
विद्यालय स्थापित किया था । भारत से सुलतान महमूद 
जो अनन्त धन-राशि लूट कर ले राया था उसका ग्रधिकांश 
गजनी के एक विद्यालय की स्थापना में खच हआ। 
श्रबूबक्र फूरुक्र नामक एक विद्वान्‌ के स्मारक रूप में एक 
an विद्यालय स्थापित हुआ था । इस विद्वान्‌ की सत्यु 
४०६ हिजरी में हुई थी । निशापुर में विद्या का कितना 
अचार था, इसका अनुमान हम इसी से कर सकते हैं कि 
जब ५६६ हिजरी में उक्त नगर का नाश हुआ तब इसके 
a २९ Raza और १२ पुस्तकालय नष्ट कर दिये 
“गये । 


निजाम-उल-मुल्क तूसी ने एक बड़े भारी विद्यालय 


_ की नीव डाली | इस संस्था को हम बगदाद का ग्राक्सफोर्ड 


कह सकते है । यहाँ विदेश से भी कितने ही सुसळमान- 


fe छात्र आकर शिक्षा ma करते थे । सादी और हाफिज की 


खेला | इसका भवन ८७९ हिजरी में बन se aS 


इस विद्यालय के लिए लाखों रुपये खर्चे किये। ३७ k 
मुसलमान-साम्राज्य में उदार शिक्षा के अचार gal 
aa प्रयत्न किया । उसी के उद्योग से कितने ही चोरे )' 
विद्यालय खोले गये | गिबन नामक एक विद्वान्‌ काका 
है कि ६००० विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रबन्ध उसी ह 
में होता था | उसमें ऊंच-नीच का विचार नहीं किया का 
था । श्रीमानों के पुत्रों की शिक्षा के लिए चहां sadar चिं 
सुविधा थी जितनी मजदूरों के पुत्रों के लिए। ae 
को अच्छा वेतन दिया जाता था । विद्यालय के साध 
बड़ा भारी पुस्तकाळय भी था | 


वहाँ ज्ञात 
aa 


किताबें खरीदी गई थीं वे १६० ऊटो में छाद कर a 
गई थीं। २४६ विद्यार्थी वहीं रह कर शिक्षा पाते १ 
उनके लिए स्नानागार बनाये गये । उनमें गरम पानी काई 
प्रबन्ध था । एक अस्पताल भी था | 

छुठी शताब्दी में विद्या की अच्छी उन्नति हुई । 
प्रचार के लिए तरह तरह की योजनाय की गई । दो खरबी, 
का नाम खूब प्रसिद्ध है, एक तो नूरुद्दीन मुहम्मद 
दूसरा सलाउद्दीन। सळाउद्दीन ने अलेकजेंड्रिया, गो; 
यरूसलेम, दमस्कस आदि नगरों में विद्यालय M 
किये और उनंका खच चलाने के लिए ळाखों की सर्म 
दान दे डाली | एक विद्वान्‌ का कथन हे कि इन वि 
के छात्रावासों में छात्रों को खाने-पीने आदि का साग या 
भी gga दिया जाता था । अध्यापकों के वेतन दि | तीन 
१₹ लाख रूपये खच हा जाते थे। 

मुसलमानों में तुर्की नरेशों ने विद्या को खूब प 
हन दिया। यों ता सभी राजाओं ने शिक्षा का प्रचार कि 
पर सबसे अधिक काम मुहम्मद द्वितीय ने किया । 


प्रचार हुआ। फिर उसने इतिहास, काव्य, तके 
व्याकरण-शाख्र आदि विषयों की उच्च शिक्षा देने * 
विद्याळय स्थापित किये । उसने एक विश्‍वविद्याठय 


विधि 


Oo य e o 
के शासन-काळ से बगदाद के - पतन-काळ 
ति ही हाती गई | दसवीं शताब्दी 


BA त्ता की बरावर sa rey 

घोरे | ग afer का अन्थकार ही atl अरबों ने ही 

EN ba ज्योति का प्रसार किया | स्पेन में विद्यालयों की 

५ a Ff N 

सी ala शीश ही फेल R आ ces न गारि 
तिर ग्रन्य देशों से भी सैकड़ों विद्यार्थी गणित 


फान्स तथा a a 
विकित्सा-शास्र का अध्ययन करने के लिए स्पेन 


qa करते थे । अरबों ने वहाँ १४ बड़े बड़े विद्यालय 
| जापित किये । पाँच पुस्तकालय भी थे। उस समय यदि 
| मढ में ६०० पुस्तकों का भी सड्घह होगया तो 
मसे ए x बढ़ी बात समझी जाती थी । परन्तु स्पेन में खलीफा 
Aud पुलकाळय में ६,००,००० से श्रधिक किताबें 
तक तिथी इसी से अनुमान किया जा सकता है कि मुसलमान 
“लिए ४ ्धिपतियों को विद्या से | कितनी अभिरुचि थी । 

| ३-हिन्दी में अंगरेज्ञी उपन्यास । 


कर ठ J T ल. 
पक] हिन्दी-साहित्य में उपन्यासो के तीन युग व्यतीत हो 
नी का Be । पहले युग में काशी के उपन्यासों की धूम थी | 


. .. ~ 
(दूसरे युग में कळकत्ता के उपन्यासो का प्रचार हुआ | 
तीसरे युग में बम्बई के उपन्यासों की अ्रच्छी चर्चा हुई | 


` «हित ही नहीं। सच पूछा जाय तो हिन्दी के अधिकांश 


या, | उपर è ` Go as oN è 
aah के प्रकाशन का श्रेय इन्हीं तीन नगरों को हे । 
at हिन्दी के वर्तमान साहित्य का उद्भव हुआ है तब से 


भ तक हिन्दी-साहित्य की श्री-वृद्धि इन्हीं तीन नगरों में 
है। हमने केवळ अपनी सुविधा के लिए हिन्दी के 
| न्यासिक साहित्य को तीन युगो में विभक्त किया है। 
शितीतों युगों में सरशता है और विभिन्नता हे aea 
है अलो 3 अनुवाद में AK विभिन्नता हे 
न शेली में । काशी के उपन्यासकारो में बाबू 
TA Ae ओर पण्डित किशोरीलाळ गोस्वामी 
iy SAN कलकत्ता के उपन्यासों में अधिकांश 
on t : अनुवाद हैं l बम्बई में लजञारामजी 
A हैं। इसके सिवा बँगळा के कई अच्छे अच्छे 
हिन्दी अनुवाद सी बहाँ से प्रकाशित हुए । यहाँ हम 
` अंगरेज़ी उपन्यासों पर विचार करना चाहते हैं। 


FI ९३ | 
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ग्रन्थ विद्यामान हैं :--(१) रेनाल्ड (२) कनन डायल 
(३) मेरी कुरेली (2) कालिन्स (४) गोल्डस्मिथ (६) 
शेरीडन (७) विक्‍्टरह्यूगो (८) gat (३) जाज इलियट 
(१०) हेगडे और (११) स्विफ्ट । इनमें ant और sa 
See के लेखक नहीं हैं । इनके सिवा žali की दे! दे 
ma में बिकनेवाली Ra किताबें हिन्दी में श्रज्ञात रूप 
से विद्यमान हैं। कळकत्ते के जासूसी उएन्यासों में ऐसे 
ही ग्रन्थों की भरमार है । 


हिन्दी के भ्रधिकांश लेखक AmA उपन्यासो को 
हिन्दू-समाज के agga वना डालते हैं। हम इसे बुरा 
नहीं समते, पर है यह काम टेढ़ा। यदि इस काम में 
हम ज॒रा भी चूके तो उपन्यास का रूप बड़ा विकृत हो 
जाता है । The woman in white नामक अँगरेज़ी 
उपन्यास का श्रजुवाद हिन्दी में है। उसका नाम है शुषः, 
वसना सुन्दरी । उसमें अनुवादक ने बड़ी सफलता से žm 
समाज को ब्राह्मसमाज में परिणत कर दिया है। एक 
दूसरा उपन्यास है प्रेमकान्त | यह गोल्डस्मिय के विकार 
राव्‌ ABIES का रूपान्तर हे। इसमें अनुवादक को 
सफलता नहीं हुई है । परिच्छद भारतीय होने से क्या 
हुआ, काया तो अँगरेजी ही है। मेरी इरेली की इन्नोसेन्ट _. 
भी “हृद्य की परख” नामक उपन्यास में 'सरळा” के रूप में 
ages नहीं जैचती। चित्रकार के साथ सरळा का . 
कोर्टशिप ता बहुत ही भदा है । जाजे इलियट का सिळास 
मार्नर प्रेमचन्दजी के सुखदेव के रूप में भी अच्छा 21 
कनन डायल के शलाक होम्स गोपाळरामजी के गो 
राम बन गये हैं ओर अच्छे बन गये हैं । बात यह हट 
जिन ऑगरेजी उपन्यासो में अतिरञ्जित घटनाओं ही की 
है उनमें तो, अनुवादक को सफलता हुई है, 


पर 


प्रधानता 
जिन उपन्यासो में कथा का गौरव समाज के श्राद 


स्थित है उनके अनुवाद भद्दे होगये हे । किसी भी 
के आदर्श के समझने के किए पाठक को उदार 
चाहिए । हिन्दू-ससाज की दृष्टि में विधवा 
है ओर बहुपली-विवाह दूषित नहीं है । पर 
का आदशे इसके बिलकुछ विपरीत हे। अत 
अंगरेजी उपन्यासों St भारतीय समाज 
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हिन्दी में अभी तक जितने अँगरेजी उपन्यास के 
agag हुए हैं उनमें अधिकांश की शोभा श्रंगरेजी साहित्य 
में हा तो भले ही हो । पर हिन्दी में तो उनकी जरूरत हे 
ही नहीं । जो दो चार श्रच्छे ग्रन्थों के अनुवाद हुए हैं 
उनके भी अ्रनुवादकों ने अपनी योग्यता का अच्छा परिचय 
नहीं दिया । यदि ऐसी पुस्तकों का प्रचार हे तो उससे यही 
सूचित होता हे कि अभी समाज की रुचि परिमाजित नहीं 
हुई हे । हमें स्मरण हे कि एक बार किसी विद्वान्‌ लेखक 
ने इसी लोक-रुचि के बळ पर यह लिखा था कि लेक- 
प्रियता किसी ग्रन्थ की उत्तमता की कसोटी हे । हम नहीं 
समझते कि हिन्दी के लेखकों ने अभी लेक-रुचि को इतना 
परिमाजित कर दिया हे कि वे अपनी लोक-प्रियता का गर्व 


भारत के इतिहास में १८०३ का साळ बहुत ही 


z दिल्ली के युद्ध का स्मृति-स्तस्भ | 
महत्वपूर्ण हे । इसी साळ जेनरेळ जेराड लेक ने ends 


४--दिल्ली के युद्ध का स्प्ृति-स्तम्भ | 
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कर सके | अभी हिन्दी में ऐसे लेखकों का अभाव न| 
जो अँगरेजी की भ्रष्ट किताबों का अनुवाद न कसे aaa 
उनके लेखक-पद प्राप्त करने ही से यह बात सिद्ध हे al eam 
है कि अभी हिन्दी में लोकप्रियता सफलता ana धुर 
नहीं हे। 
जो लोग हिन्दी में अँगरेज़ी उपन्यासो का र 
कर रहे हैं उन्हें एक बार समाज की आवश्यकता पर ४१ धर 
देना चाहिए | अनुवादों से लाभ अवश्य है । a 
भी अनुवाद अनावश्यक नहीं हैं। अँगरेजी में संसा गाव के 
सभी श्रेष्ठ उपन्याकारों के ग्रन्थ विद्यमान हैं । हिन्दी चे का 
श्रनुवादुकों को भी केवळ ऐसे ही ग्रन्थों का अनुवाद gH १ 
चाहिए जिनसे हिन्दी-साहित्य की aaga श्री-वृद्धि हो। तह 
हस कार 
की विजयपताका दिल्ली में उड़ाई थी । इसके पहले ३ a 
संधिया का अधिकार था औरं सुगळ-सन्राद्‌ Wa ap 
आलम उसके हाथों की कठपुतली वन गया ध गत 
परन्तु जब श्रॅगरेजों और मरहटों में युद्ध ब्विइण 
तब लाडे Jagat ने उत्तर भारत में सेधिया पे ठ 
के लिए Ami सेना भेजी । इसी सेना के 
जेनरळ लेक थे । इन्होंने सेंधिया की सेना को 


tt झण्डा गाड़ दिया । यही नहीं किन्तु वि 
geam भी कम्पनी के श्राश्रय में mÀ 


IRG 
Aa श्र 


इंडिया कम्पनी का प्राधान्य निविवादरूप से छ 
हो गया । इस दृष्टि से दिल्ली का यह युद्ध 
हासिक दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 
इस युद्ध की स्खति-स्थापना की ओर प 
पहल Ya वाइसराय लाडे afer का “| 
WEE हुआ। अतएव उन्होंने इसके निर्माण 
आज्ञा दे दी । तदजुसार युद्धभूमि का स्थान णै] 
गया ओर वहाँ स्थृति-स्तम्भ स्थापित किया ग्या ! 
पूर्वोक्त युद्धभूमि दिल्ली से दक्षिण-पूर्व सात मी | 


पर 'परिपन? के मैदान मान में है। यह सेदान बुरा हुआ न्य सबसे माचीन अतीत होता है। उले भान 1 यह मेदान aga 
पं किनारे से तीन मील दूर हे । जिस स्थान पर युद्ध 
गा बही २० .फुट ऊँचा एक बड़ा भारी ga हे । 
ye 4 A स्टृति-स्तम्भ स्थापित किया गया है । स्तम्भ 
हक बताया गया है और उसकी ऊँचाई ४० ge । 
[वळे पास वह १२ G2 छम्बा आर So eae 
की ऊँचाई मिला देने से वह मदान से ६० फुट 
के जाता है। स्तम्भ के शिरोभाग में तथा उसकी 
के पास स्मृति-सम्वन्धी बातें उत्कीण की गई हैं। 


पन्यासो al 


a gaat विवरण उदू लिपि में है। drat शिळालेखों के 
| वड़े बड़े और स्पष्ट हैं । जिस ge पर यह स्तम्भ 
बादका ˆ 


aa? वह भी बहुत कुछ दुरुस्त कर दिया गया है । 
हस कारण इस स्थान की शोभा am भी बढ़ गई है । 
lege पास ही छुल्लेरा बांगर नाम का एक पुराना गाँव भी 
हले 1, बह स्तम्भ दिल्ली की जुम्मा मसजिद की चहारदीवारी 
UZ Mage देख पड़ता हे । राजधानी की बड़ी बड़ी इमारतों के 
yaan मीनार यहाँ से भी उसी प्रकार दिखाईदेते हैं । 
४-भीमांखा-द्शैन के प्राचीन भाष्यकार | 

महामहोपाध्याय परिडत गङ्गानाथ भा ने सीमांसा-दर्शन 


5 


ने 4 wie प्रचलित है उससे यह मालूम होता है कि 


॥ शोर |/क्रमादिय शवरस्वामी के पुत्र थे । यह बात कहां तक 


ह सुच है, हम कह नहीं सकते | शवरस्वामी का नाम पहले 
गा था ¶|भादिय था । जैने! के भय से उन्होंने शवर का भेष धारण 


था| * गया । आज-कल जो मीमांसा-शाख्न प्रसिद्ध है उसका 
| ae का ही आष्य है । 
à ik सून्ना के sane आदि अन्य कई व्याख्याता 
बात भली भांति प्रकट हाती हे । शवर-भाष्य में 
ग) _ पे उपवष का नाम सम्मानपूर्वक लिया गया है, अन्य 
f T थे। श्ळोक-वार्तिक में ,भवदास नामक प्राचीन 
ve उल्लेख किया गया है । काशिका, न्यायरलाकर 
से भी इसकी पुष्टि होती हे कि जैमिनि-सूत्रां की 
Mt व्याख्याये' थों। उनमें भतृंमित्र का लिखा 


ita & 
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हुआ ग्रन्थ सबसे प्राचीन प्रतीत होता है। उससे अर्वाचीन 
भवदास है | उपवषे उससे भी नवीन हे । 
मीमांसा-दर्शन की टीका कुमारि भट्ट ने लिखी है। 
वह प्राचीन ग्रन्थों में azg, ‘az’ इत्यादि नामों से 
प्रसिद्ध है । इस टीका के तीन खरड हैं, प्रथम खण्ड शोकः 
वातिक, द्वितीय खण्ड तन्त्रवातिक, तृतीय खण्ड टुपटीका | 
श्रीमद्टपाद-द्वारा प्रवतित मीमांसा के अनुगमन करनेवाले 
अनेक ्रन्थकतां हुए । उनमें ये प्रसिद्ध हैं :-- ५ 
विधिविवेक, मीमांसानुक्रमणी ग्रन्थों के प्रणेता मएडन 
मिश्र; शास्त्रदीपिका, तन्त्ररल, न्यायरलमाला आदि अनेक 
निबन्धों के प्रणेता पार्थे सारथि मिश्र; काशिकाकार सुचरित 
मिश्र; न्यायसुधाकार सोमेश्वर भट्ट | 
इस शास्त्र के मतान्तर प्रवर्तन करनेवाले अन्य कई 
वातिककार थे, यह ऋजुविमळा के वाक्यों से प्रकट होता 
है। इसके बाद प्रभाकर ने शबर-भाष्य पर बहती नामक 
व्याख्या की रचना की। इस बुहती व्याख्या पर भी 
शालिकनाथ की ऋजुविमला नामक व्याख्या प्रसिद्ध है 1. 
प्रभाकर कहाँ और कब हुए, इसका कुछ निश्चय नहीं 
हुआ है । कहा जाता है कि वे कुमारिळ भट्ट के शिष्य 
थे, मण्डन मिश्र के साथ पढ़ा करते थे। उनकी बुद्धि 
विज्नत्षण थी । पण्डितों में उनके विषय में एक कथा खूब 
प्रसिद्ध है । कहते हैं कि किसी समय उन्होंने श्राद्धीय विषय 
में अपने गुरु से भिन्न मत प्रदर्शित किया | गुरुजी ने खुब 
प्रयत्न किया, पर वे उल मत का अनाचित्य नहीं बतळा 
सके । कुछ दिनों के बाद छात्रों में खुबर उड़ी कि गुरुजी का 
देहावसान हा गया। तब यह विचार उपस्थित हुआ कि किस 
मत से उनका Bled दैहिक हाना चाहिए। तब प्रभाकर ने कहा, 
“गुरुजी का ही मत ठीक है । मैंने तो सिफ विचार के लिए 
भिन्न मत उपस्थित किया था।” यह सुनते ही गुरुजी वहां 
आ गये और प्रभाकर के अपना मत परित्याग करने पर aa 
प्रकट करने ळगे । तब प्रभाकर ने कहा, “यह सच हे कि 
आपने अपना मत मुझसे स्वीकार करा लिया, पर जीवित 
दशा में वह आपसे नहीं हुआ।” कुछ भी हो, इसमें सन्देह ठ 
नहीं कि प्रभाकर मीमांसा-दर्शन।के बड़े भारी आचाय al 
६--योरपीय महायुद्ध का भीषण परिणाम । 
गत येरपीय महायुद्ध का परिणाम सभी को मालूम | 
है । लैकड़ों वर्षों के प्राचीन आस्ट्रिया ओर तुके साम्राज्य 
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लुत हा गये । जर्मनी और रूस के gaa नये साम्राज्य 

भी Rag हो! गये। परन्तु इस महायुद्ध में जितना at 

संहार हआ हे उसका अनुमान करने-मात्र से SAT कॉप 

उठता है । इस महायुद्ध के हताहतों की पूण संख्या का 

पता gaar तो श्रसम्भव सा हे, पर wet फ्रान्स में जां 
'मजुष्य-गणना हुई हे उसे देखने से इस महायुद्ध के भीषण 
परिणाम की स्मृति फिर जागृत हो जाती हे । संन १६११ 

में जा मचुष्य-गणना फ्रान्स में हुई थी उसके agen इस 

साळ की गणना में ३,६०,००,००० की कमी हे | यद्यपि 

यह बात ठीक है कि इन सबका संहार युद्ध ही में न हुआ 

होगा | इसके सिवा यह भी कहा जा सकता है कि फ्रान्स 

में प्रति वर्ष उतने आदमी नहीं पैदा होते जितने सरते हें 

अर्थात्‌ वहाँ सृत्यु-संख्या अधिक हे । परन्तु इन दलीलों 

से यह बात बुद्धि में नहीं बैठती कि केवळ १० वषं बाद 

ही सहसा तीन करोड़ साठ लाख मनुष्थों की कमी इस 

i ग्रकार हो जाय । निस्सन्देह इस कमी का कारण गठ योर- 
| पीय युद्ध ही हो सकता है । सन्‌ १९१६ में फ्रान्स की जन- 
संख्या का अन्दाजा किया गया था । उसके अ्रनुसार लोगों ने 

| समझा था कि फ्रान्स की आचादी ४,१५,००,००० होगी | 
/ परन्तु जब विधिसहित मचुष्य-गणना की गई तब उपयुक्त AZ- 
कळ अटकळ ही निकली, saa भी कम जन-संख्या पाई 
गई । जब अकेले फ्रान्स के जन-सस्ु दाय का इस प्रकार संहार 
हुआ है तब दूसरे युद्ध-लिसत राष्ट्रों की कितनी जन-हानि हुई 
होगी, यह सहज में ही अनुमेय है । निस्सन्देह गत महायुद्ध 
से योरप ध्वंस हो गया है, इस कथन में बहुत कुछ तथ्य हे । 

७--निखिल भारत अनाथाश्रम की अपील । 

कालीघोट, कलकत्त में उपर्युक्त नाम की एक संस्था 


काये सुचारु रूप से सम्पादित हो रहा है। परन्तु घनाभाव 
È कारण इसका काम चलता नहीं दीखता, क्‍योंकि न तो 


है कि इसका FANA AN बढ़ाया जाय । इसलिए 


car की ओर से एक अपील प्रकाशित हुई है । 
हूल समय इस आश्रम में २०० श्रनाथ बाळक हैं । 
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सरस्वती । ` 


-चेताओं से यधाशक्ति सहायता प्रदान करने के लिए . र 
` शिथिलता An फीकापन आगया है | उदाहरणं के | 


मासिक खर्च होते हैं । इसके सिवा इस आश्रप्त को . 
से विधवाओं और छगड़े-लूलों को भी ay, Ni 
व्यवस्था हे । संस्था उपयागिनी है । आशा 2 Bere} 


महाशय इसे सहायता देना चाहें वे उपयुक्त आश्रम के छर ह यह 
नाम से कालीघाट, कळकत्ते के पते पर लिखा-प al 


Lams 
पुस्तक-परिचय । 
१--महाराजा रणजीतसिंह--लेखक, ग्रा. 
पण्डित नन्दकुमारदेव शर्मा, आकार AMS, W 
७-- २४१ ओर मूल्य Ul) तथा जिल्द बंधी का 2) if 
प्रकाशक गांधी-हिन्दी-पुस्तक-भंडार 


अभी तक हिन्दी में एक भी sear जीवनः 
नहीं लिखा गया है । अन्यान्य देशी आषाश्रों में १ 
जीवन-चरितों का अभाव नहीं । अच्छे जीवनी | 
कैसे होते हैं इसका नमूना हिन्दी में aaa} 
अनुवादित 'इश्वरचन्द्रं विद्यासागर? मौजूद है । काशी| . 
सनारऽ्जक ग्रन्थ-माळा में दो एक जीचन-चरित ग्र परव 
ह| 
शासन्‌ 
में लेख 


झुंका है । आपका “छोकमान्य तिळक? अभी हालि है 
प्रकाशित हुआ है और समालोच्य पुस्तक पकी 
रचना है । “लोकमान्य तिलंक' की भांति आपकी य्ह 


भी सुन्दर हुई है । इसके लिखने में जितनी सामग्री 
हा सकती है उसका उपयोग आपने पूणरूप से किया 


रूप में उल्लेख की हैं । इस कारण कहीं कहीं रचत 


विशेष रूप से परिळल्षित हाता है। इसके सिवा यदि "| 


y 


e. 
wm gear? 


~ 


Eo शजीतसिंद की शासन व्यवस्था पर खड अध्याय अलग 
X से दि कर तथा उपसंहार में उनकी zg सप्रय की राज्य- 
वक्वा Ratt का उल्लेख करके अ naa et Hee 
gia आपकी रचनाओं में अग्नस्थान पाती । a होते हुए भी 
पके ग्रा हग यह कहने में जरा भी सङ्कोच नहीं कि “महाराजा 
पढ़ी Re की रचना अच्छी ही नहीं हुई है, किन्तु 
we पढ़ने से उन अनेक बातों का ज्ञान भी हो जाता हे 
| न जानने के लिए छोग श्रनेक अँगरेज्ञी ग्रन्थों का 

ह, श्री ganas किया करते हैं । इसके सिवा पुस्तक मनेएरञ्जक 
पृस हेर इसकी भाषा परिमाजित हे । 
T २)॥ 4 श 
काळया २-राज्य-सम्बन्धी सिद्धान्त--यह हिन्दी राष्ट्रीय 
ङतो है हता का प्रथम गुच्छा है । पण्डित madas पाठक ने इसकी 
pagal एचगा की है । पुस्तक २०३ Bei में समास हुई है। कागज 

में त्र n gut ग्रच्छी है । सुन्दर जिल्द बँधी हुई है । मूल्य 
fana M) है । “भारतीय पुस्तक एजेंसी” नारायणप्रसाद बाबू- 
झाला | हेन कलकत्ता ने इसका प्रकाशन किया है । 

eet, एस्तक के नास ही से सूचित होता है कि इसमें राज- 
Ra ऋ सम्वन्धी सिद्धांतों की विवेचना है। इसमें आद अध्याय 
सागर! ३ ऐ। अन्त में एक परिशिष्ट है । उसमें साविट (बोळशेविक) 
अब | रासन-प्णाली की चर्चा की गई है । पुस्तक के आरम्भ 
निकली |" लेसक महोदय का चित्र और चरित्र दोनों दे दिये गये 
Sat ह इसमे सन्देह नहीं कि हिन्दी में अभी ऐसे wedi का 
जीवर अभाव है। हमें आशा है कि हिन्दी-भापाभाघी प्रकाशक 
Sam उत्साह बढ़ावेंगे । इसका सुफळ यह होगा कि इस 
[च्या मय में अभी जो बात सूत्र रूप से दी गई हैं उनका 
मे की fen विवेचन इसके दूसरे संस्करण में किया जायगा। 
लि है| पषा सरळ और सुन्दर है। विवेचना भी स्पष्ट है। 
तक सवेथा amara 2 । 


4 ३-पावेती-आकार ART, पृष्ठ-संख्या १६१, 
oe सादी का २), रङ्गीन fee का २।) तथा 
चिएद का २), रुपये हैं। लेखक, श्रीयुत नवजादिक- 
Pe on । प्रकाशक, श्रीयुत रिखवदास वाहिनी, 
' `, ७४ बड़तलो स्ट्रीट, कलकत्ता । , 

aa एक शिज्षाप्रद पौराणिक उपाख्यान है । पावेतीजी 


begs = 
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पर इसकी रचना at की ही गई हे, पर कालिदास के 
कुमारसम्भव से भी सहायता ली गई है। मतळब यह 
कि पुराण और काव्य के संमिश्रण से इस 'पार्वती? की 
अवतारणा हुई है। सम्भवतः इसी कारण पार्वती का 
पोराणिक महत्व इस रचना में प्रकट नहीं होने पाया । 
इस रचना में पार्वती का जैसा चरित्र वर्णित है उससे उनके 
संसारी रूप का भव्य-दशन होता है । लेखक महोदय ने 
“चिळायती-सभ्यता-संकुळ भारतीय alan का लिहाज 
करके ही इस प्रकार की 'पावंती” लिखी है | आप अपने 
प्रयत्न Ñ खूब सफल हुए है । इस रचना के पहले भी आपके 
दो एक ऐसे ही पौराणिक उपाख्यान प्रकाशित हुए हैं, 
पर वे ओर ही प्रकार के थे । उनमें साधारण मनुष्यों की 
जीवन-घटनाओं ही का वणेन करना था। पर इसमें जिसकाः 
चरित लिखा गया है वह ,हिन्दूसमाज में भगवती 
मानी जाकर पूजित हे । इस बात से बचे रहने का जो प्रयत्न. 
लेखक ने अपनी . पुस्तक में किया है उससे पावती के 
उपाख्यान का ASW जाता रहा, पर एक साधारण नारी 
के, रूप में उनका चरित अवश्यमेव शिक्षाप्रद अङ्कित हुआ 
है । पुस्तक बहुत अच्छे ढँग से लिखी गई हे र feat 
के मतळब की है, पर विशेष करके उनके जो विज्ञायती- 
सभ्यता-संकुज्ष हैं । पुस्तक की भाषा सरळ और सुन्दर है ।. 
कागाज़ और छपाई भी अच्छी है, पर जो रङ्गीन या सादे चिन्न | 

इस पुस्तक में शोभा-बृद्धि के लिए लगाये गये हैं वे अच्छे 
नहीं हैं । न तो वे सुन्दर हैं और न स्वाभाविक ही है.!. 
इन्हीं के कारण पुस्तक भी मूल्यवान्‌ amg है। i 


४- सम्राट हर्षवर्द्धन - लेखक, सम्पर्णानन्द बी” 
दुस-सी०, Qo टी० । प्रकाशक, गान्धी हिन्दी-पुस्तक _ 
awe, काळबादेवी, बम्बई | आकार छोटा, पृष्ठसंख्या 
५७ और मूल्य आठ आगे हैं । प्रकाशक àma | 

सम्राट्‌ हषवद्धन भारत a अन्तिम हिन्दू सम्राट 
इनके हाद फिर कोई ऐसा हिन्दू राजा नहीं हुआ जे 
या उसके अधिकांश भाग पर श्रधिकार जमा कर i 
स्वातनत्य की रक्षा करता। ऐसे ही सम्नाट्‌ के हि a 
चर्चा इस पुस्तक में संक्षेप के साथ दी | 


` gene करने योग्य है । छपाई, कायाज भी अच्छा 


हिन्दी-गौरव-प्रन्थमाला की २३ वों किता 


OTS 
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ण. ही गजल diet ag में कई एक लेख पा समय हुआ असहयोग ATER- 
ga की हँसी उड़ाने की दृष्टि से मदरास के मिस्टर एस० THe 
माइकल ने नाटक के ढेंग पर एक निवन्ध लिखा था उसी का 
अनुवाद तथा उसका उत्तर भी--हिन्दी भाषा म इस पुस्तक 
के रूप में प्रकाशित हुआ है । पहले ये निबन्ध जबलपुर के 
कर्मवीर में प्रकाशित हुए थे। वही अब घुस्तकाकार छापे गये 
हैं । पुस्तक अच्छी हे और पढ़ने लायक Bl लेखक का नास 
नहीं लिखा है। मूल्य 1) हैं। पता _ ठाकुर उमरावसिंह चोहान, 
-भारत-पुस्तक-एजेम्सी, दीक्षितपुरा, जबलपुर ( सी० पी० ) 


६--हिन्दी-गोरव-नाटक - लेखक, पण्डित जग- 
ज्ञाथप्रसाद चतुर्वेदी | प्रकाशक, लूद्मीनारायण प्रेस, 
मुरादाबाद | मूल्य <) है । प्रकाशक से प्राप्य । 

पहले यह नाटक पूर्वोक्त नाम के प्रेस से निकलने- 
चाली ‘iar मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था । अब 
यह पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ है | इस नाटक में न तो 
काई नूतनता है और न यह ऐसा है ,के नाटक कहा जाय | 
Sat के शब्दोचारण की त्रुटियाँ बता कर तथा RA- 
“साहित्य से अपरिचित किसी व्यक्तिविशेष का उपहास करके 
इस नाटक में हिन्दी की गौरच-वृद्धि का व्यर्थै प्रयास चतुवेदीजी 
ने किया है । हिन्दी के अ्रभिमानी भक्तों से उसकी रक्षा 
सदा वाञ्छनीय हे | 


ae a 

| ७--आय्यमहिळा-(सचित्र त्रयमासिक पत्रिका) सम्पा- 
| | i Rar खेरीगढ़ राजेश्वरी भारतघर्म लक्ष्मी महाराज्ञी श्रीमती 
| - सुरथकुमारी देवी (0. B. E., K. H. GoldMedalist). 

| ` इस पत्रिका का प्रकाशन भारतधर्ममहामण्डलल, काशी 
A होता है । इसके तीसरे वप की चोथी संख्या हमारे 

| - सामने हे। एष्ट-संख्या ३६ है An लेख बीस हैं। पत्रिका का 
मुखपृष्ट बहुत ही सुन्दर है। भगवती का रङ्गीन चित्र उसकी 
शोभा बढ़ा रहा है । भीतर भी पुरानी चाळ का एक रङ्गीन 
चित्र है । इसके सिवा तीन ओर भी चित्र हैं। इसके लेख पढ़ 
-कर हमें बड़ी निराशा हुईै। हमारी समक में यह बात ने आ 
सकी कि इस पत्रिका का क्या उद्देश है। feat के लिए ही 
इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ हे, यह वात gad लेख पढ़ने 


& 


ds pet 


Ee 62. 


9 Printed काता प ता न क त न and published by Apurya KrishnaBose, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


से नहीं मालूम द्वोती। इस अडू में कई एक लेख बहुत 
निकले हैं, परन्तु उनका सम्बन्ध स्त्रियों से ज़रा भी 
हे । इसकी भाषा भी इतनी परिमाजित है कि साधा 
शिक्षा-प्राप्त स्रिया इस पत्रिका, के उच्च विचार = यह 
हीं कर सकतीं । 'प्रपनी बात की पुष्टि के लिए यहाँ af 
एक वाक्य उद्ष्टत करते हैं :-- ) 
“उसमें सजीव, निर्जीव, मनुष्य, पशु, पत्ती ap 
सभी के प्रति प्रेम-विस्तार करते हुए मनुष्य के ऊपर gh 
देवता, पितृगण पयन्त मं प्रम विस्तारपूवक अन्त म॑ सभी 
निर्जीव ada विराजमान RAR परमात्मा में आत्मनिमग 
करके स्वरूप-प्रतिष्ठा है” 
इन ग्रान्‍्तों में Radi के लिए उपये।गी एक उच्च कोटि के माहि 
पत्र की बढ़ी भारी जरूरत है । रानी साहा की जरा सी इच 
करने पर इस अभाव की पूर्ति “प्रायमहिळा' से हा सकती ह. 
सम्पादकीय टिप्पणियों में महामयड़ळ के कार्या की घोष 
पढ़ कर और भी निराशा SE | इस काय के लिए महा-मण्ड| 
की fia की पत्रिका हे । तब इसका अमूल्य स्थान इस का|. 
में छगाया जाना उचित नहीं staat । इसका वाषिक मूत 
कितना है तथा यह कब प्रकाशित होती है इसका पता प्रमा 
करने पर भी हमें नहीं लगा । ये थोड़े से शब्द इस उद्देश 
लिखे गये हैं कि आयंमहिळा जेसी सुन्दर और श्रेष्ठ पत्नि 
प्रकृत रूप धारण करके खी-समाज का कल्याण साधनं Fl 


TAA 


व ~ 
चित्र-परिचय । 
शिव-प्रतिज्ञा । 
सरस्वती के इस ag में शिव-प्रतिज्ञा नाम का. 
दिया जाता है । जब त्रिपुरासुर के sera a संसार | 
प्राणी घोर कष्ट पाने ळगे तब देवराज इन्द्र ब्रह्मा 
विष्णु को लेकर शिव के पास गये । शिव ने इन्द्र की 
सुन कर त्रिपुरासुर का संहार करने की प्रतिज्ञा की | 
भाव को लेकर चित्रकार ने इस चित्र को अङ्कित किया ६ 
यह चित्र हमें कुवर विचित्रशाह, टिहरी (गढ़वा) 
प्राप्त हुआ है, एतदर्थ हम आपके कृतज्ञ हे । . 
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लेख-सूची । 


( १ ) वाजिदअलीशाह--[. लेखक, 
महावीरप्रसाद द्विवेदी soe A 

( २ ) हिन्दी मे सम्पादन-कला को [शक्ता 
[ लेखक, श्रीयुत बद्रीनाथ भट्ट, बी ए० 

( ३ ) भारत का इस्पीरियल बंक-- लेखक, 
प्रोफेसर दयाशंकर दुबे, एम० Qo 
एल्न-एल० बी० hs 


( ४ ) wa ( कविता )--[ लेखक, पण्डित 


पण्डित 


~ १९९ 


रामचरित उपाध्याय 

( ४ ) भारतवासियों के नाम मिस्टर जान- 
सन का सन्देश--] लेखक, सट निहाळ 
सिंह, लन्दन 

( ६ ) मतिराम आर बिहारी--[ लेखक, 
श्रीयुत कृष्णबिहारी मिश्र, do To, 
एल-एल० बी० 


( ७ ) कला आर भारतीय चित्र-निरूपण-- 
[ लेखक, श्रीयुत लाला कन्नोमळ, 
एम० To > 

(८) अमेरिका की स्त्रियों आर राजनीति-- 
[ लेखक, श्रीयुत रामकुमार खेमका 

( ६ ) शक्ति आर शाक्त-मत (२)--[ लेखक, 
श्रीयुत देवीदत्त शङ्क... ... 

( १०) कोन कृती कहलाते है ? (कविता) 

लेखक, पण्डित रूपनारायण पाण्डेय 

( ११) पेशवाओं का शनिवार बाडा--[लेखक, 
श्रीयुत माधव गणेश खानवळकर 


( १२) रेडियाएकिविटी या तेजोनिर्गमन-- 
[ लेखक, रामेश्वरप्रसाद गुप्त, बी० 
एस-सी 

( १३) निषिद्ध फल | sagas, श्रीयुत 
zga पाण्डेय 3 

( १४ ) कवीन्द्र रवीन्द्र का गान (कविता) 

[ लेखक, श्रीयुत सुकुटधर ; 

( १४ ) विविध विषय 


( १६ ) पुस्तक-पारिचय a 
( १७ ) चित्र-परिचय eo sks 
चित्र-सूची । 


१--प्रतीक्षा ( रङ्गीन) । 
२-४--भारतवासियों को सिस्टर जानसन का सन्देश- 
सम्बन्धी ३ चित्र । 


९-६--पेशवास्रा का शनिवार बाड़ा-सम्बन्धी २ चित्र | 


७--एक हज़ार वर्षे की एक प्राचीन मूतति । 


= 


हिवेदीजी की परत 


~~) 


[> 


लरस्वती-सम्पादक परिडत agg, 
हिवेदी के मदत्त्वपूण लेख अप्राप्य हो रहे है 
हिन्दी का Tava समक कर हमने उनके उत 
निइचय किया है । इस लेण माळा में झेक 
हागी--यथा, फवि-क्रीतैन, ART आलाप, 
चनाऽजलि, JUTT, कालिदास अदि । सव 
ग्रच्छे कागज पर उत्तम टाइप में sÑ 


बराबर निकळती जायगी । 
पहली पुस्तक ` 


प्राचीन पणिडत ओर कवि 


छप चुकी | इसमें कई विद्वानों और कवियों कै 
उनकी कविताओं के नमूने ग्रेर उनकी ala 


yj 


का बड़ा ही मनोरऽ्जक वर्णन है । ga १०३ 
दूखरी पुस्सक-- 


वनिता-विलास 


भी निकल चुकी । इसमे भाँखी की रानी ae 
तथा मरोर कई प्रसिद्ध देशो तथा विदेशी ताए 


की चरित-चर्चा है। मूल्य केवळ ५ आने है। | 


आश्चा-पत्र इस पते पर भेजिए-- 


मेनेजर, कमशल प्रेस, 
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इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 


gea शस, NHS, WATT । 


| र बखनऊ के रेजिडेंट थे । उन्होंने वाजिदअली की 
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भाग २२, खण्ड २ ] 


सितम्बर १६२१--भाद्रपद्‌ १६७८. 


[ सख्या ३, पूणे सख्या २६१ 


an A 
वाजदञ्रलाशाह | 

FR ज हम एक ऐसे व्यसनी और कतेब्य-पराङसुख 
Se ges बादशाह का संक्षिप्त चरित लिखते हैं 
Se om 5 जिसने अपने quai के कारण अपने 
पूर्वजों के उपाजित राज्य को हमेशा के 
लिए खो Rar. 
वाजिद्ग्रलीशाह का जन्म २२ जुळाई १८२२ को 
र a उनके पिता अमजदअलीशाह की सत्यु होने पर, 
ह १८४७ को, उन्हें लखनऊ. का स्त मिला | 
भर o २४ वर्ष की थी । . वाजिदग्रलीशाह 
विशेष करके any नहीं सिली-। उनका. ळाळन-पालन 
mil के सोत थी ही के; बीच में हुआ । इसलिए उन्हे 
Mas र सतियो, पुरुषत्वहीन पुरुषों, वेश्यां और 

के साथ रहने ही में अधिक आनन्द 


नेवाले 
मेता 
ten | जिस समय वाजिद्श्नली का गही मिली कप्तान 


eat 


mar है कि सांसारिक get का सबसे अंधिक अनुभव करना 


aft gars नहीं करता ।” कनेळ रिचमण्ड केबाद, १८७९ _ 


haa साहब न्यायप्रिय, योग्य, उदार, तजरिबेकार और | 


' अवध में दौरा करके देश की दशा TAT देखी और Ra- 


गुणावली का कीन अच्छी तरह करके गवनर जनरल को 
भेजा । उनके बाद कर्नल रिचमण्ड रेजिडेंट हुए । उन्होंने 
भी अपनी रिपोर्ट में कप्तान शेक्सपियर के कथन का समर्थन 
किया और लिखा--'“बादशाह की हालत अच्छी नहीं । 
वह दुव्यंसनों में लिस है; उसे नीच आदमियों की ही सङ्गति 
अच्छी गती है; उसे बहुत कम शिक्षा सिली है; वह सम- 


ही मेरा परम कव्य है। वह प्रजा के हानिःजाभ की कुछ 
भी परवा न करके अपने चाटकार > खुशामदी--आदमियों 
को बड़े बड़े अधिकार देता हे ! उनकी योग्यता का वह जरा 


इसवी में, मेजर जनरल स्लीमन लखनऊ Stee हुए । | 


हिन्दुस्तान के हितचिन्तक थे । अवध की दुव्यवस्था देख कर 
गवनर जनरल ने उनको यहाँ भेजा था । उन्होंने तीन महीने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३० 


दो Reli में पीछे से प्रकाशित हुई । इसे पढ़ कर अवध की 
दुर्दशा का मूर्तिमान्‌ रूप आंखों के सामने खड़ा हो जाता 
है। हाकिमों और लुटेरों की नियता, और प्रजा पर किये 
गये दारुण BAA, का वर्णन पढ़ कर दुःख, शोक, दया, 
करुणा और क्रोध आदि मनोविकारों से चित्त विकल हो 
उठता हे । 
१८०१ ईसवी में AmA ओर लखनऊ के बादशाह 
सआदतशलीर्ख़ा ने, परस्पर, एक सन्धिपत्र लिखा । उसके 
. अनुसार सआादृतश्रल्ली ने भ्रवघ का प्रायः आधा राज्य 
अँगरेज़ों को दे डाला sa दस्तावेज़ में बहुत सी शर्ते 
हुई । उनमें से एक शर्त यह भी थी कि बादशाह अपनी 
प्रजा पर न्यायपू्वेक राज्य करे-- किसी पर अन्याय न होने 
पावे---ओर अँगरेजञ भीतरी और बाहरी दुश्सनें से अवध की 
रक्षा कर । १८३७ इसवी में, झुहम्मदञ्रळी के समय सें, 
यह सन्धिपत्र फिर से नया किया गया । इस दस्तावेज़ की 
कुछ शते विलायत में बोड are डाइरेक्टर्स ने मंजूर न 
कों । बादशाह से कई लाख रुपये ओर अधिक लेने की 
जो शते थी वह भी इन्हीं में से थी। पर और सब शते 
पूवेवत्‌ बनी रहीं । “तुम्हें अपनी प्रजा का अच्छी तरह 
पालन करना चाहिए?--यह शर्त वेसी ही रही । मुल्क 
बादशाह का, पर प्रजा-पालन की फिक अँगरेज़ों St ! क्यों Y 
हम हिन्दुस्तान के सार्वभौम राजा हैं, हसलिए । किसी के 
राज्य में प्रजा-पीड़न होने से हमारी भी बदनामी है | 
जब कभी Sst को अ्रवध में दुव्येवस्था देख पड़ी 
तभी उन्होंने यहाँ के बादशाहों को इस शर्त की याद 
RSR | एक दफे नहीं, कई दफे उन्हें इसकी याद दिलानी 
पड़ी । याद ही नहीं, samen, बुकाना और धमकाना 
तक पड़ा । परन्तु विशेष फायदा न हुआ । वाजिदञ्रळी के 
“गद्दी पर बैठने पर, नवम्बर १८४७ ईसवी में, हिन्दस्तान के 
गवनर जनरक्ष ळाडे हार्डिङ्ग लखनऊ आये । उन्होंने 
वाजिद्ळी से कहा कि रेज़िडेंट की सलाह से आप काम 
कीजिए | श्रापको दो वर्ष की सुहलत दी जाती है ! इतने 
समय में 'ग्रापका अपनी राज्य-प्रणाली में सुधार करना 
: हिप । बाजिद्‌अलीशाह ने गवनर जनरळ के इस उपदेश 
म “जो हुक्स” कह कर ळाट साहब के किसी 
राळा। उनके चले जाने के बाद, कुछ दिनं तक, 


सरस्वती । 


f 
दसा 


बादशाह ने अपने अधिकारियों को gor कर 
बैठना शुरू किया । 


इस तरह महीने दो महीने यह दिखला Rh 
ळाट साहब की आज्ञा के अनुसार काम करता Š ah | 
अलीशाह ने दरबार में आना बन्द कर दिया । a 
लें बाहर निकलने में उन्हें तकलीफ होने gh) Mii 


बजानेवालों तथा मसखरों की सङ्गति में पूर्ववत h 
हो गये । इसके सिवा उन्हें ओर किसी भी तरह कै] a 
आती थी । उनके शुभचिन्तकां और एक के बाद a निः 
रेजिडेटो ने उन्हें बहुत समझाया, पर सब व्यर्थ al ग्रा 
चीरे धीरे वाजिदअलीशाह की विळासिता यहाँ त | कह 
गई कि उन्हाने अपने अधिकारियों, शहर के अमीरों 
राजघराने के आदमियों तक से मिळना और ganl 
आकर राज्य के कागाजू-पत्र देखना बिलकुल ही बना 


की सख्त मनाई वाजिदश्रली ने करदी । gmi 
और दुःशीळ लोगो की सङ्गति से जा बुरे परिणाम है 
हैं वे होने गे और लखनऊ के अन्तिम “बादशाह स 
सत” नीच से भी नीच और Rea से भी निन्य हैं 
को जा पहुँचे ! 
अगस्त १८४३ में स्लीमन साहब ने लाड उठ | 
को एक पत्र लिखा । उसमें एक जगह आप लिखते हैँ 


गाने-बजानेवालों की सङ्गति सें, या उन यु 
सङ्गति में जा वे लोग ळाते हैं, खोता è a १ 
मनारव्जन का एक-प्रात्र साधन यही लोग हैं! 
sala सब maa का सरदार हे । पूरे श] _ 
बादशाह उसके मकान पर रहता है। यह मर | | 
कुछ दिन पहले चार रुपये महीने पर एक दे 

यहाँ तबळची था । ये गवैये बहुत ही नीच ” 
हैं--इनमें से कुछ डोम भी हैं। अब यही | 
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वाजिदअलीशाह | 


mE मालिक बन गये हैं । बादशाह किसी से नहीं 
ढता । षह राज्य से सम्बन्ध रखनेवाली बातें नहीं 
नता औरं जानने की परवा भी नहीं करता । प्रज्ञा 


P 


AT 
gaa Ful करती है 
एक और जगह आप लिखते हैं-- 

“gf बादशाह के साथी तबळची और 
हीजड़े चाहें तो बादशाह आज ही अपने वजीर को 
निकाल दे । और यदि कोई दूसरा आदमी वर्तमान 
बजीर से श्रधिक घूस देने पर राज़ी हो तो वे उसे 
निकाल कर कल करें । बादशाह दरवार में नहीं 
grat ÀN अपना काम नहीं करता | इस कारण सब 
कहीं लूट-मार मची हुई है। वजीर ओर दरवार के 
आउरदे ही नहीं लूट मचा रहे, रिश्वत का बाज़ार 
सभी कहीं गरम हे । महाराजा बालकृष्ण दीवान के 
पद पर है। वह सबसे अधिक घूसखोर है। 
बादशाही रुपया जो ठेकेदारों के नाम बकाये में रहता 
है उसका बहुत सा हिस्सा वह खा जाता है और जो 
कुछ रह जाता है उसे वह छोड़ देता है । लखनऊ में 
एक भी शाही दफ्तर ऐसा नहीं है जहाँ रिश्वत न 
-ली जाती हो ।?? 

x x x x 
“हेदरी नाम का एक इतिहास है । वह गद्य 
। श्राज-कल “बादशाह सलामत? उसका AJ- 
वाद पद्म में करने लगे हैं। इसलिए लखनऊ के जितने 
कवि, कुकवि और सुकवि हैं सब बादशाह को रात के 
३ बजे से ३ बजे तक घेरे रहते हैं । वज़ीर, fal, 
ह ओर हुश्चरित्र नपुंसके को छोड़ कर यही लोग 
ऐसे हैं जिनकी पहुँच आज-कल बादशाह तक है । गत 


जनवरी में जब से में यहाँ आया हूँ तब से यही तमाशा 
हो रहा है? । 
x 


Ha 


x x 2 
a “बादशाह को यह डर लगा रहता है कि wet 
सबसे बड़ी बेगम उसे जहर न दे दे । वह उसे 
Me N अपने बेटे को राही पर बिठाना ओर अपने 
के प्रमपात्र को कानपुर से अपने पास बुला लेना 
_ है। बादशाह की दूसरी बेगम गवेयों के सर- 
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दार रजीउददौळा से मेत्री रखती है । उसे ऐसा करने से 
टू à 
tad बादशाह डरता हे । वह समकता है कि कहीं 


वह भी न सुभे जहर देकर अपने मित्र के साथ 
रामपुर चली जाय” ! 


स्लीमन साहब ने एक खानगी चिट्टी इलियट साहब 
को लिखी थी । वह उनकी दिनचर्या में छपी है । उसमें 
आप कहते हैं कि guar यहाँ से निकालने के लिए १ 
लाख रुपये ख़चे किये जाने का विचार हो रहा हे an 
नहीं चाहते कि में किसी तरह के सुधार की कोशिश करूँ। 
इसी लिए अनेक षड्यन्त्र रचे जा रहे हैं । मेंने सरकारी तौर 
पर जो चिट्ठी भेजी है उसमें लिखा हे कि वजीर की साळाना- 
नजरों का des ओसत सात लाख रुपया है । पर अब वह 
बढ़ कर १२ ळाख हो गया हे ।. i 

११ सितम्बर १८४४ का, लखनऊ से बदली होने के 
समय, जो पत्र स्ळीमन साहब ने लाड Sarat का लिखा 
था उसमें एक जगह आप कहते हैं-- 

“qa के शाह की apa वाजिदअली के नाम 
कुछ बनावटी चिट्ठियाँ पकड़ी गई हे । उनमें हिन्दुस्तान 
जीत कर आपस में बाँट लेने की बात है । मेंने बादशाह 
से इस विषय में चर्चा की; पर Tames कहा कि में 
इन ARA की बात बिलकुल नहीं जानता | कुछ भी हो, 
बादशाह का चित्त स्थिर नहीं; वह बहुत ही अव्यवस्थित 
हो रहा है। कुछ Rai में, बात यहाँ तक बिगड़ जानेवाली 
है कि. फिर उसका बनना असम्भव हा जायगा | वज़ीर 
और उसके आउरदों ने wal और कलकत्ते में अपने 
एजंट रक्खे हैं । उनकी सहायता से वे सैकड़ों तरह के बहाने 
बतळा कर बादशाह को लूट रहे है 1” 

अवध का गैजेटियर, श्रवध से सम्बन्ध रखनेवाले | 
पारलियामेंट के काग़रज़-पत्र, इरविन, लारेन्स और स्ळीमन | 
aif के लेख Ar शबाबे लखनऊ नामक अवध 
qaa वजीरें के'समय के इतिवृत्त से वाजिदुअर्ल 
के समय का बहुत gg हाळ मिळता है । पर जहाँ 
वहाँ उनके दुब्यंसनों ही का ज़िक्र है । इन सब 
और लेखे से यह सावित होता हे कि बादशाह : 
किसी की शिकायत सुनता था, न किसी 
याद सुनता था भर न किसी की रिपोर्ट = ; को 


१३२ 


उठा कर पढ़ता था । वह fan अपनी विषयवासनाओं की 
. सेवा में रत रहता था । उसे न अपने कतेब्य की परवा थी 
और न अपने को वह किसी बात के लिए ज़िम्मेदार ही 
समता था । गाने-त्रजानेवालां, मसखरों ओर खियों ही 
की सुहबत उसे पसन्द थी। वह अपने घर के ही काम-काज 
की देख-भाळ न कर सकता था; सुल्क के कारोबार देखने 
की उसे कहाँ फ्रसत थी ? कभी कभी वह अपने वजीर, 
अलीनकीखां, को अपने पास AMA देता था। पर जब 
वजीर साहब बादशाह से मिळते थे तब इस तरह की बात- 
चीत करते थे जिससे यह साबित होता था कि जो कुछ 
बादशाह को करना चाहिए वह सब वह कर रहा था; 
ग्रोर अधिक करने की उसे कोई जरूरत न थी । वह अपने 
भाई, चचा और शहर के Gai ओर अमीरों से कभी न 
मिळता था । बादशाह की बनाई हुई कविता की तारीफ 
करने के लिए सिफे ढा चार महाकवि उसके पास जाने 
पाते थे । जब कभी वह घोड़े या गाड़ी पर सवार होकर 


बाहर निकलता था तब यदि als साहस करके उसे कुछ 
लिख कर देना चाहता था ता वह पकड़ लिया जाता था | 
जिन लोगों पर सख्ती हाती थी; Rast रियासते छिन 
जाती थीं; जिनके कुटुम्बी मार डाले जाते थे--वे कभी कभी 
श्रज्ञिया लेकर, बादशाह के बाहर निकलने पर, रोते 
चिल्लाते हुए उन्हें देने दौड़ते थे।पर वे छोग या ar 
केडू कर लिये जाते थे, या उन्हे ओर किसी तरह की सख्त 
सज्ञादी जाती थी ! लिखा लोगों ने ऐसा ही हे । ws सच 
की राम जाने । बादशाह के बाप Bie दादे इत्यादि दरबार 
में शाते थे । शाही खानदान के ग्रादसियां ओर अमीर- 
उमरा लोगों से वे मिळते थे । ग्रज्िर्या और रिपोट' ame 
वे या तो खयं पढ़ते थे या दूसरों से पढ़ा कर उन्हें सुनते 
थे। इसके धाद वे हुक्म लिखाते थे और अपने सामने ही 
सत्र कागाजू-पत्रों पर अपनी मुहर करते थे। तस्त मिलने 
पर कुछ दिनें तक व।जिदश्रलीशाह ने भी ऐसा ही क्रम 
जारी UAT । पर उन्होंने बहुत जल्द दरबार में आना बन्द 
. कर दिया और मुहर वगेरह सब श्रपने वजीर को दे दिया । 
धीरे धीरे वज्ञीरे-प्राज़म की भी हालत बादशाह ही की 
जैसी हो गई। लोगों की पहुँच उस तक भी मुश्किल से 
होने लगी | फल हुआ कि देश में अराजकता फेल गई 


और Tae और लुटेरों की बन आई । 


> 
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तरह तरह के .जाळ फैलाने और pa करन a it 
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इस्ट इंडिया कम्पनी के अफूसरों ने = 
को दो वर्ष की geza दी थी । पर सुधार होना ते| 
, रहा, राज्यप्रबन्ध में और भी अधिक अबतरी होती ग 
एक साहब लिखते हैं कि बादशाह का सबसे बड़ा होक 
यह है कि “दुनिया भर में जितने आदमी aga ही al ing? 
तबळा बजाते हा, बहुत ही अच्छा नाचते हों, बहुत | 
अच्छी कविता करते हों उनसे भी मेरा नम्बर बढ़ ap] 6 
राज्य करने के वह बिलकुल योग्य नहीं । पर ' i 
अपने सन में यह समझता है कि चाहे जा काम हो y 
और कोई आदमी TAG अच्छा नहीं कर सकता | aii 
वह राज़ी खुशी श्रपना तख्त किली दूसरे का नहीं 
चाहता ।?? 

ug An साहब लिखते S— “वह राज्य करने की ग्रा 
परम अयोग्यता के नये नये उदाहरण हर रोज दिखाता| पद 
गभी इसी मुहस्म में, कई दफे, अपने गले में एकता झी धोर 
लटका कर वह गली गली उसे पीटता फिरा । इससे * 
कुटुस्बियोँ ने अपनी बड़ी Agg AAM | 
का क्या ? उन्होंने तो खूब ही तमाशा देखा ! दे 
ag से बादशाह के कुटुम्बवाळो को जो मासिक मिलता॥ ' 
वह नहीं सिळा । इससे agai को अपने कपड़े-ठत्तेत 
बेच कर पेट पाळला पड़ा ।?* 

कप्तान बडे लखनऊ के रेज़िडेंट के 
बादशाह से कई दफे कहा कि आप इन स्वार्थी, नीच १ 
तुच्छ गाने-त्रजानेवाळों को निकाळ दीजिए; इनकी * | 
पास न आने दीजिए; इनके पास बैठने उठने से आ प्या R 
इन्हीं के स्वभाव के हा. जायेंगे; आपका सवत १ > 


इस उपदेश का कुछ असर नहीं हुश्रा । पर जब ad 


# | 16 King every. day manifests his ut oe 
to reign in some new shape, He, on 5 
sions, during the Moharram Ceremonies, W ag 
place tately, went along the streets boating of} 8 
tied round his neck, to the great scanty vil 
fanily and the amusement vf his people , ४77 : 
bers of his family have nob’ been paid the jen 
for from two to three years, and many © eir 0% © 
been reduced to the necessity of selling ob ugt | 
to purchase food. Sleeman’s journey thre 
Vol 2, page 389 के 


P करके, जून १८४० सें, गङ्गा-पार भेज 
| „| ज्ञा कुठ माळ-मत्ता उनके पास था वह भी छीन 
ग i ae ळोग पहले ही लाखों रुपये. अपने अपने घर 
ay a थे । नवम्बर में वाजिदअलीशाह ने सरफ्राजमहळ 
इधन are दिया ओर उसे मक्के की हज के 
हए भेज दिया | aE सत्री सदाचारिशी न it उसके विषय 
| ढखनऊ के रेजिडट के AMA लेख का कुछ अंशा नीचे, 
| qatar में) यथावत्‌ दिया जाता है | 


| agate a उन्हे 


lar, उर्फ गुलामरज़ा, रामपुर का रहनेवाळा 
धा! उसके साथी जितने तबलची, सारङ्गीवाले ग्रोर 
| ये वगोरह थे सब उसी we के थे। गुळामरज्ञा 
a री एक बहन भी लखनऊ में थी। इन लोगों ने अजीब 
बचाता है तह के धोखे दे देकर बादशाह से रुपया वसूल किया | 
gay झी थोखेबाजी के कारण बादशाह ने उन्हें निकाला । 
पते स एक आदमी का नाम था सादिकुअली । वह फकीर के 


Wl आपका दिळ घडकता था । रज़ीउदोळा ने बादशाह 
+ सेकहा कि यहां एक परियों का राजा ( आमिलले-जिन्नत ) 
राया है। आप उससे मिलिए; वह आपके जरूर अच्छा 
। उ देगा । बादशाह कई दफे उससे मिला । अपने यहाँ 
हों, उसके घर पर । उसने बादशाह को बेतरह ठगा | 


बसे ॥| aN Emam में बादशाह से उसने लाखों रुपये ऐंठे । 
| ' ला से बादशाह की बीसारी का सब हाळ उसे 
| "शि ही हो गया था । इससे उसने रोग का कारण और 
wet सब ब्यवस्था पूरी पूरी कह सुनाई । एक अद्भुत 
भे उसने बादशाह को कई बार पत्र भी भेजे। 


a 
शाह को यह gma गया कि. वे पत्र सब. जिन्नती 
भा हे है 


lam Raza, and was known to bea very 
Oman. Sho is said to have given his 
: Understand that she would not consent 
© palace with him without the privilege 
<r own lovers, a privilege which she had 
i Clore she came intoit, and could not 
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ठिपि में पत्र नहीं लिखते । महीनों तक ये तमाशे होते 
रहे ओर वाजिदश्रलीशाह को बेवकूफ बना कर ये लोग 
उसे लूटते रहे इसकी खबर कहीं उमराव या NAE बेगम 
को लग गई । उसने भण्डाफोड़ कर दिया । बादशाह ने 
सादिकृश्रली को पकड़ बुळाया | २ दिसम्बर १८४३ को 
जिनराज THE आये | आकर आपने अपने सारे जाळ का 
हाळ साफु AIG कह सुनाया | उसने कहा कि सिर्फ़ रुपया 
कमाने के इरादे से मैंने यह सब किया हे। इस wad 
आपके कृप्रापात्र रज्ीउहोला ओर उसके साधी भी शामिल 
Ši तब, रात को बादशाह ने वजीर और रजीउहोळा 
dai को ger भेजा ओर सादिकृभ्रली से कहा कि 
जिस तरह तुम अपने घर पर श्र! मिले--जिन्नत 
बनते थे उसी तरह यहाँ भी बना । एक कमरा इसके 
लिए तैयार किया गया । जब सब ठीक ठाक हो गया 
तब बादशाह उसके भीतर घुसा | घुसते ही एक खौफनाक 
आवाज ऊपर से आई । पर छत में कहीं दजे न थी। 
जरा देर में “सळाम आलेकुम” सुनाई दिया और छतों 
के बीच परीराज प्रकट हा गये । उन्होंने दा एक आभूषण 
और प्रसाद वगैरह बादशाह को वहीं से बांटे और बाँट 
कर फिर गायब हा गये । तब बादशाह ने रज़ीउद्दोला 
की खूब खबर ली ओर कहा कि तुम लोग पहले at 
के नमकहरास हो । इसी तरह तुम सब मुझे ठगते रहे 
हा । wisdiat An उसके साथी सआदतअलीखो 
के रोज़े में रहते थे । वहां पहरा बिठा दिया गया 
और बिना तळाशी के किसी को आने जाने की सख्त 
मनाई हो गई । पर रज़ीउद्दोला की बहन इसके पहले 
ही वहाँ a निकट भागी थी। इस घटना के बाद भी 
ये गन्धवेराज, रजीउद्दोळा, वहाँ बहुत दिनों तक रहे। 
बादशाह उसे निकालना चाहता था, पर उसकी इस 
इच्छा में अनेक व्याघात पैदा होते थे। अन्त में रेजिडंट  । 
के बहुत ज़ोर oma पर वाजिदश्रलीशाह को उससे | 
नजात frat । i 


बादशाह की मूखंता की कोन कौन सी बात कही _ 
जाय । कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनका सुन कर 
बेहद cur होती है; पर आप उन्हीं सें सरन AL 
उनके बिना आपके सैन ही न था। उन सबका लिखना | 


= — 
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यहाँ सुनासिब न होगा । हां, एक छोटी सी बात यहाँ 
पर लिखी जाती 21 वाजिदञ्रलीशाह की मां के पास 
एक. परिचारिका थी । उस पर लखनऊ के बादशाह 
सलामत लुब्ध हा गये। आपने उस viet से शादी 
करना चाहा । माँ ने बहुत समझाया, पर उसकी दाल 
न गळी । जब बाहशाह की बेकुरारी बहुत ही बढ़ गई तब 
एक माया रची ag) आपकी मां ने कहा कि इस 
लड़की की गरदन के पीछे सांपिन का चिह्न है। मनुष्य 
तो क्या, इस निशानवाळा घोड़ा तक कोई नहीं 
रखता। में डरती हूँ कि यदि आप इसे अपनी बेगम 
बनाचेंगे at कहीं आप ओर आपकी ओलाद दोनों पर 
ahd न आ जाय । पर AAS मतळब बेगम का 
यह था कि वह उस लड़की को देना न चाहती 
थी और न वह लड़की ही बादशाह की बेगस बनना 
चाहती थी। माँ की बात सुन कर वाजिदश्रळी ने कहा 
कि मेरे अनेक बेगमें हैं; सम्भव है, उनमें से भी agai के 
सापिन हो; ओर इसी सबब से में बीमार रहता होऊं । 
बेगम ने कहा--“बेशक, हम लोगों का भी यही खयाळ 
है। पर आपके डर से हमने यह बात आपसे श्राज तक 
नहीं कही” | इस पर प्रधान हीजड़े बशीर को हुक्म हुआ 
कि तुम सब बेगमों की गरदनों की परीक्षा करो । परीक्षा 
का फल भयङ्कर हुआ । भ्राठ बेगमों की गरदनों में यह 
सवंनाशी निशान पाया गया | उनके नाम--निशात-मह ल, 
.खुरशेद-महनन, सुलेर्मा-महल, हज़रत-महळ, दारा बेगम, 
बड़ी बेगम, छोटी बेगम ओर हज़रत बेगम । फौरन ही इनसे 
विवाइ-बन्धन तोड़ दिया गया और हुक्म हुआ कि जो कुछ 
इनके पास हो लेकर ये महलों से चली जायें ! कुछ लोगों 
नें कहा कि मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दू लोग सामुद्रिक 
aa अच्छा जानते हैं। इस पर हिन्दू-पण्डित बुलाये 
गये । उन्होंने कहा कि गरम लोहे से सांपिन का सिर 
. दारा देने से विपत्ति की सम्भावना दूर हो जायगी । पर 
बड़ी और छोटी बेगम को छोड़ कर और किल्ली ने अपना 
दून जळाया जाना और विवाइ-्रन्धन तोड़ने के बाद 
रहना मब्जूर न किया । अतः वे क्रोध में आकर फौरन ही 
से बाहर हो गई ! 
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सरस्वती | 


q 


में १४ करोड़ रुपया खर्च होने से बच रहा था। उसके के 
गाज़ीउद्दीन ने उसमें खे ४ करोड़ खच कर दिया और Tm | 
से जा वसूळ हुआ वह भी खच कर दिया । aga कह 
उसके बेटे ने बचे हुए १० करोड़ में से 8 करोइ ३० हाए | at ९ 


~ 


३१ लाख खर्च किया । अ्मजद्ञ्रळी ने बचे हुए ul 


~ 


कई ळाख अशरफ़ियाँ भी खज़ाने में थीं और बहुत ql 
रुपया गवनंमेन्ट के प्रामिसरी नोट्स के रूप में al 
az सब वाजिद्अल्लीशाह को मिळा । आप १५७ कहें राज्य 
saat में तख्त पर विराजे । १८९१ तक आपने सार | भेजे हु 
amat गला डाळी । शायद वेगमों के लिए wa] दुधा a 
जेवर बन गये । प्रासिसरी area भी सब आपने ड फक दफे 
डाले । और रुपया जो खजाने में था वह भी सब आए | नाप्न था. 
खर्चे कर डाला । आपका खच आमदनी की ATN) at १ 
२० लाख अधिक था ! पाँच वष स २९ लाख रुपया इ लिफ 
आप पर, अपने नोकरों ओर शाही घराने के आदमिषें| तक न ग 
का देना हो राया | उन लोगों को दो दो तीन तीन व| कोभी | 
की तनख्वाह ही न दी जा सकी | | कागज़ ६ 


वाजिदअळी के वज़ीरे-आज़म का नाम था seed | लिखता : 
खां | वजीर साहब ने वाजिदश्रळी ओर चाजिदश्रळी $ इने ब 
राज्य को _खूब ही मटियामेट किया । वजीर के विषय मे| HF उस 
स्लीमन साहब की राय सुनिए--“'वज्ञीर Arara) हिसा । 
आदमी नहीं है। इतना अयेग्य आदमी मैंने कभी नही | MAM 


के ऊ 
देखा । कायदे से काम-क्राज करना क्या चीझ है, वह जातत = 
| सूचक ग्र 


| यक 


यही लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में राज्य के बड़े बढ़े उ p 
का उपभोग कर रहे हैं । कहीं भी आप जाइए, इन टा |... 
की प्रसुता का पता आपका अवश्य लगेगा । प्रजा षै > 
लोग उलटे छुरे से मूड़ रहे हे । न ऐसा रणित राज्य गि 3 
कभी देखा और न ऐसा अधोग्य बादशाह 0” | 

वजीर ने अपनी लड़की बांदशाह को व्याह दी 
अपनी विज्ञारत मजबूत करने के लिए मानों उस i 


व्याहरूपी जाळ में बादशाह को फंसा लिया | 


| gaat a] 
पेशा बादशाह eee. तारीफ़ किया करता mist जो a. enn तारीफ किया करता था। जो 
| ee करता था वजीर उसको अच्छा कहता था | 
| नी बातो मं से बादशाह को सुझाता था कि न न आपके 
ठाक àn कोई बादशाह ही हुआ और 

एका ऐसा अच्छा राज्य-प्रवन्ध ही कभी किसी ने 
| क्या | श्रापकी राज्य-प्रणाली सर्वथा निर्दोष है। इसे 


॥ Rl 
| वाजिदश्रलीशाह हमेशा अपने रङ्ग में मस्त रहते थे । 
| हहे राज्य के काग्रजात देखने की फुरसत ही न थी । रेज़िडेंट 
३ मेने हुए पत्र भी आप अकसर न देखते थे । उनके जवाब 


a लिफाफे थे | उन पर “qed” लिखा था । पर वे खोले 
तक न गये थे ! ag हालत बादशाह की थी । वजीर साहब 
के भी राजकाज करने की कस फुरसत रहती थी। जो 
कागज वह देखता था उस पर न अपने हाथ से हुक्म 
नक | तिखता था और न दस्तखत ही करता था । वह सिफ 
के | सने की तारीख लिख देता था । महीना, साळ और 
षय मे| इम उसके नायब, सुहरिर, दोस्त और मेहरबान इत्यादि 
| बसा करते थे । जब कोई त्योहार वगेरह आ जाता था 
Wana के ढेर ळग जाते थे । वज़ीर साहब हर मिसळ 
$ उपर सिफ २,३,१०,२१ इत्यादि देखने की तारीख के 
रक ग्रह, लिख कर सबकी गठरी बना कर, उसे अपने 
1 है| US सुलाज़िमों को भेज कर, निश्चिन्त हो जाते थे । 
र है।| " कागजा में चाहे जैसी जरूरी बाते हों, वज़ीर साहब 
| 85 परवा न. थी । आपके नायब और विश्वासपात्र 
| _ मही आपके लिए नजूरानों की फिक्र करते थे । 
aa = इस तरह मिळता था उसका हिस्सा .वे 
Tiree a । वे वजीर की नमकहळाळी का पूरा पूरा 
a । इसलिए, वजीर उनका que भी न दे 
ie प्रजापीडन-सम्बन्धी उनके बड़े बड़े अपराधों 
पूल डाळनी पड़ती थी । प्रजा भी. ऐसा के खिलाफ 


ae 
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nN यावा 
जो रुपया वसूल होता था उसका सिफ आधा तिहाई 
सुश्किल से खजञाने तक पहुँचता था। बाकी बीच ही में 
उड़ जाता था । क्‍योंकि पियादे से लेकर वज़ीर तक को 
उसमें से हिस्सा मिळता था । 


जब देश में अराजकता की सीमा बहुत ही बढ़ गई तब 
लखनऊ के tase स्लीसन साइब सब बातों को श्रपनी 
आँखों से देखने के लिए दौरे पर निकले । उन्होंने तीन 
महीने सें अपना दौरा खतम किया । जो कुछ उन्होंने देखा 
उससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ । देश में चोरों, डाकुओं ओर 
लुटेरों की इतनी अ्रधिकता थी और उन लोगों का साहस 
यहाँ तक बढ़ गया था कि खुद रेज़िडेंट साहब का खेमा 
उन्होंने कई बार लूट लिया ! साहब कहते हैं कि शाम के 
वक्त, अपने तम्बू के भीतर से मेरा निकलना मुश्किल हो 
गया है। में निकला कि सैकड़ों आदमियों ने सुफे घेर 
लिया । कोई रोता है, कोई चीखता है, कोई दुहाई देता 
है, कोई अरजी हाथ में लिये दिखा रहा है । पर मुझे 
खेद है, में इन लोगों की फरियादं नहीं सुन सकता । 
मेरा काम इतना ही हे कि मैं इनकी शिकायते दरबार 
तक पहुँचाऊँ। पर वहाँ काडे सुननेवाळा भी तो हो । इन 
लोगों में से कितनी ही frat हैं । इन खरी-पुरुषों के प्यारे 
से प्यारे कुटुम्बी और रिश्तेदार मार डाले गये हैं; इनके 
मकान जळा दिये गये हैं; इनका माळ, ्रसबाब, रुपया, 
पेसा लूट लिया गया है; इनकी जमीन छिन गई हे; इनके 
परे पकाये खेत aie faa गये हैं । यह सव एक ही गाँव, 
या पास के गाँवों, में रहनेवाले बदमाशों ने किया È \ 
यही नहीं, किन्तु आमिल के खीमे के साथ के आदूमियों ` | 
तक ने इन बेचारों को लूट कर इन्हें भिखारी बना दिया 
हे । इस तरह के ger करते ये ज्ञाग ज़रा भी नहीं डरते । 
न इनको कोई सजा देनेवाळा है, और न पता लगाने पर 
भी इनके पास से.लूट का माळ छीन कर उसके सालिक 
तक पहुंचानेवाळा है | j 
शाही अफूसरों में.इतनी भी शक्ति नहीं कि वे शाही 
रुपया ता वसूळ कर सके। यदि बदमाश और जालिम लु 
को वे पकड़ना भी चाहें तो पकड़ नहीं सकते । उनके | 
पकड़ने के साधन ही नहीं । जो फौज उनके पास 
निकम्मी है; जो तोप हैं वे भी निकम्मी हैं; जो जान 


$ 
ai 


~ 


वे भी अधमरे हो रहे हैं । कहीं कहीं तो शाही अफूसर इन 
बदमाशों के सुखियां से मिले हुए हैं। उनकी सहायता से 
वे बागी और बिगडेळ तअल्लुकुदारों से शाही माळयुजारी 
वसूल करते हैं । ये बदमाश, तश्रललुकेदारों और माळयु- 
जारों को मार डालते हैं। इस निर्दंयता के लिए इन्हे 
इनाम मिलता है। और, शाही नाज़िम या आमिळ मारे 
गये तथ्ररलुकेदारों की ज़मीन ओऔरों को दे देते हैं ! 

स्लीमन साहब ने ' देश में अराजकता का जो हाळ 
लिखा है वह बड़ा ही करुणाजनक और साथ ही कोप- 
कारक हे | उसकी सचाई पर विश्वास नहीं भ्राता । पर जिस 
पुस्तक में देखिए सब कहीं वही प्राणहानि, वही लूट-खखोट, 
चही अग्निदाह, वही सर्वस्वापहरण | इससे यह कोई 
नहीं कह सकता कि जिस स्थिति का वणन किया गया है 
वह बिळकुळ ही कपोलकल्पित है । उसमें श्रतिशयोक्ति हो 
सकती है, उसमें अतिरञ्जना हो सकती है; पर निर्मूलता 
नहीं | स्लीमन साहब कहते हैं-- 

“मुझे कोड़ियों श्रज़ियाँ रोज़ लेनी पड़ती हैं । में देखता 
हैँ कि अर्जी देनेवालों के होठ कॅप रहे हैं और आंखों से 
आंसू टपक रहे हैं । क्यों ? जो कुछ उनके पास था, लूट 
लिया गया है; उनके श्रज्जीज़ों का सिर काट लिया गया 
है या अत्यन्त ही दुःखदायक रीति से मारते मारते उनके 
प्राण निकाळ लिये गये हैं; उनके घर समूळ खोद डाले या 
जला दिये गये हैं । यह सब किया किसने ? बदमाश लुटेरों 
ने । इन लुटेरों ने ये लोमहपंण अत्याचार, अपने को कुलीन 
र इज्जृतदार माननेबाले राजाओं और तञ्रल्लुकृदारों 

की सहायता से किये हैं ! जिन एर अत्याचार हुए हैं उन्होंने 
श्रत्याचारियों को कभी तकलीफ नहीं पहुँचाई; उनकी मरज़ी 
के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया; उनका कभी कोई 
अपराध नहीं किया। फिर भी इन पर यह जुल्म क्यों ? 
इसलिए कि उनके पास कुछ सम्पत्ति थी, जिसकी ज़रूरत 
उन श्रत्याचारी मनुष्यरूप रात्तसों का थी । इसलिए कि वे 
ऐसी ज़मीन को जोत बोकर अपना गुजरान करते थे 
fae वे हत्यारे लुटेरे छीन लेना चाहते थे; या जिसे वे 
छोड कर भाग गये थे, या जिसे वे बेजोती बोई पड़ी रखने 
में अपना SA सममते थे। इन हमलों में स्री-पुरुष, 
. बालक-बूढ़े किसी .पर दया न दिखाई जाती थी | इन 
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IO A 
सवांपहारी लुटेरों के दळ के नायक =e “वे लोग ॥ j 
अपने को प्रथ्वीपति समते हैं और जो इस al 
दावा करते हैं कि हम सूर्य और चन्द्रमा के वंशज 
gamma भी ऐसे ggi के सुखिया हैं | शाही अम्र 2 ate 
जिस तञ्रवलुकेदार की नहीं वनती--फिर चाहे वह र. aR 
जिस कारण से हा--वह Gamat है कि बादशाह उको के 
शत्रु है; अतएवं उसके प्रतिकूल हथियार उठाना और wy at 
प्रजा का सर्वनाश करना उसका कर्तव्य है । जा लोग Sty 
फोज में सिपाही या उहदेदार हैं वे ग्रपनी शिकायते' NEN 
की मारफुत कर सकते हैं । उनके सिवा और ठोगे 
यह कहना कि तुम किसी शाही अफूसर के पास जानन] 
फरियाद करो मानों उसरी Ra करना है; मानों उ 
ताजे घावों पर नमक छिड्कना है । कोई आमिल, नाशि, j 
चकलेदार या ओर कोई अफसर यह नहीं समझता ह 
बदमाशों ओर श्रत्याचारियों को पकड़ना और दण्ड क| 
उसका काम है । ओर, यदि वे पछड़े' भी तो उनको al 
तरफ से खिलाना पड़ता हे और अपनी तरफ से उबे 
रहने का प्रबन्ध भी करना पडता है । यदि वे we लाः 
भेज देते हैं ता कुछ दिनों में वे श्रपनी रिहाई मोळ लेक! 
फिर वापस श्राजाते हैं ! फिर उनके खिलाफ सिर काळे 
डाके डालने, saat का ag अङ्ग कर डालने, fe 
को बेइड्जत करने और बड़े बड़े मकानों को जला कर सार तब वे च 
कर देने इत्यादि के चाहे जितने और जैसे पक्के सबूत मिर हि वे £ 
उनकी कोडे परवा नहीं करता। एक अफूसर की दी है| fae ; 
सज़ा के हुक्म की gaa दूसरा अफुसर एक तिनके के का | है चारा 
बर भी नहीं करता” । 


ह प्रायः 
| प्री उठा 


| झाटा जा 
ant’ इत्‌ 
जब 
कता था 


१२ जनवरी १८४० gaat को रेज़िडेट साहब का र्ण 
पड़ाव नवाबगञ्ज में था । पानी बरसने के कारण सर , 
को दो एक दिन वहाँ रहना पड़ा । वजीरे-श्राजम, ated] “म ही 
खा, भी उस समय वहीं दोरे पर थे पर श्रापका प्रश | 
ऐसा ख़राब था कि आपकी staal वक्त पर न ait | T 
इसलिए रेजिडेंट साहब को लाचार होकर अपनी दो 
छोळदारियां देनी पड़ीं । यदि वे इतनी कृपा न aa? 
वजीर साहब को बरसते में पड़ा रहना पड़ता । तीर. | 
के बाद वज़ीरे-आजम तशरीफु ले गये। उनके श्रा t 


ने साहब की कृपा का बदुछा इस तरह दिया कि 


= 


भी रस्से वे काट ह र की उज मनातं उनका मा गये | बाहर की कुछ Hara 
ae ते गये; और भीतर के दो चार कालीन भी 

ee गये ! उनके आदमियों ने जब रेज़िडेंट तक 
a पर हाथ मारा तब दूसरों के माल की तो बात ही 
,जिए। वे लोग wet जहा ठहरे वहाँ दहा पास पडाल के 
को को उन्होंने बड़ी ही [ला से लूटा । रेजिडंट के 
| प्रमी उनका सुड ताकते रह गये । लूटने खे वे उनको 
पा न कर सके | ये डरे कि कहीं लुटेरों aa भीन 
पलन समे जाये | ऋमिलों छोर चकलेदारों के आदमी 
| wait से भी बदतर थे। जितने शाही अफूसर थे 
al प्रायः सभी इसी तरह लूट waz करते थे । न उनको 
| ़ापर दया श्राती थी, न बादशाह के बदनाम होने ही की 
पवा उन्हें थी । इस Gea को रोकने की कोई ज़रा भरी 
slang करता था । यदि ars अफसर देखता कि किसी 
शीव श्रादमी का छप्पर उसके आदसियों के सिर पर, 
(| तापने के लिए उठाया जा रहा है, या गन्ने, गेहूँ, ज्वार 
प्रधान से ळहराता हुआ किसी का खेत चारे के लिए 
3 जा रहा है, तो भी चह कुछ न कहता । मानों ये 
ad इतनी तुच्छ थीं कि ध्यान देने योग्य ही न थीं । 


my जब कोई शाही पैदल git या रिसाळा “मार्च? 

मता था, या जब कोई शाही अफूसर दोरे पर होते थे 
१ त्व वे चारा कभी माळ न लेते थे । उनको! शाही हुक्स था 
A} जितना चारा चाहें प्रजा से सुफ्त ले लें । यदि 
| ले मे एक हज़ार घोड़े हों. तो उन सबके लिए प्रजा 
| चारा दे। कड़ी सी मुफ्त में देने का हुक्म उन्हें था | 


ही न लेते थे, किन्तु और जा कुछ उनके हाथ 
जैज का बह भी छीन छाते थे। इस कारण जहाँ से 

| tea केशती थी, या जहाँ किसी श्रफूसर का पड़ाव 
ara R p वहाँ ग्रास पास के गांवों में शायद ही किसी 
भि छप्पर रहने पाता हा । चारे की भी इतनी लूट 
थी कि बेचारे ग्ररीब किसानों के जानवरों को भूखों 


र नौबत आती थी । 
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उनका कास था कि जितनी ara’ जानने लायक हों उनकी 
Ne ऐसी 2 ° 

रिपोर्ट वे दरबार को करे | बहुधा ऐसी वारदाते' होती 

यां कि सैकड़ों ्रादमी मारे जाते थे; कितने ही गाँव जला 


. कर खाक कर दिये जाते थे; लाखों रुपये का माळ असबाब 


लुट जाता था--पर ये लोग जुबान तक न हिलाते थे— 
एक हुरूफ तक कागाज़ पर लिखने की मिहनत न उठाते 
थे । विद्रोही लोग उनका मुँह रुपये से बन्द कर देते थे। 
सारी भारी वारदातों का जव पता लगता था तब अखवार- 
नवीस्लों की RUS gs Fs कर पढ़ी जाती थीं, पर उनमें 
ऐसी वारदातों का नामोनिशान तक न मिलता था। 
इन लोगों की तनख्वाह में बादशाह का तीन हज़ार 
रुपया महीने में उठता था, भ्र्थात्‌ साळ भर में छत्तीस 
हज़ार । पर ये लाग इतना माळ ad a कि कोई डेढ़ लाख 
रुपया ये दरबार के श्रफूसरों और उनके आउरदों को उलटा 
हर साल नज़रों में दे डालते थे! जब इनकी रिपेटो' 
में किसी घटना का उल्लेख न मिळता था तब इनसे 
कैफियत मांगी जाती थी । पर डेढ़ लाख रुपया लेनेवालों 
की बदौलत उनका बाळ न बाडा होने पाता था ! ये बैसे 
ही शेर बने रहते थे और विद्रोहियों के अव्याचारों को Aut 
चले जाते थे à अख़बारनवीस यदि रिपोट करते भी थे 
ता कुछ फल न होता था । श्रवध-सम्बन्धी एक किताब में 
ऐसी १७ रिपोर्य का हवाला है । उन सब पर वजीर के नास 
दरबार का हुक्म हुआ कि रिपोर्ट की गई बातों की वह 
जाँच करे और अत्याचारियों को दण्ड दे । परन्तु वजीर, 
ने उन gant की रत्ती भर भी परवा न की; आर चोर, 
बदमाश, लुटेरे पूववत्‌ लूट मार करते, आदसियों को मारते 
और गांवों को जलाते रहे | 

बादशाह के नाज़िमों अर्थात्‌ गवनरों को बहुत सी 
Aa रखनी पडती थी। जहाँ जहां बे: जाते थे फौज 
S साथ रहती थी। कुछ तो लोगों का अपना प्रभुत्व 
दिखाने के लिए वे फौज लिये हुए घूमते थे और कुछ 
इसलिए कि बिना फौज के बाहर निकलते: वे डरते थे। पृथ्वी- 
पति लोग अकसर अपनी मालगुजारी न देते थे । अतएव 
नाज़िमों के वे शत्रु हो जाते थे अरर यदि उन्हें कमजोर 


पाते थे तो रास्तों में लूट लेते थे और सार तक डाळतेथे। | 


.. शाही फौज बुरी दशा में थो। फौज के कमांडर लखनऊ 
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पद मिलता था उनकी खुशामद में लगे रहते थे । यहाँ तक 
कि फौज यदि लड़ाई पर जाती थी तो भी वे बहुधा अपने 
विळासमन्दिर से बाहर न निकलते थे। जिस पलटन में 
९०० जवानों का नास था उसमें गिनने पर चार पांच सो 
आदमी ghee से निकलते थे । फौज के हथियार पुराने 
ओर बेकाम थे | ,गोली, बारूद अकसर बाज़ार से मोळ 
लेनी पड़ती थी । तोपे इतनी पुरानी और मरम्मत-तलब 
थीं कि किसी बड़े अफसर की सळामी के समय वे अकसर 
फट जाती थीं । जिन बैलों ओर घोड़ों के लिए रोज दो दो 
सेर दाने के दाम दिये जाते थे उन्हें दो gels भीन 
मिळता था ! सिपाही की.तनख्वाह चार रुपये थी । उसमें 
से भी कुछ कट जाता था । उसको अपने ही पैसे से वरदी 
ओर हथियार वगेरह are लेना पड़ता था। सिपाहियों 
को दस दस बारह बारह महीने तक तनस्वाह ही न 
मिळती थी । कभी कभी फौजी अफूसर उनके हथियार बेच 
दिया करते थे श्रौर जा कुछ उनसे वसूल होता था उसे 
सरकारी काम में लगा देते थे ! इस दशा में भी फौज से 
यह आशा की जाती थी कि वह बादशाह के लिए ze! 
लड़ाई के समय फौज के सिपाही बहुधा #2 ही न मिळते 
थे ओर यदि मिळते भी थे तो लड़ाई छिड़ते ही वे भाग 
खड़े होते थे । 


शाही नाज़िम और उनके सुलाज्िम इतने न्यायी 
भर प्रजापीड़क थे कि बे तश्रल्लुकृदारों से अधिक माळ- 
गुजारी जबरदस्ती वसूळ कर लेते थे। मालगुज्ञारी वसूल 
करने के दो तरीके थे-इजारा और अमानी | इजारा एक 
तरह का ठेका, था । जहाँ इजारे के द्वारा ळगान या 
'माळयुज़ारी वसूल होती थी वहाँ ठेकेदार जुल्म करते थे 
रर जहाँ अमानी के द्वारा वहाँ शाही मुलाज़िम प्रजा 
को लूटते थे । फिर इन मामलों की सुनवाई न होती थी | 
मामूली आदमियों की तो वात ही नहीं, बड़े -बड़े राजा 
बरसों लखनऊ में पड़े रहते थे और फिर मूड़ मार कर 
अपने घर लौट श्राते थे । इसी कारण से जितने राजा, 
महाराजा, तश्रल्लुकदार ओर ज़मीदार थे सबने dq 
vet थी। सबने किले बना रक्खे थे । क्लि की at पर 
सबने तोप चढ़ा रक्‍खी थीं । जिनको अपनी इज्जत का कुछ 
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sita esa e an ecu, ham mene मौज किया करते थे ओर जिनकी बदौलत उनको यह  खयाळ था, जो अपना तश्रल्लुका छीने जाने से ~ 


[ भाग 


चाहते थे, जो अपने अ्रसामियों की रक्षा शा ही ह हे 
से करना चाहते थे-वे बागी हो जाते थे; नाति 
लड़ते रहते थे; मालगुजारी देना बन्द कर देते ३३] हे 
यदि वे अपने को कमज़ोर पाते थे तो कभी जंगळ id Ta 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के राज्य में, भाग जाते थे । यदि wile | इसे 
रियासत किसी और को मिल जाती थी तो मोका पा त ह 
वे उस पर हमला करते थे । ऐसे हमलों से सैकड़ों male k 
काम श्रा जाते थे। ऐसे दङ्ग-फिसाद बराबर हुआ ही औ द 
थे और बादशाही gia विद्रोहियों का पारिपत्य aes 
सकती थी । अवध के वर्तमान तअल्लुकेदारों में से, समा. jai 
है, कुछ लोग इन्हीं घुराने--वाजिदश्रलीशाह के जमाने क री 
तश्रल्लुकृदारों के वंशज हों । इस दशा में उनका यह कहा सकी 3 


कि जड़ल्यों को साफ करके हमने अपनी 'ग्रपनी रिया A, ब 
Gar की हैं, इस कारण adi इनके पुश्तैनी मालिक ए जवाब 
बड़ा ही कौतूइळजनक दावा है । मुक प 
शाही सुलाज़िम ऐसे मक्कार, कूठे, घोखेबाज sel मुरिक 
अन्यायी थे कि उनका हाळ सुन कर जी जळ उठता वाजिः 
ओर आन्तरिक घणा पैदा होती हे । छोटे छोटे gana को 
ही की यह दशा न थी । नाज़िम, अर्थात्‌ गवन रिस, साह 
कमिश्नर, तक बड़े बड़े afta काम करते थे। जिसके प) लिखा । 
वे कु देखते थे उसे पकड़ लेते थे; उसे बढ़ा ही भशन 
शरीर-दण्ड देते थे; किसी किसी को जान तक से मार होव 
डालते थे; उनके याल-बच्चों की दुदेशा करते थे; उनकी हिप चा 
को श्रपने घर में डाल लेते थे । जो कोई agar धर बेली 
बेच कर उनको खातिरख्वाह रुपया देता था या a गोडा 
बचता था, या जो उनका मुकाबला करके अपने बाहे और 
से अपनी रक्षा कर सकता था वह बच सकता था।. ||ह a 
बाराबडून के जिले में रामदत्त पाँडे नाम का HU 
महाजन था । उसके पास कुछ इलाका भी था। gale 
माळगुज़ारी उसने पाईं पाई चुका दी थी 1 उसने रस्सी ६ 
रुपया गोंडा के नाजिम, महम्मद हुसैन, को कर्ज भी दिया 
एक बार वह भ्रयोध्या जाने के लिए निकला | राह i 
नाजिम साहब से भी मिलना सुनासिबं समझा । ८ 
१८९० को वह, तुलसी पुर के राजा के साथ, नाजिम से 
वहां नाजिम साहब ने उसे एकान्त में बुळाया । उसे 


ह्या कि अलग मिलने में कोई डर नहीं । नाजिम 
(= दामने इसका बाळ भीन ह am l = 
En नाजिम से मिल्ला. तब ले नाजिम ने ओर 
ये |. माँगा । रामदत्त ने देने से इनकार किया । बसं 
में, दा सिर उतार लिया शा l aer = T लिया 
दि || उपडे साथी मार डाले गण । इतने ही से नाजिम को 
की पाश ने हुआ | उसने रामदत्त ss रियासत पर हमला 
Wile, हुई गाँव और कसबे लूट लिये; कई जला दिये; 
ही को ग्रादमियों को मार डाला अर कोई १२ लाख रुपये 
1 नश qa aana लूट ले गया । gan को उसने इसकी 
b Tat इस तरह की कि रामदत्त ने कई साळ से सरकारी 
नके जारी न दी थी; जिन लोगों की उसने जमानत दी 
ह कह aa भी भालगुज़ारी अदा करने की उसने कोई चेष्टा 
रिया ही, बार बार मांगने पर उळटा उसने गुस्ताखी से भरे 
लिक ह|, जबाब दिये और ४०० इथियारबन्द आदमी ले कर 
१ बुम पर चढ़ आया । मैंने उसका मुकाबला किया और 
ज़ भरी मुरिकलों में उसे मैंने मारा । इस बहादुरी पर खुश हो 
aap वाजिदश्रलीशाह ने अपने इस वीर और स्वामिभक्त 
लागण को खिळत भेजी । पर गोरखपुर के Ama मेजिस्ट्रेट, 
नर गस, साहब को सच्ची बात मालूम हो गई । उन्होंने रेजिडेंट 
पके Maat रेजिडेंट की रिपोर्ट पर नाजिम साहब निकाले 
mag उन पर भुकृहमा चल्रा । पहले ता वे भागे, पर पीछे से 
a a m होकर वे लखनऊ में हाजिर हुए । मालूस नहीं उनका 
की RUMEM पर बहुत सम्भव है कि उन्होंने अपनी रिहाई 
चठ लेली हो शर वे बेदाग छूट गये at | 
E ni जिले में रघुवरसिंह नाम का एक ठेकेदार था। 
४ भर उसके सुळाजिमों के भ्रत्याचार का वर्णन, सलीमन 
| है की किताव में पढ़ कर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं । अनेक 
दर भ्रादमियों की इज्जत उन्होंने बिगाड़ दी । अनेकों 
"जान से मार डाला । घर फूँक देना; औरतों को 
A a गाय, बेळ, भेस आदि पशुश्रों को बेंच लेना 
ेते ३ > बात ही न थी । ये ota जिनके कद 
| R 1 भयानक दण्ड देते थे। जब तक वे 


६ रुपया न देते थे तब तक उनको प्रति दिन 
eo दण्ड मिंटता था । feat और पुरुष 
गि करके बाध कर पीटे जाते थे; माघ-पूस 
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के जाड़ों में वे वैसे ही Aaa बाहर डाल दिये जाते थे; उनके 
नाखूनों के भीतर जळती हुई लोहे की कील गाड़ दी जाती 
थीं; तेल से भीगा हुआ कपड़ा बाँध कर मशाळ की तरह 
उनके हाथ ASW जाते थे; गीली बारूद लगा कर सूख जाने 
पर उनकी दाढ़ी में ्राग लगा दी जाती थी; अङ्गारे की 
तरह लाल दस्तपनाह से उनकी जीभ बाहर खींच ली जाती 
थीं ओर फिर उनमें छेद किये जाते थे !!! एक दो के 
नहीं, सैकड़ों की ऐसी ही दुदंशा की जाती थी--स्त्रियों 
और बच्चों तक के ऊपर दया नहीं दिखाई जाती थी । 
जो लोग इस तरह मारते मारते मर जाते थे उनकी 
ait कहीं कीचड़ में, कहीं पुराने सूखे हुए Bat में, 
कहीं काँटों में फेंक दी जाती थीं और उनके कुटुम्बी 
और रिश्तेदार उन्हें उठा कर ले जाने तक न पाते थे | इस 
तह के घोर दण्ड और उपद्रव होने पर भी उनके शमन 
करने का कोई ठीक प्रबन्ध न होता था । बादशाह सल्लामत 
को अपने गाने, बजाने, और हीजड़ों बेगमों से ही फुरसत न 
ची । आपके अफसर या तो इतने कमजोर थे कि ऐसे ऐसे 
जालिम आदमियों का पारिपत्य ही न कर सकते थे, या वे 
खद ऐसे लोगों से मिले हुए थे। वे खुद ही क्या कम 
निर्दयी, अन्यायी ओर प्रजापीडक थे ! 


जिस देश की ऐसी gaen हो उसमें चोरों, लुटेरों 
और डाकुओं का साम्राज्य होना सर्वथा स्वाभाविक है । 
वाजिदश्रलीशाह के जमाने में इन लोगों का बेतरह प्राबल्य 
था। उनके डर से राह चलना लोगों को मुश्किल हो - 
गया था । किसी का जान-माल सुरक्षित न था । जिसके पार 
बदमाशों ने चार पेसे देखे उसे ही लूट लिया | गाँव के 
गाँव जळा देना सहज सी बात थी। औरतों अर जवान 
क्रियां को उठा ले जाना और उनको बेइज्जत करना रोज 
की घटनायें थीं । कुछ जुमींदार तक बागरी हो गये थे। उन्होंने 
अपने पड़ोसियों की जमींदारी छीन ली थी । इन लोगों के 
जल्म की कहानी सुन कर बदन कॅप उठता है । ऐसे ज़ालिम | 
ज्मींदारों में देवा का जमींदार भूरेखी और भवानींगढ़ | 
का ज़मींदार महीपतिसिंह प्रमुख थे । इन लोगों के. 


es 


-अ्रघोर कम्मा की तालिका बहुत बड़ी है । ये mant 


+ 


को जीता sat देते थे; उनके हाथ तोड़ ee 
पेर काट डालते थे ओर इस दुर्गति के बाद उन्हें रास्ते 
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में फेक देते थे जहाँ मांसखोर पक्षी उनळा काम, धीरे 
चीरे, मम्मैकृन्तक वेदना देकर, तमाम करते थे । जब तक 
लोग इनका सनमाना धन न देते थे तब तक उनके साध 
ये बड़ी ही निदेग्रता और निष्ठुरता से पेश आते थे। किसी 
किसी की ये नाक काट लेते थे। फिर गधे पर चढ़ा कर 
गरदन से GA का बच्चा लटका देते थे | इस श्रवस्था में 
उसे ये गाँव भर में घुमाते थे । गङ्गा, महादेव की मूत्तिं और 
कान का उठा कर ये लोग प्राणदान का अभयवचन देते 
थे । पर उसके थोड़ी ही देर बाद Ragla होकर निरपराध 
आदमियों का सिर धड़ से जुदा करने में जरा भी धर्म्महानि 
या भय न मानते थे। लोगों की बहू-बेटियां उनके घर- 
वाळों के सामने बे-इज्जूत करना और काफ़ी रुपया मिलने 
` तक उन्हें अपने पास रखना इनका रोज़ का कामथा। 
ब्राह्मणों के सुह में थूक देना, उनके मुँह पर मेले का 
ताबड़ा चढ़ा देना, slat पर लिटा कर उन्हें बेदरदी से 
` पीटना इनकी इष्टि में बहुत छोटी सज़ा थी। जहाँ किसी 
के घर श्रच्छो Ot इन्होंने देखी तहां उसे star, जहाँ 
किसी की अच्छो फसल देखी तहां उसे कारा । जहाँ किसी 
के श्रच्छे जानवर देखे तहां उन्हें उड़ाया; जहाँ किसी के 
कुब्जे में aw gata देखी तहां उसे छीना। इनका 
इतना आतङ्क था कि लोग इनका नाम सुनते ही 
कापते थे । 
ज़मींदारो थोर तश्रल्लुकेदारों को यह awa पढ़ कर 
लेखक पर कोप न करना चाहिए | लेखक ते सिफे स्लीमन 
साहब at किताब्र से महीपतिसिंह वगेरह के कारनामे! 
के कुछ अंश की नकृल-मात्र कर रहा है । 
ऐसे ऐसे पापाण-हृदय राक्षस दो चार नहीं, अनेक थे । 
कोई गाँव या कृसबा ऐसा न था जहां लूटमार न होती 
ari इसलिए हर गाँव में गाववाले! ने पासिये! का एक एक 
दल नोकर कर Wa था । ये लोग agal रखते थे ओर 
अपने राच की FAS वगेरह की रक्षा दूसरे गाववाले! के आक्र- 
मण से करते थे । इस काम के लिए हर आदमी से, फसल 
2, कटने पर, उन्हें श्रनाज मित्रता था । 
इस दुव्यवस्था और प्रजापीडन का हृदयभेदक दृश्य 
मेजर जनरल रलीमन ने प्रत्यक्ष देखा । उन्होंने गवर्नमेंट को 


-In 
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कारण अवध की इस दुदेशा को देखते रहना सस २० ढाल 
प्रजा, दोनों, की दृष्टि में पाप करना है । रर, सुख शूट g7 
या सन्धिपत्र की शर्तों के agan ऐसे समय ial 
की राज्य-व्यवस्था में दस्तन्दाजी करना न्याय ही d 
उन्होने सिफारिश की कि श्रवघ के सूबे sy wa गा T 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी अ्रपने हाथ में ले ले; बादशाह REIR 
निकम्मी फौज को जवाब दे दे; बादशाह की ap al कर 
के अनुकूल उसकी पेंशन नियत कर दे; और प्रजा ह शया । 
विपत्ति दूर करने की यथासाध्य चेष्टः करे। पर कम्पनी ऋ|. 
को अपने राज्य में न मिलावे*, अवध की प्रजा के 
के लिए देश का प्रबन्ध वह अपने WHA द्वारा का 

और खच से जो बचत हो उसे प्रजा के ही aul 
लिए कम्पनी काम में लाचे । उन्होंने यह भीरि 


अधीन रहना ही अधिक पसन्द करती हे । इसका atic 
यह है कि अगरेज़ी राज्य में दीवानी कचहरियों में मु अहा“ 
लड़ ळड़ कर दोनों पत्तवाले उजड़ जाते हैं; लाभ मे|| 

वकीलों और Hua को हाता है। एक रुपये के 
के लिए चालीस चाळीस पचास पचास कोस दूर कच 
को दोइना पड़ता हे | फिर, हमारा कानून अनिश्चित वप 
वह कई तरह का है; उसी बात के कई अर्थ लगाये जाते 
कभी कभी कुछ का कुछ हा जाता है । जज लोग बेप 
ओर घमण्डी हैं 1” 


स्ळीमन साहब यह रिपोर्ट भेज कर बीमार पई “कि 
और छुट्टी पर चले गये | उनके बाद जनरल टूम Mg 
नङ के रेजिडेंट हुए। १८१४ ईसवी में लाड उछ 
ने जनरल Aa से भी एक रिपोट सांगी । उन्होंने 
कि यहां की geiaet पूर्ववत्‌ बनी हुई है । सिफ 
को नजर वगेरह मिला कर, सालाना, ८ ळाख १४ 
रुपया मिलता है। १८४३-५४ इसवी में प्रजा से 1 


* Were we to take advantage of the ०००१४५ 
annex or confiscate Oudh, or any part of it, out ८ 
name in India would inevitably. suffer; a 
good name is more valuable to us than a dozen ९ 


Major General 81000 * yi 


दाख रुपया। कर लि ओर माल्यवारी इत्यादिक रू में, oly हो ee माल्गुज़ारी इत्यादि के रूप में, 
at at! उसमें से सिफ ३० या ४० लाख रुपया 
ऊ पहुँचा ! बाकी सबका सब शाही सुळाजिमों ने 
ही में हडप कर लिया । जहाँ इतनी आमदनी ओर 

ता खर्चे वहां न्याय-विभाग के लिए, एक साल में, 
है 1६ सौ रुपया दिया गया | वजीर और दीवान छे 
पियादों तक को जनरळ टूम ने quate 


इस रिपोर्ट को पढ़ कर, $८ जून १८९९ को, लाडे 

हि aait Sagat कर्तव्य स्थिर किया । उन्होंने निश्चय 

| हया अवध का सूत्रा ग्रँगरेत्री राज्य में मिला दिया 

aA वाजिदअलीशाह को १२ लाख रुपया साळ 
एन दी जाय । 


वाजिदश्रलीशाह का अनिवाय्य दुःख हुआ | उन्हान 


९१ अनुसार काम नहीं किया; अपने देश का सुप्रबन्ध न करने 
त हप तुमने सब कहीं अराजकता Sur दी; इससे कम्पनी 
| tma राज्यसूत्र अपने हाथ में लेना पड़ा तीन दिन 


' पई | किया । इससे sata ने इन्हें जबरन कळकत्ते भेज 


QF बहुत रोये घोगे; उनके पूर्वजों ने अँगरेज़ों पर जा 
| आर किये थे, इनका उन्हाने बार बार स्मरण दिळाया; 
a =F हुआ । अवध Ån का हे! गया। 
की में जब लखनऊ में सिपाही-विद्रोह हुआ 
शाह पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वे 

अमे शामिल रहे हैं । इस कारण कलकत्ते के HRAT 
N रा कर वे वहां के किले, फोट विलियम, में रक्खे 
a २ जूलाई १८४३ को लाडे केनिंग ने उन्हें इस 
सुक्त कर दिया। तब से, १२ लाख रुपये 
2 कहे वैभवहीन Be परतन्त्रदशा में अपने दिन 
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. वाजिदश्रलीशाह ने अपने पूवेजों का राज्य सदा के लिए . 
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काटने पड़े! २१ सितम्बर $८८७ ईसवी को mA 
स्वत्यु हुई । 

वाजिद्अलीशाह ने कलकत्ते में भी लखनऊ की एक 
छोटी सी नकृल बना दी थी । अपने लिए मनोहर महळ 
भर अपनी बेगमा, बाळबचों और परिचारो इत्यादि के 
लिए अच्छे श्रच्छे मकान तैयार करा दिये . थे । वहीं आप 
सदा रहते थे । शायद ही कभी बाहर निकलते रहे हो । 
जानवरों ओर चिड़ियों का आपको बड़ा शौक था । उन्हीं 
से, ओर कविता से भी, आपका मनोरञ्जन होता था । 
चाड़या आर खास खास जानवरों की gea कीमत 
आप देते थे । एक दफे एक बाज़ पक्षी की कीमत कई 
हज़ार रुपये-शायद एक लाख--आपने दिये थे । पास 
काफी रुपया न था । इस कारण आपने सोने के एकः 
GST का सोना गळा कर बकाया कीमत अदा की । दया 
की मात्रा श्राप में, सुनते हैं, बहुत अधिक थी । आप 
अपने सारे खानगी सुलाजिमां ओर नोकरों को लखनऊ से. 
कळकत्ते ले गये थे । किसी को बरखास्त नहीं किया । 


वाजिदश्रलीशाह के वंशज श्रभी तक कळकत्ते में हैं 
ओर गवनमेंट की प्रदत्त पेंशन पाते हैं। १८१७ में उनका पुत्र 
बागियों से मिळ गया था । वह राना बेनीप्ाघवसिंह आदि 
से मिल कर, गदर के समय, WAG से लड़ा था । Ww 
पीछे उसे हार कर नेपाल भाग जाना पड़ा | 


इस तरह अपनी विल्लासप्रियता के वशीभूत होकर: 


खो दिया । वाजिदश्रली के जैसे कुछ कुलक्षण ग्राजकळ. | 
इस प्रान्त-इस प्रान्त ही के क्यों, इस देश के भी-कुछु. O 
नर-राजों और महीपमानियों में भी पाये जाते हैं । उनको । 
अपने मान, सम्मान, धन, जन ओर प्रजा की बहुत ही; 
कम परवा रहती है। क्या वे अवध के इस अन्तिम, 
बादशाह के चरित से कुछ उपदेश ग्रहण करेंगे ? 


महावीरप्रसाद द्विवेदी, ` | 


3 SPE CIR = 2 
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हिन्दी मं सम्पादन-कला की शिक्षा। ` 


NOOOW Rate में भी अब यह बात 
5° ° मानली गई दीखती है कि अच्छे 
०० ५ सम्पादक तैयार करने के लिए 
ANY, सम्पादन-कला की शिक्षा को 
आवश्यकता है । कहीं कहीं ऐसी शिक्षा के लिए 
कुछ मानसिक अथवा मौखिक आयोजन भी होता 
सा सुनाई देता है। Seat इसके कि यह आयोजन 
वास्तविक कार्य के रूप में परिणत किया जाय कुछ 
ऐसी बातें भी हैं जिन पर, इस विषय के पाठ्य- 
क्रम या प्रणाली का निर्णय करते समय, निर्णायकों 
को Qa ध्यान रखना चाहिए | 
। सम्पादन-कला में निपुण हाने के लिए न तो 
\ केवल पुस्तकों का अवलोकन ही काफी होगा, 
ओर न एक-आध पत्र का सहकारी-सम्पादक होना 
ही | दोनों ही बातें का मिश्रण होना चाहिए-- 
पुस्तकों में पढ़ी हुईं बातों को वास्तविक रूप देने 
का पूरा अवसर प्राप्त हाना चाहिए | यारप और 
अमरीका के विद्यालयों में इस बात की पूरी सहू- 
fara रहती है, इसीलिए वहाँ के छात्र gaz 
grat निकलते हैं और अपने काम में फिट होने के 
लिए उन्हें दुबारा अनुभव की कुळज-गलियों में 
नहीं घूमना पड़ता | 


हरएक कला को सीखने के लिए पूरी लगन 
होनी चाहिए । मगर श्रकेली लगन a भी काम 
नहीं चलता । लगन के साथ ही, उस विषय-विशेष 
की सूक्ष्मताओं, उसके दाँव-पेचों, उसकी samdi 
र सुलझने को समझने, ग्रहण करने और उन्हे 
[त रखने के लिए-यहाँ तक कि उन्हें अपने 


p 
® 4 


Lama) 


साँचे में ढालने के लिए--मस्तिष्क भी wth हुए 4 
अपनी रोशनी डालने & लिए प्रतिभा भी wh बह ठो 
सू भी sites अऊली बूक से काम my) ae 
सकता । हिन्दी में सम्पादन-कला की Fp atl बी 
है वह किसी से छिपी नहीं है । फिर भी, एक aa 
यह नहीं कहा जा सकता कि हिन्दी में उच्च के! a 
के सम्पादक हैं ही नहीं; हैं अवश्य, मगर a aa 
संख्या इतनी कम है कि जब गिनने बैठिए तब | दाना! 
जी में आता है कि ईश्‍वर ने हमारे हाथ में बी कर 
सारी अँगुलियाँ क्यों बना दीं ! ऐसा होने पर| षा भरः 
अगर आप उन विद्वानों की संख्या जानना ग प्रचार व 
जा खार्थेद्यागपूर्वक, बगेर वेतन लिये, आपके कि क्या शा 
लय में सम्पादन-कला की शिक्षा घंटे दो घंटे ता शित्ताल 
पुण्य और यश के भागी बनने में आनाकानी श॑ पहल ख 
करना चाहते ता आपको कोड़ियों ऐसे सजन fh प्रश्यापव 
जायँगे | हिन्दी-संसार में दिल्लगी है तो यही यातो 
सिखाना सब चाहते हैं, सीखना कोई नहीं TAL र 
अन्त में ऐसे सज्जनों के सम्पर्क से आपके ANN र 
अथवा विद्यार्थियों को कुछ भी वास्तविक ह| हिए 
पहुँच सकेगा या नहीं इस विषय में aail पि 
सकता है। लेखक की राय में ऐसे सज्जनं से, [ame : 
केवल अपनी ही अनुभव-गुदड़िया में से नि aay 
निकाल कर सम्पादन-कला के कुल अङ्गरुपी | 
दे डालना चाहते हैं, विद्यार्थियों को अधिक ह| प्र 
हो सकेगा--बल्कि सौभाग्य की बात होगी |” 
उनकी कुछ हानि न हुई ते । हाँ, ऐसे सजग! | ९ 
याग-बुद्धि तथा उनके साहस की प्रशंसा 
जी ज़रूर चाहता है । विद्यालय खाला 

अच्छा खोला जाय जिसका सिक्का हिनु 
में जम जाय, और जिसमें शिक्षा प्राप्त _ 


>, ig 


+| get २ ] 


| दूरदूर के प्रान्तों से विद्यार्थी आवें । काम 
WM बाहे छोटे ही पेमाने पर शुरू किया जाय--शिक्षक 
ह) बहे एक ही रक्खा जाय--विद्याथी पहले पहल चाहे 
Taal पब ही लिये जायें तो कोई हानि नहीं; मगर ओछी 
एकत gat से भालुमती का स्वाँग SHIT करके सम्पादन- 
च | का की ग्रधूरी या बेढङ्गी शिक्षा का पेसे सेर या 
स gg लुटाना न सिफ अपने को उपहास का पात्र 
तब बनाना है, बल्कि दूसरे लोगों की निगाह में हिन्दी 
जा ही कद्र घटाना है । कुछ फीस लेकर अच्छी शिक्षा 
पर देना प्रच्छा, THA सड़ियल शिक्षा का धकापेल 


TUG प्रचार करना अच्छा AST | Hat तक भारतवर्ष में ता ' 


के R क्या शायद एशिया भर में सम्पादन-कला के एक भी 
घंटे द| शित्तालय की नीव adi पड़ी, इसलिए, पहले ही 
नौ न पहल खोले गये sas में होशयार और सुदक्ष 
त भि प्रध्यापक रख कर अगर सुचारु-रूप से काम चलाया 
हा | गया तो उसको कोति दिगन्तव्यापिनी हो जायगी 
TARY सन्दह नही । इसलिए, इस काम को शुरू 
BIURA से पहले इसके महत्त्व को ख़ब समभ लेना 
क ल बाहिए । 
He 
a 


पश्चिम में इस कला का जो विकास हुआ है 
WA हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए । वहाँ के 
| कम सौर पाठ्य-क्रम का शिक्षा द्वारा तथा 
ORS अनुभव करने पर हम पाश्चात्यता तथा 
E TR एक अद्भुत सम्मिश्रण कर सकेंगे 
i | ` इस कला को वह रूप दे सकेंगे जो इसे 
म अभी तक कहां भी प्राप्न नहीं हुआ 
कही दूसरी जगह छो सकेगा । लेकिन 
J हो सकता है जब इस विषय के 
के तैयार किये जाये और उन्हीं के 
इसका दारमदार सौंपा जाय। ऐसा न 
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Rh अनगढ़ योगियों द्वारा सम्पादन-कला को 


दुबारा गढ़वाना और यहाँ फिर उसे क्रम-विकास 
क चक्कर म॑ डालना सामने रक्खी हुईं परसी पर- , 
साई थाली का लात मार कर अपने भोजन के 
लिए गेहूँ बाने जाना है ऐसा करना कार्यतत्परता 
तथा बुद्धि को विचक्षणता का नहों, मूढ़ता तथा 
WEA का ही द्योतक है । क्योंकि जब 
सम्पादन-कल्ला का क्रम-विकास या उसका व्यव- 
हार-विज्ञान न जाननेवाले लोग ऐसे महत्त्व तथा 
उत्तरदायित्वपूर्ण विषय ऋ शिक्षा देने बैठेंगे तब 
सचमुच ही सम्पादकों की वह अष्टावक्रो सृष्टि 
उत्पन्न होगी कि जिसकी हरकतें से दुनिया कानों 
में ऊँगली देने लगेगी। केवल गद्य या पद्य, या 
दोनों के लेख लिख लेने या उनको दुरुस्त कर देने 
में हो सम्पादन-कुशलता की इतिश्री नहीं हो 
जाती | किस विषय पर, किस अवसर पर, किन 
शब्दों में कितना लिखा जाय, प्रत्येक परिस्थिति 
का विचार कैसे wa जाय--वगेरह कितनी हो 
भीतरी बाते ऐसी हैं जिन पर ध्यान न रखने से, 
हिन्दी-संसार में रोज ही सब गुड़ गोबर हो जाता 
देखा जाता है। सब प्रकार की शिक्षा बराबर 
एक सी प्राप्त करने पर भी सभी एक से नहीं निक- 
लते । भवभूति ने भी कदा है: | * 
वितरति गुरुः प्राज्ञ विद्यां यथेव तथा जड़े 
न च खलु तयोजञाने शक्तिं करोत्यपहन्ति वा | 
भवाति च तयोरभूंयाद्‌ भेदः फलं प्रति तद्यथा 
प्रभवति हि बिम्बोद्ग्राहे मणिन waaa: || | 
इस नियम के अनुसार सभी एक सी y 
वाले सम्पादक नहीं हो सकते । मुख्य लेख; टिप्पणियाँ 
व्यंग्य आदि सभी कुछ लिखने में सभी एक 
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कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते--किसी को कुछ 
विशेषता हाती है किसी की कुछ । जिसे जितने 
अधिक विषयों पर कलम चलाने का शऊर होता 
है वह उतना ही अधिक सफल सम्पादक समझा 
जाता हे । मुख्य सम्पादक को कुरसी पर बैठने 
के लिए आदमी को 'आठों गाँठ कुम्मैद! होना 
चाहिए। और बाते जाने दीजिए, जिन्हें न भ्रपने भावों 
पर अधिकार है और न भाषा पर, वे ऊँची कुरसी 
पर बैठ कर भी किस मज़ की दवा हो सकते हैं 
सिवा बात बात पर लबड़धोंधों मचाने के ? खेद है 
हिन्दी-संसार में ऐसे व्यक्तियों को कमी नहीं। 
हिन्दीवालों के लिए ar काशी का हिन्दू- 
विश्वविद्यालय, प्रयाग का हिन्दी-सम्मेलन कार्यालय 
और जबलपुर का हिन्दी-मन्दिर--ये तीन संस्थायें 
ऐसी हैं जा सम्पादन-कला की शिक्षा का प्रबन्ध 
कर सकती हें । सबसे अच्छा तो तभी हा जब 
हिन्दू-विश्वविद्यालय ही इस काम को शुरू करे, 
मगर हाल में ऐसा होता ag दीखता, क्योंकि 
रुपये की बेतरह कमी है । हाँ, अगर कोई सेठ महा- 
जन या राजा महाराजा इस निमित्त अच्छी रकृम 
दान कर दे तो यह असम्भव सम्भव भो हो सकता 
है | बाकी की दोनों संस्थाश्रो की ओर जब दृष्टि 
डालते हैं तो कुढंगी शिक्षा के झाबडकल्ले वस्र 
पहने श्रीमती ओळी पूँजीजी सामने खड़ी खड़ी 
IAM, परोपकार ओर अवैतनिकता की अपील 
करती हुई दिखाई देती हैं । अगर अनुभवी और 
 उञच्चकचा के सम्पादक महोदय (यानी सम्पादन-कला- 
- कुशल सजन ) सहायता दे ते काम शुरू कर 
देना बुरा भी नहीं । मगर यह बात बड़ो कठिन है । 
सम्भव है ऐसे सज्जनों को समय ही न मिलता 


TRIA N 


दें, और अपने विद्यालय को एशिया मे: 


n Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हा, या और ही कोई कारण बाधक हो। Ri 
अभाव में चाहे जिसकी धर-पकड़ करके Tml 
कला FITS’, सम्पादकों का कत्तव्य क्या 
आदि विस्तृत विषयों पर लेक्चर दिलवा हवेने il 


तैरे हुए हों--व्याख्याताओं, या व्याख्यान-दाततरे a जाय 
से आपका काम नहीं चल सकता | । 


की विशेषताओं तथा आवश्यकताओं का भी | 
हो । मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, अर्धसाप्राहि 


x 
= 


ऊबड़-खाबड़ भूमि-खण्ड हैं जिनको, aaa 
ही जान सकते हैं। मगर सवाल यह है किएँ| 
योग्य पुरुष मिलें कह | 
है कि जो संस्था इस विषय का शिक्षालय 
चाहे वह पहले दे! एक सुयोग्य लेखकों का--* 

ह इस लायक समभ्े--चुन कर केवल इसी १| 
की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमरीका |` 


की जरूरी शर्ते तय कर ले । जा सज्जन चुन | 
जायँ उनको भो चाहिए कि परिश्रम और १ | 
साय-पूर्वक इस कला में पूरी दक्षता प्रा | 
अपने अनुभव का पूरा लाभ अपने gaai 


का ग्रादर्श विद्यालय बना कर छोड़ें । ४" 


ग स gan 2 ] 
p 7 देश में मच जाय तो 
मत चालीस या पचास पचास रुपये पर राजा 
या aa pana einkar का भी कच- 
देने | gai भार महक TS से पीछा छूट जाय 
प्र a, अपनी अपनी बुद्ध के अनुसार, ue 
में कक्षा तथा सुख से जीवन व्यतीत करने का मौका 
दात वह जाय । वक्त पर न अच्छे और शऊरदार लेखक ही 
ते हैं और न सम्पादक ही । FAT अच्छा हो 
adir सम्पादन-कला की शिक्षा की बदौल्लत इनका 
imam दूर हो जाय । पर यह बात न भूलनी 
श पाहि कि जबदेस्तो जोश में आकर मौजी अध्या- 
a बल पर कोई विद्यालय खोल Fst से 
भी जाके रहना कहीं अच्छा है । 
पराह] 
aa 
Ay 
इ a 
EGEN 


१ भारत का इम्पीरियल बेंक । 


ह 
| शके a 


बद्रीनाथ भट 


eh सी वर्ष की गत २७ जनवरी को 
RENAN: ss 
al agra, बम्बई और मदरास के बेंकों 


SF i 
si R $H ~ ~ पीरि N 
६५४5 के एकीकरण से इम्पीरियल बेंक 
आव इंडिया का जन्म हुआ। 
तीनों बैंकों के a = ९ 
। क एकीकरण करने का प्रस्ताव कई 
(किया जा रहा था। सन्‌ १४१३-१४ के 
कमीशन के एक सद्स्य सि० Ño एम० 
पो भारतीय स्टेट बेंक के सम्बन्ध में एक 
चौड़ी योजना तक लिख डाली थी । 


३६. ^ रिपोर्ट क प्रकाशित होने के कुछ दिन 


p 
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सरकार उस योजना पर कुछ विचार न कर 
सकी । महायुद्ध के समय भारत में एक प्रधान 
बेंक का अभाव सरकार और जनता दोनों को 
खटकने लगा । युद्ध का अन्त होने पर भारत 
सरकार ने तीनों dat के डायरेक्टरों से लिखा- 
पढ़ो आरम्भ करदी। फल यह हुआ कि गत 
वर्ष के सितम्वर में बड़ी व्यवस्थापिका सभा में 
एक एक्ट पास हुआ और इस्पीरियल बेंक की | 
स्थापना हुई | 


इम्पीरियल बेंक का काम-काज और उसकी 
उपयोगिता को भले प्रकार से समझने के लिए 
बम्बई, बङ्गाल और मद्रास के बेंकों के सम्बन्ध में 
कुछ जानना बहुत आवश्यक है | सन्‌ १८०६ में 
कलकत्ते में बेंक आव कलकत्ता नामक एक बेंक 
खुला । तीन वर्ष बाद सन्‌ १८०४ में सरकार से 
उसे चारटर मिला और उसी वर्ष उसका नाम 
बद्ल कर बेंक आव्‌ बङ्गाल THE गया । यह 
भारत में सबसे पुराना बेंक है । गत वर्ष बङ्गाल, 
पञ्जाब और युक्तप्रान्त में इसकी शाखाओं को 
संख्या २६ थी । 


बस्वई और मदरास बेंक क्रमशः १८४० और 
१८४३ में स्थापित हुए । १८६८ में बम्बई बेंक को 
कपास के as में बहुत हानि उठानी पड़ी | फल 
उसका दिवाला निकल गया | उसी वर्ष एक 
की पूँजी से उसी नाम के दूसरे बेंक की स्थापना 
हुई । गत वर्ष मद्रास बेंक की का ख 

और बम्बई बेंक की १८ शाखाए था । ९ 
के पहले तीनों बेंकों की दशा नीचे 
आसानी से समक में आ [गी | 


त्र्य“ ~ 


[ लाख रुपये सें ] 


| Raat |सरका- |श्रन्य व्य |मीज़ान | नकद 

' पूँजी पुरानी री जमा क्तियो की | जमा | रुपया 
| बचत जमा $ n 

| 
बङ्गाळ बेंक/ २००१२१० |३८८ |३२३8 |३८२७ | १२४४ 
बम्बई बेंक | १००१२५ |१८७ २६४० |२८३७ | ९८० 
मदरास बंक| wk) ४५ |१२४ १४२६ |१६५३ | ४६९ 
मीज़ान | ३७४३८० [gee |७६१८ ERIO | २६७१ 
| | 


AN 


बम्बई, बङ्गाल र मदरास बेंक प्रेसीडेंसी बें 

हलाते थे । भारत के सब वेंकों में इन तीन बेंकों 
का स्थान पहले से ही सबसे ऊँचा रहा दै। इसका 
कारण यह दै कि इनके पास सरकार का बहुत सा 
रुपया हमेशा जमा रहता था ओर इनको जोखिम का 
लेन-देन करने की आज्ञा नहीं थी । सन्‌ १८६२ तक 
इनको नोट निकालने का भी अधिकार रहा | इसके 
सिवा सन्‌ १८७६ तक भारत सरकार इन बेंकों की 
साभीदार थी | उसने इनके शेयर खरीदे थे और 
उनके डायरेक्टरों के चुनाव में भी वह भाग ल्लेती 
थी | आवश्यकता पड़ने पर बम्बई बेंक से काफी रुपये 
वापस न मिलने पर सन्‌ १८७६ में सरकार को 
अपनी नीति बदलनी पड़ी! उसी वष से भारत- 
सरकार ने इन तीनों Gai के पास कम से कम एक 
निश्चित परिमाण तक भ्रपना रुपया बिना व्याज 
जमा रखने की जिम्मेदारी ली और यदि उतना 
रुपया जमा न रकखा गया तो उसकी न्यूनता पर 
व्याज देने का वचन दिया । इसके बदले में उनको 
सरकार के बहुत काम करने पड़ते थे। सरकारी 
आण-सम्बन्धी सब हिसाब भी यही रखते थे | जिन 
शहरों में इनकी शाखाएँ थीं उनका सरकारी 


भ ............. AR 
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लेन-देन भी इन्हीं के द्वारा होता था । वहाँ गो 
सरकारी खज़ाना नहीं रहता था । इस्पीरियत y 
को भी सरकार के ये काम करने पड़ेंगे । 
सन्‌ १८७६ में सरकार ने इन Tape उपास | 
शेयर भी बेच दिये, क्योंकि उसने इनका साभ 
हना उचित न समभा । उसी वर्ष से m 
कलकत्ता भ्रौर मदरास में उसने अपने बडे 
ख़ज़ाने खोले । उनमें उसका बचा हुआ कोष mh 
जाने लगा | नीचे के कोष्टक सें यह बतलाया जा 


fist ट्रेज्ञरियों में (बम्बई, कलकत्ता और म 
के बड़े खज़ानों में), अन्य खज्ञानों में और इन के 


~ 


के पास जमा किया गया | 


लाख रुपये! में 


वपं Ret अन्य AEA Mam 
ट्रेजरी खजाना बेंकों में सरका 
में जमा yaar जमा वे 
१९११-१२ ४५९२९ GAs ४१४ 
१६१२-१३ १०७१ 7३० ३४१ 
१६१३-१४ १६१ ३१८ ५६० 
१६१७-१८ ३२५ ८१७ १२८२ 
१३१८-१8 १३३ ६५० १०३१ 
१६१६-२० १३६ ६७६ ११७ 


उपर्युक्त कोष्टक से यह मालूम होता है | 
अपनी बचत का बहुत थोड़ा भाग पहले Vl 
इन बेंकों में जमा रखती थी, परन्तु गत तीन | 
से उसकी बचत का अधिकांश भाग इन्हीं ब | भार 
जमा रहा है | तिस पर भी औसत से नो 
करोड़ की रकृभ अब भी सरकारी ख़जानों if 
जमा रहती है । भारत कृषि-रधान बे 
और यहाँ के निर्यात का अधिकांश भाग कई 


ट तएव निर्यात का व्यापार वर्ष के ख़ास खास 
ने खास ख़ास स्थलों में तेज़ हो जाता है। 
Vag वह मंद पड़ जाता है । जैसे गेहूँ, चावल 
के त aaa की फसल तैयार हाने पर जहाँ a बोये 
$ वहाँ उनका व्यापार HR समय के लिए 
we हो जाता दै । व्यापार की तेज़ी के समय 
; ai an रोज़गारियों को द्रव्य की aga 
ah कता रहती है और वे बेंकों से रुपया उधार 
ad । इन प्रेसीडेंसी बेंकों के पास भी रुपया 
ना असमय कम होने लगता है और इसलिए बे 
सदु ए को-याने TH द्वारा रुपये उधार दिये जाने 
को बढ़ा देते हैं । गत वर्षो में व्यापार की 
के समय बेंक रेट आठ या नौ प्रति सैकड़ा 


aT ग्रह 


fe पहता था। खास उसी समय सरकारी ख़ज़ानों 
kg रुपया भरा रहता था, क्योंकि इसी समय 
5 वसूल की जाती थी | यह रुपया अन्त 
“ब, कलकत्ता और मद्रास के रिज़र्व श्रेज्ञरियों 
हव कर व्यर्थे पड़ा रहता था । आब ये fad 
£ हट जायेगे ओर उनका सब रूपया इम्पो- 
| i में हो Gar जायगा । इससे यह बेंक 
का व्यापार की तेज़ी के समय आसानी 
ग में ला सकेगा और बेंक रेट में पडले के 


[10%] | भरि 
de, के बढ़ती न होगी । इससे देश के व्यापार 
* शोभ पहुँचेगा। 


| भारत 


sp 


h अन-सख्यावाले १४ शहर ऐसे 

aS बेक को एक भी शाखा नहीं है। 
शहरों की ते 

` 1 फिर बात ही अलग है। 

एक्ट के अनुसार इस बेंक को पाँच 
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भारत का इस्पीरियळ बॅक | 


~ 


वर्ष के भीतर कम से कम 2०० नवीन शाखायें 
खोलनी पड़ेंगी और उनमें से कम से कम २५ भारत- 
सरकार द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर खोली जायेगी | 
आज-कल इम्पीरियल बॅक की कुल ६८ शाखाये हैं । 
पाँच वर्षे में उनकी संख्या कम से कम १६८ हो 
जायगी | इससे भारत के व्यापार और व्यवसाय को 
बहुत लाभ पहुँचने की सम्भावना है । 


प्रत्येक बेंक का प्रधान कर्त्तव्य यह रहता है 


;कि वह एक व्यक्ति का रुपया उधार लेकर दूसरे 


व्यक्ति को अधिक व्याज पर उधार दे दे। यह बात 
सबकी विदित ही है कि इससे देश के रोज़गार और 
व्यापार को बहुत लाभ पहुँचता है । बेंकों द्वारा ही 
देश का अनुपयोगी धन देश के व्यापार और 
रोज़गारों के बंढ़ाने के लिए उपयोग “A लाया जा 
सकता है। परन्तु लेन-देन भी कई प्रकार के हैं। 
उनमें से कई में जोखिम भी बहुत है । कई लेन-देनों 
में सबके सब रुपये डूब जाने की सम्भावना रहती है। 
प्रेसीडेंसी वेंकों के पास सरकारी रुपया जमा रक्‍खा 
जाता था, इसलिए यहद बहुत आवश्यक समका 
गया कि वे जोखिमवाले लेन-देनों में अपना हाथ 
न डालें । इसी कारण सन्‌ १८७६ के कानून के 
अनुसार उनका कार्यक्षेत्र कुछ सङ्कीण कर दिया गया 
था। वे sd हुंडियों को ख़रीद, बेंच या सिकार 
सकते थे जो भारत या सीलोन के किसी व्यक्ति के 
नाम पर की गई हों और वह भो इस शतं के साथ 
कि जिसके नाम पर वे की गई हों उसने उनको उनकी 


fang पूरी होने पर सिक्रारना स्वौकार कर लिया 


हो। वे भारत में रहनेवाले व्यक्तियों की रकम ही 
जमा रख सकते थे और भारत के बाहर अन्य किसी 
देश से वे रुपया उधार नहीं ले सकते थे । वे अपना 
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रुपया ब्रिटिश और भारतसरकार की सिक्योरिटीज्ञ 
में, रेलवे, के शेयरों में और भारत की म्यूनिसी- 
पालटो तथा पोटं ce के डिबेंचरों में ही लगा 
सकते थे ओर इन्ही की जुमानत पर रुपया 
भी उधार दे सकते थे ज़मीन और अचल वस्तुओं 
की ज़मानत पर रुपया उधार देने की उनको आज्ञा 
नहीं थी | वे छः महीने से अधिक के लिए रुपये 
उधार भी नहीं दे सकते थे ओर बिना दा मातवर 
ग्रादमियां की ज़मानत के किसी को अपनी ख़ानगी 
साख पर रुपया उधार नहीं दे सकते थे । चांदी साना 
बेचने और खरीदने की उनको पूरी स्वतन्त्रता थी | 


इस्पीरियल बेंक का कार्यक्षेत्र भी बहुत कुछ 
वैसा ही रक्खा गया है | भ्रन्तर केवल इतना है कि 
इम्पीरियल बेंक का लन्दन में एक शाखा खोलने की 
इंज्ञाजत दे दी गई है ओर वह ऐसी हुंडियों को भी 
बेंच, खरीद और सिकार सकती है जो भारत से 
बाहर अदा की जानेवाली हों । परन्तु लन्दन की 
शाखा के द्वारा बंक उन्हीं व्यक्तियों से लेन-देन 
कर सकेगा जो गत तीन वर्षो से भारत में 
उसके साथ लेन-देन करते रहे हों । विदेशी हुंडियों 
का वेंचना, खरीदना और सिकारना गवर्नर 
जनरल के आदेशानुसार ही हो सकेगा । उपयुक्त 
बन्धने के कारण प्रेसीडेंसी बेंकों की आर्थिक दशा 
सदा ही बहुत अच्छी रही और वे १२) से १८) 
प्रति सेकड़ा प्रति वर्ष डिविडेंड देते रहे | उनके 


Yoo) के शेयर प्रायः १२००) से २०००) तक. 


विकते थे। आशा है इम्पीरियल ja की दशा 
_ भो वेसेही सन्तोषप्रद रहेगी । 


/ 


एकीकरण के पहले तीनों येंकों का मूल-धन 


सरस्वती | 1. 


सव मिला कर ३ करोड़ ७५९ लाख रुपये था 
इम्पीरियल बेंक का मूल-घन ११ करोड़ २५ 
रक्खा गया है । इम्पीरियल बेंक के शेयर 9२ 4 fae 
Fat के शेयर-होल्डरों को नीचे लिखी शती प 
गये थे | बङ्गाल आर बम्बई TAT के शेयर देशी जव 
के! उनके पाँच सौ रुपये के एक शेयर और सा है :- 
२५०) के बदले इम्पीरियल वेंक के ye (परा 
तीन शेयर दिये गये । उन तीन शेयरों Fayed ज 
शेयर पर यह लिखा था कि उसकी पूति वि 
[ Yoo) रुपया ] अदा की जा चुकी है, झालि 
बेंक को अधिक रूपया माँगने का अधिकार | 

है | परन्तु अन्य दो शेयरों पर यह लिखा म. 

था कि प्रत्येक शेयर पर केवल १२५) ही के| 
दिया गया है इसलिए बाकी रुपया [ ३ 

प्रति शेयर | एक या तीन प्रथक किश्तों में 

का अधिकार बेंक को है । मदरास बॅक के 
होल्डरो को भी अपने Yoo) के एक श 
बदले इम्पीरियल बेंक के वैसे ही तीन शेयर 
थे, परन्तु उनको २५०) नकद के बदले ॥ | 
नकृद देने पड़े थे | इसका कारण यह था 


कानून के अनुसार इम्पीरियल वेक | छन 
बेलेंस-शीट प्रति सप्ताह प्रकाशित करता है।॥. 
लाभ होता है कि जनता बेंक का "| 


जानती रहती है और बेंक के काम-काज MS 


रियल बेंक का २२ जुलाई १.४२१ का 
one के ‘ae नामक अगरेज़ो सी 
में प्रकाशित हुआ है। बह नीचे 5 
जाता है । 


Í ection, He io 


{0,9£,00,000 


१,२१,००,००० 


Fea पुरानी बचत): ३,७१,६३,००० 
aay जमा: १८,६०,२१,००० 
पूरी व्यक्तियों की जमा :— ६४,५२,४६,००० | 
है, छः १,४४,०६,००० | 
aa 
खा q 


१८,८४,३६,००० 
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१४६ 
नकद माल AI लेनो a3 
रुपये I 4 
सरकारी सिक्यारिटोज़:--- १३,१८,५८,००० a 
न्य प्रकार की सिक्यो- ॐ 
| रिटीज्ञ :-- १,३५, ५४,००० f À 
उधारी :-- ३५,४१,३४,००० 
देशी हुंडियाँ जो सिकार 
कर खरीदी गई हैं :-- ११,२८,०१,००० 


विदेशी हुंडियाँ जो सिकार refi is ef 


कर खरीदी गई हैं :-- ४,७४,००० 

सोना-चाँदी :-- १३,००० 

इमारतें व सामान वगैरह 

की कीमत :-- २,०४,६४,००० 

फुटकर :— २८,३११,००० G 

अन्य बेंकों के पास जमा :-- १५,२७,००० 3 
६३,८२,०३,००० 

बेंक के पास AHS रुपया ३४,०२,३३,००० 


८८,०२४, २६,००० ; 


f lat शामिल है | 


at दन मं अमानत जमा ५४,६०० dig 
| X 

है। TA में उधारी ५,७५,३०० पाड 
॥ रेन के वेकं में जमा. «१,४०३ dig 


i शीट से बेंक की आर्थिक दशा का पता 


३ रुपया हमेशा बना रहे । इसलिए 


पास रोज़मरों जमा की रकृम का कम 


हस बेलेंस-शीट में लन्दन का निम्नलिखित | 


Bo”, 
Fa 


से कम पाँचवाँ हिस्सा ( २० प्रति सैकडा ) wae 
रुपयों में मौजूद रहना चाहिए | यदि नकद रुपया _ 
२० प्रति सैकड़ा से कम हा जाय तो बेंक को | 
दशा असन्तोषप्रद समझनी चाहिए | गत २२ 
जुलाई को इम्पौरियल्ल बेंक में सरकारी और 
व्यक्तियों की कुल जमा ८८,१२,६७,००० रुपये 
और उसके पास उस दिन ३५,०२,३३,०० 
नकद मौजूद थे | अर्थात्‌ प्रत्येक १०० रुपये 
के बदले उसके पास प्राय: ४० रुपये 


Ag 
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सरस्वती | 


RRS 


तीनों प्रेसीढेंसी बेंकों के डायरेक्डरों के बोर्ड अब 
इम्पीरियल बेंक के लोकल बोडों में परिणत होगये 
हैं । अर्थात्‌ बम्बई बेंक के डायरेक्टरों का बोर्ड अब 
इम्पीरियल् बेंक के बम्बई हाते का लोकल बोर्ड हो 
गया है | 

इम्पीरियल्ल बेंक के कार्य को व्यवस्थित रूप से 
चलाने के लिए एक सेंट्रलबोड की स्थापना हुई है। 
इस बोर्ड का दफुर किसी एक खास जगह पर नहीं 
रहेगा | इसकी मीटिडु पारी पारो से कलकत्ता, बम्बई 
या मद्रास में हुआ करेंगी | इस बोर्ड के सभासद्‌ 
प्रति वर्ष नीचे लिखे अनुसार नियुक्त किये जायेगे । 

प्रत्येक लोकल बोड के सभापति और उप- 

सभापति ६ सभासद्‌ 

सरकार द्वारा नियुक्त किये हुए ४ ,, 

भारतसरकार द्वारा सेंटल बोड 
को सिफारिश पर नियुक्त किये हुए 


द मेनेजिङ्ग गवनेर र का 
प्रत्येक लोकल बोर्ड के सेक्रेरी ३ ,, 
कन्ट्रोलर आव्‌ करेंसी Regt, 


इन १६ सभासदों में से कंट्रोलर भ्राव करेंसी 

भ्रोर लोकल बोर्ड के सेक्रेटरियों को वाट देने का 
'प्रधिकार नहीं है । वे मीटिड़ में केवल अपनी राय 
दे सकते हैं | इसलिए सेन्ट्रल बोर्ड में ग्राज-कल वेट 
देनेवाले १२ सभासद्‌ ही हैं। भारतवासियों के 
हितों की रक्षा करने के लिए भारतसरकार द्वारा 
चार सभासदों की नियुक्त किये जाने की व्यवस्था 
की गई है और इस वर्ष के लिए सर डी० ई० वाचा, 
सर एम्र० बी० दादाभाई, सर आर० एन० मुकर्जी 
और राव बहादुर श्रन्नामल चेटी नियुक्त किये गये 
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। यह कहना बहुत कठिन है कि ये सज्जन 
वासियों के हितों को कहाँ तक रक्षा कर 
अभी जो दो मेनेजिङ्ग गवनेरो की नियुक्ति è 
बोर्ड की सिफारिश पर भारत सरकार ड्राा कष 
है उससे ता कुछ अधिक आशा नहीं दिखाई esl 
मेनेजिड़ गवर्नेर का वेतन करीब ४०००) qh 
है । बेंक का काम-काज इन दे गवर्नरों और तेज़ 
jet के सेक्रेटरियों द्वारा ही चलाया जाया) 
ऐसी दशा में क्या यह भ्रावश्यक नहीं था al 
से कम से कम एक गवनेर तो भारतीय होश, 
क्या सेन्ट्रल बोर्ड को एक भी भारतीय aay 
काम के योग्य नहीं मिल्ला ? सम्भव है कि सेन 
बोर्ड के भारतीय मेम्वरो की संख्या अन्य मेमो 
कम होने के कारण उनकी सलाह न मानी ग| 
खर यह भी सम्भव है कि शायद इन सजनों ay 
प्रश्‍न को अधिक महत्त्व का न समझा हो। | 


रहने की बहुत सम्भावना है । पाँच वर्ष में ह 
१०० नई शाखाओं के खुल जाने पर दे. 
व्यापारियों को बहुत सुभीता हो जायगा और गा 
सरकार का सब कोष उसी में रक्खे जाने के | 
व्यापार की तेज़ी के समय बेंक-रेट भी ग्रव ॥. 
के समान अधिक न बढ़ेगा | इससे भी व्या ji 
को बहुत लाभ होगा । परन्तु अभी यह | 
gaa नहीं कहा जा सकता कि भारतवार्सि | 
हितों की रक्षा वह कहाँ तक कर सकेगा | | 
भारत के देशी व्यापारियों और unii 
उससे कहाँ तक लाभ होगा | द्य mg 


4 
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टर जानसन का सन्देश । . १५९ 


Ga) 

म चाह जो वित्त की है बड़ी 

सत्व की ळाळसा स्वत्व की है कड़ी। 
ga हो तो स्वयं लक्ष्य को मारिए 

कर्म के मर्म को धर्म से धारिए ॥ 
CRD 

काळ को टाळ दो बाल alat न हो 

हाथ का साथ क्या जो लड़का न हो ? 
वीर क्यों धीर क्यों हारते नीच से 

भीर भू-भार हो भागते मीच से ॥ 

€ 2) 

प्राण का त्राण जो चाहते आप हैं 
शाप-सपन्न हैं, ्रस्त-सन्ताप हैं । 
शाखवित्‌ ! सत्य के शस्त्र सन्धानिए 
मानिए, मान की बान को आनिए ॥ 
C I, 

जो बचा चाहते लेक में शोक से 

तो खलों की बचो रोक से झोंक से । 
अन्य को वच्य को मान्य जानो नहीं 

हानि हे, हन्य को धन्य मानो नहीं ॥ 
mee ५ ` ) 

धय से स्थेयं से कीजिए कार्य को 

शौय से वीयं भी धार्य है आयं को । 
साधिए साध्य हैं वाधको को अभी 

साधु हैं साधको ! साधनाये सभी ॥ - 
Ce) 

क्यों न भागे अभागे अभी आप से ? 
आप के ताप से आत्म के पाप से। 
जी जगा के जगत्‌ जाग जांते स्वयम्‌ 

धीर हा वीर-वाना बनाते स्वयम्‌ ॥ 
७ ) 

दासता दीनता दूर हा ara ही 

ie a छाज सें हो पड़े हाय बे काज ही । 
सुख के मुखों को ळखो जो नहीं 

स्पष्ट है कष्ट हो तो न कोई कहीं ॥ 


fad 
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लीजिए safe का सिद्धि का शान्ति से 
जागिए, भागिए क्रूर की क्रान्ति से । 
क्यों बुरे हा wat की बुराई करे 
क्यों भले हो बुरों की भळाई करे ॥ 
CR 
ज्ञान से दान से मान को लीजिए 
स्फूति से हानि की पूति का कीजिए | 
बात हे तात जावे न खाली कभी 
शेष हे देश-ळाली निराली अ्रभी ॥ 
(  ) 
दुष्ट हों रुष्ट या तुए हों, हो रहें, 
जो aE सो कहें मोन हो या सहें । 
मोह में जा हमें डालने छुझ में 
वे सड़गे पड़े ही पड़े सद में ॥ 
रामचरित उपाध्याय । 


भारतवासियों के नाम मिस्टर 
जानसंन का सन्देश। 


20% ५ ५४४८ युक्त राज्य अमरीका के अनेक पादरी 


2 सं भारत में हैं, परन्तु उनमें से एक 
तं. भो मेरे मित्र मिस्टर विलियम 


र्क यूज़ेन जानसन के सदृश नहीं है । 
आप भ्रमरीका में मद्य का प्रचार बन्द करवानेवाले 
लोगों के नेता हैं और इस समय हम लोगों के 
बीच यहाँ लन्दन में कई इफों से ठहरे हुए हैं। 
आप शीघ्र ही भारत को जानेवाले हैं। आपकी 
इस यात्रा का यह उद्देश नहीं है कि आप वहाँ 
जाकर लोगों को ईसाई बनावेंगे या किसी दूसरे 


धर्म का ही उपदेश करेंगे | मद्य-पान का दुव्येसन | 
छोड़ने में अमरीका में आपके . देशभाइयां ने केवल 
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१५२ सरस्वती । - > [ भाग ३ 


वहीं किया है जा हिन्दुस्तान के ger मुख्य धर्मो जानसन भारत में अरहँँच कर हम लोगों को छुन | त 
का सदा से आदेश रहा है । यही बात भारतीयों का उसका सम्मान हम SANGAR करना चाहिए 
बताने के लिए आपने इस लम्बी यात्रा के कष्ट को हम लोग यहाँ उस कहानी को बड़े चाव से सु 


स्वोकार किया है । आप वहाँ हम लोगों को इस हैं जिसे सुनाने के लिए आप भारत जा रहे हैं | शरीक 
उसमें उस लम्बी लड़ाई की aml ae 


जा अभी हाल ही में सफलतापक 
जीती गई है और जिसके कारण hy 
प्रकार की मादक शराब के बनाने, शे 
देश में बाहर से लाने, बेचने या 
के बाहर भेजने का निषेध कानून $ 
द्वारा कर दिया गया है। इसके सिग 
उसमें उन लाभों का भी वर्णन sa! 
जा शराब के व्यवसाय के लोप सेझ 
समय अमरीका उपभोग कर रहा Z| 
भारतीय यात्रा का उद्देश--बाह 
चीत करते समय एक दिन मिस 
जानसन ने मुकूसे कहाः-- 

“मैं तुम्हारे भाई-बन्घुओं के बल, 
मामलों में दखल देने के लिए i a 
जा रहा हूँ | मेरा यह विचार नहीं है 
में उनसे कहूँगा कि तुम्हें क्या कर्ण 
चाहिए और कया न करना चाहिए, ब, 
तक कि मद्य-त्याग के सम्बन्ध में भी 


उनसे कुछ न कहूँगा। rae 

“मद्य को अपने देश से हटा बा असि 

करने के सम्बन्ध में भारतीयों से AMG 

विलियम राजिन maaa । कहना मेरे--किसी भी अमरीका | थान 

बात को याद दिलावेंगे कि इम लोगों का जन-समु- केलिए गस्ताखो की बात होगी । भारती U ह 
दाय व्यवहारतः मद्यपायी नहीं है । हिन्दू, जैसा कि हम उन्हें अमरीका में कहते ice 


पूर्वोक्त विचार की दृष्टि से जा सन्देश मिस्टर अपनी बुद्धि और परम्परा से मद्य-पान के त्या 4 
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[ag हज़ारों वर्षे से वे--या कम से कम 
झे | दवा £ 

V jg जन-समुदाय-मद्य-पान का त्याग किये हैं 
ams) “बहुत सम्भव दे कि मद्य-पान के त्याग का भाव 

Pragya हम लोगों ने भारत ही से लिया हो । 
° 

| 


कथा | मात में इसके त्या 


हे 


ग का उपदेश हज़ारों वष से हो 


| शहै। यही नहीं वहाँ मद्य का विरोध उसके भी पहले 
अस्तित्व में था जब कि दुनिया का अमरीका का 
a था । चाहे हम ati ने ऐसा किया हो 
TT किया हो, पर इस सम्बन्ध की हमारी काय- 
ही तुम्हारी विचार-सरणी तथा विस्तृत प्रक्रिया के 


भुसार है | 


, मैं समझता हूँ कि भारतीयों को उस 
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भारतवासियां के नाम मिस्टर जानसन का l 


संयुक्त-राज्य अमरीका की ग्राकलाहामा रियासत का उळसा नामक नगर का EA | 


१५२ 


लड़ाई का हाल मनोरःजक प्रतीत होगा जिसे हमने 
शराब का व्यवसाय अपने देश में बन्द करा देने के 
लिए छेड़ा था और हम लोगों ने ऐसा zat किया 
था यह भी जान कर वे लोग खुश होंगे | अतएव में 
यह भी समभता हूँ कि वे उन परिणामों को भी 


जान कर प्रसन्न होंगे जे इसका रोक देने के कारण 
हमारे देश में हो रहे हैं । | ; 

८ मेरी यात्रा का एक और भो उद्देश यह है। 
कुछ भारतीय जातियों में शराब पोने का दुव्ये- | 
सन फैल गया है। उसका कारण में जानना चाहता 
ži अतएव इस यात्रा द्वारा प्राप्त भ्रवसर 
उपयोग मैं इस सम्बन्ध में भो करूगा | 
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यात्रा प्रारम्भ करने के पहले जा सूचनायें प्राप्त खर्य भी बहुत बढ़ गई है, इतने पर भी प्रपि 
करने में मैं समर्थ हुआ हुँ उनसे मुझे आशा हुई जनता शराब नहीं पीती ।?? | 
है कि आपके देश का प्रश्न उतना जटिल नहीं ह अमरीका के संयुक्त-राज्यों में मद्य-निवाण. | 
जितना हमें अपने देश में हल करना पड़ा है। सम्बन्धी आन्दोलन का संक्षिप्त विवरण तथा त 

जिन wet की जाँच मैंने की है उनसे मुझे पता लाभों का उल्लेख करने के पहले मैं यहाँ fhe 
लगा है कि मद्यःनिषेधक कानून की रचना के पहले जानसन के जीवन की कुछ बाते' लिख देना उचित | 


| दिया 
| प्रपने 
काभे 
ce 
शि S 
| सायिर 


तुळसा का पब्लिक हाई स्कूल । 
न्स a ss ५ aA ON y 
हमारे देश के मद्यपों की अपेक्षा आबादी के लिहाज़॒ समभता हूँ । साठ वर्ष बीते श्राप न्यूयात 
~ Eo ~ n ~ | रोक 
से भारत मं मद्यपों को संख्या बहुत ही अधिक न्यून रियासत में उत्पन्न हुए थे। समाज-सेवा a 
` है । इसके साथ यह बात भी ध्यान में रखने के पेत्रिक रत है। स्कूल छोड़ने पर आप स्कूल ™| 


योग्य है कि इधर पिछले वर्षों' में जितने परिमाण में हो गये, परन्तु पनी शिक्षा में वृद्धि करने के aa 


से आपने शिक्षा देने का काम छोड दिं” 
नित्रस्का-विश्व-विद्यालय में भर्ती हा गये। | 


तः 


भारतवासियो 


कह आपको मालूस हुआ कि वहाँ आपका अभीष्ट 
fee होगा तब आप चले आये ओर सम्पादकीय 
वाण. हलो को उठा लिया । तब से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
ञि हय से आपका सम्बन्ध अब तक इसी काय से 
वा दै। 

ग्रपनी तीस वर्ष की उम्र ही में मिस्टर जानसन 
) तित्रस्ता में तहलका मचा दिया था । आपने 
angi के उन प्रयत्नां का भण्डा-फोड़ कर 
| (या जिनसे वे संवादपत्रों और राजनीतिज्ञों को 
` | प्रपते पक्ष में किये रहते थे । उन लोगों के समभ्फोते 
| का भेद आपको बड़ी हिकसत से लगा था । 'जान- 
| इन्स पेल एल? शोषक देकर आपने मद्य के व्यव- 
| प्राथियों को पत्र लिखे और जो मद्य-निवारक आन्दे- 
| हन उस रियासत में उस समय उग्ररूप धारण 
| करता जाता था उसको प्रभावहीन करने के लिए 
| संबाइपन्नों के सच्चालकों तथा राजनीतिज्ञों. को 
प्रपत मुठ्ठी में करने का उपाय पूछा | वे लोग 
mM चकमे में आगये और तद्विषयक जो सूचना 
प्रपको उन्हेने दी उससे यह बात निविवाद रूप 
| पे सिद्ध होगई कि अमरीकावालों के जीवन पर 
a की दूकानां का बहुत ही अधिक विनाशकारी 


| ` से इंडियन लोगों के देश ( आज-कल की 
a — को रियासत) में नियुक्त किया । मद्य 
| हा प्रौर उसका बेचना बन्द करने के लिए 
aS बनाये गये थे । ये कानून उत्तरी अमरीका 
À हियनों के लाभ को दृष्टि से विशेष करके रचे 
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खुल्लमखुल्ला अवहेलना की थी | इन्हीं कानूनों को 
कार्य में परिणत करने का भार आपको सौंपा 
गया | 

निम्नलिखित घटना से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि मिस्टर जानसन को कैसे कठिन कार्य का 
सामना करना पड़ा था:-- 


एक दिन मिस्टर जानसन को मालूम हुआ कि 
अमुक शराव-विक्रेता गली गली डींग मारता है कि 
जिस दिन मैं उसकी निगाह पड़ गया उसी 
दिन मैं अपने को मरा हुआ aM! अतएव आपने 
उससे भिड्ने का तुरन्त निश्चय कर लिया । आपने 
सोचा कि यदि मैं इस समय ज़रा भी कमजोरी 
दिखाता हूँ तो मैं अपना कार्य कुछ भी न कर 
सकूँगा | प्रतएव सतकता के साथ भेष बदल कर आप 
सीधा उसी बिलियर्ड wa (Pool hall) i गये 
जहाँ आपका जानी दुश्मन उस समय सभापति 
का काये कर रहा था । मतवाले होने के बहाने 
से आप भीतर घुस गये और उससे पीने. के लिए 
शराब माँगी | सार्सापेरीला--एक प्रकार का हलका 
मादक द्रव्य--की एक बोतल आपके दी गई, परन्तु 


आपने क्रोध में आकर उसे वहीं पटक कर तोड़ 


डाला और तेज़ शराब लाने को उससे कहा | 
men ठीक समझ कर मद्य-विक्रेता ने फृश का 
चोर-द्रार खोला और शराब की एक बोतल निकाल 
कर आपके सामने रख दी ! HHA तरह एक प्याला 
शराब उडेल चुकने के बाद आपने तम्बाकू माँगी | 
आपने समक लिया था कि जिस बतेन में तम्बाकू 
है उससे. निकालने के लिए लानेवाले को घूमना 


पड़ेगा । ज्योंही वह तम्बाकू निकालने को घूमा _ 
योंही आप उसका पिस्तौल अपने कुब्जे सें करने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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के लिए उस पर जा पहुँचे । क्या हा रहा है, यह 
जानने के पहले उसे अपने कान के पास पिस्तौल 
के लोहे की शीतलता का HANI हुआ । अब 
क्या था | आपने उसका पिस्तौल लेकर उसे वहीं 
केद कर लिया | तब से भ्रापका नाम Pussy foot 
पड़ गया | इस नाम का मतलब यह है कि जिसके 
सम्बन्ध में इसका प्रयोग होता है वह बिल्ली के 
सदृश चुपचाप चल लेता है | 
इस कार्य से श्रवकाश लेकर मिस्टर जानसन शीघ्र 
ही Anti Saloon League में शामिल हो गये | इस 
संस्था ने भअ्मरीकावालों को शराब के व्यवसाय 
की बुराइयाँ हृदयङ्गम कराने और उसके बन्द 
करने में उनकी सहायता प्राप्त करने में बहुत ही 
अधिक कार्य किया है । इस संस्था के सङ्गठन तथा 
उसके प्रचार-कार्य में आपने भ्रमूल्य सहायता 
की है | 
ua दिन सिस्टर जानसन मेरे घर भ्राये | 
मैंने उनसे पूछा, “क्यों भाई, आपने अपने देश के 
शंराब के मसले को हल किया तो कैसे किया !”” 
oad कहा, “अपने ग्रभीष्ट की सिद्धि के लिए हम 
लोगों ने मद्य के व्यवसाय पर चारों ओर से आक्र- 
मण करना प्रारम्भ कर दिया था। अमरीका के 
व्यवसाय-प्रेमी व्यापारियों से भिड़ने के लिए, केवल 
आध्यात्मिक तथा नैतिक दृष्टि से मद्य के दूषण 
बतलाना किसी काम का नहीं । कारबारियों की 
. सहायता प्राप्त करने के लिए हमें उनके मन में यह 


। और उस व्यवसाय में मज़दूर पेशा- 
अपने पक्ष में लाने के लिए उन्हें हमको 


यह सुझाना पड़ा कि मद्य के glaa से प्रा. 
नि और भ्रडु-नाश अनिवाय 
मद्य-व्यवसाय के सज़दूरों की स्त्रियां को उक्ता | 
समभाना JRA नहीं पड़ा ! उन्हें इस बात झा | 
पहले ही से अनुभव था कि उनका सारा-पीह | 
जाना, अपव्यय, बाल-बच्चों के प्रति उदासीनता भरौ | 
श्रनेक अवसरों पर उनके तलाक की घटनाओं का 
एक-मात्र कारण मद्य का दुव्येसन है । पुलिस और | Š 
न्यायाधीशों को ते यह बात ज्ञात ह्यो थी कि अप. | 
राधां का प्रधान जन्मदाता मद्य-पान ही है। समाज | 
के हितचिन्तकां तथा उसकी guzat दूर करने. | 
वालों को ज्ञात ही था कि उनकी कठिनाइयों की |' 
वृद्धि का मुख्य कारण मद्य का दुर्व्येसन है । तए | 
स्वभावतः वे लोग उसको निसूल करने के लिए 
प्रवृत्त हो गये | | 
सिनेमा, थियेटर Gre दूकानदारों की सहाः 
यता इस प्रलोभन से प्राप्त की गई कि मद्य के | 
व्यवसाय के बन्द हो जाने से उनके लाभ में वृद्धि | 
होगी | रेड इंडियन और हबशी नेताओं की समभे | 
में यह बात तुरन्त amd कि उनकी जाति में म 
के दुर्व्यसन से पाशविक प्रवृत्ति Gat होगई है, अ 
एव मद्य के नशे में बे लोग तरह तरह के श्रयाचा( | 
कर बैठते हैं जिससे उनकी जाति कलड्ित an 
है । जो गोरे उनके सम्पर्क. में रहते थे “| 
लोगों ने इस श्रान्दालन में इन लोगों की मर. 
इस-कारण की कि शराबी इंडियन और का 
उनकी सामाजिक और घरेलू शान्ति के बाधक E 
भलमनसी तथा सामाजिक एवं 
लाओं को दृष्टि में रख कर यह प्रमान्देलन लोक, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भारतवासियों के नाम मिस्टर जानसन का सन्देश | 


~mn 


gen ३ | 


द्वार तक फेल गया | संयुक्त-राज्यो की 
aaa के दोनों परिषदों में मद्य के निषेध के 

| न्थ q जा सम्मिलित प्रस्ताव उपस्थित 
ते का | (या गया था उस सम्बन्ध में सदस्यों का बहुमत 
¡ जिस उत्साह के साथ तत्सम्बन्धो कानून 
gt रिंयासतों मं उपयाग म॑ लाया गया उससे 
| {स श्रान्दीलन की सवेप्रियता का अनुभव प्रत्यक्ष 
| हुआ था। सद्य के निषेध-सम्बन्धी कानून को कानूनी 


| acta ही रियासतों की मञ्जरी आवश्यक थो, परन्तु 

'्इता्लीस रियासतों में से ४५ रियासतों ने उसे 

ही | अपने यहाँ की कानून-सभाश्रों में पास किया | 

| शेष तीन रियासतें--कनेकीकट, न्यूजर्सी और रोड 

 प्रालेंड--का क्षेत्र-फल २६,८०२ वर्ग-मील है। 

GUT का क्षेत्र-फल २5,७३,८४० वर्ग-मील 
| दै। सन्‌ १६१७ की मनुष्य-गणना के अनुसार 
। ate तीनों रियासतें की आबादी ४१,४८४,५३३ 
| है और संयुक्त-राज्यों की &, १८,७२,२६६ है | इन 
| अङं से पता लगता है कि ४५ रियासतों ने कानून 
| पास करके वहाँ से शराब का पूर्णरूप से बहिष्कार 
| केर दिया । इनका क्ञेत्र-फल ७४७ प्रति सैकड़ा 
तथा आबादी «५ प्रति सैकड़ा हो जाने से इस 
| सन्ध सें वहाँ का भाव स्पष्ट व्यक्त हो जाता है। 
| मिस्टर जानसन यह अस्वीकार करने की चेष्टा 
| पेश करते कि मद्य के निषेधात्मक कानून के 
| AS हा जाने पर वह भङ्ग नहीं किया गया, 
नहु आप यह कहते हैं कि उस कानून की इतनी 
१... नहीं की गई जैसा कि बढ़ा कर कहा 
। है। इतने पर भी मद्यपान के निषेध से 
रज्य को बहुत लाभ होने लगा है । 


` भी न्यून हा जायगी । 


संयुक्त-राज्य के ५४ नगरों के पुलिस ग्रधिका- _ 
Rat से जा अनुसन्धान किया गया है उसका फल्न 
आगे दिया जाता है: 


सन्‌ मतवाले गिरिफार कुल गिरिफार 
किये गये किये गये 
१४१ 3,02 Yeu ११,०८,२६ १ 
११८ २,४६४,००६ lo Ue, ERR 
१४१४ २,०५,३-६१ 5,२२६,२१५ © 
१४२ १,४१,०७१ 5,३५,३१८ 


इन श्रढ़ों को पढ़ते समय यह बात ध्यान में 
रखनी चाहिए कि मतवाले शराबियों और अपरा- 
धियो की संख्या कितनी अधिक वृद्धि पर थी । 
जब मद्य-निषेधात्मक कानून का प्रयोग पूर्णरूप से 
हा जायगा तब ॒मतवाले शराबियां की संख्या का 
लोप हो जायगा और अपराधियों की संख्या और. 


न्यूयाक के स्वास्थ्य-विभाग से जा अङ्क संग्रह 
किये गये हैं उनकी संक्षिप्त तालिका आमे दी गई 
| इससे ay बात प्रकट होती है कि मद्य-पान से 
मरनेवालों की संख्या भी बहुत घट गई है । 


१४१६ MSO 
१४१७ ५५८ 
१४१८ २४३ 
१४१४ १८६ 
१७२० gs 
देश के भिन्न भिन्न भागों के जेलों और गरीब 
खाने! से जो रिपोर्ट आ रही हैं उनसे पता 


कि अपराधियों और गरीबों के अभाव 
होते जा रहे हैं। यह सब मद्य-पान के 
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मद्य के बहिष्कार का प्रभाव आर्थिक स्थिति पर 

पड़ा है | आबकारी विभाग की आय बन्द ही सी 

होगई, पर अधिकारि-वर्ग राजस्व की इस हानि की 

कुछ परवा नहीं करता। मोन्टना रियासत के 

कोषाध्यक्ष ने मिस्टर जानसन को लिखा था, Rar- 

सत के feat को आबकारी के ठेके से जा आय 
Pa + c 

पहले होती थी वह अब नहीं रह गई। परन्तु अपने 
जेल भर गरीबख़ानों को भअ्रपराधियों और मद्य 
के दुर्व्यसन से अपराध करनेवाले लोगों से न 
भर कर वास्तविक रूप में बहुत कुछ व्यय भी कम 
पड़ गया है। इन Sat से होनेवाली आय में यद्यपि 
बहुत कमी आ गई है, ते भी व्यय भी उसी प्रकार 
बहुत कुछ घट गया है। अतएव इम यह नहीं 
समझते कि शराब की आय बन्दर हो जाने से हमारे 
कर बढ़ गये हैं |” 

A संयुक्त-राज्य में माल के मूल्य पर कर लगता 
है । जब सैलून उठा दिये गये तब माल का मूल्य 
बढ़ गया | अतएव ada स्थानों में ग्रधिकारि-वर्ग 
लाभ ही में रहा | उदाहरण के लिए, Fo aio क्रस 

' रियल्टी कम्पनी के पास इंडिआने पोलिस, 

| इंडियाना, में एक घर था। यह घर सन्‌ १४१६ में 

४८,६६० डालर में खरीदा गया था । तब शराब 

का व्यवसाय बन्द नहीं किया गया था | श्रब इस 

समय इस मकान का मूल्य ६५,००० डालर लगाये 
गये हैं । मद्य के निषेध के इन्हीं दो वर्षो में अकेले 
इस एक मकान के कर लगाये जानेवाली मूल्य की 
रकृम में ३६,००० डालर की वृद्धि हई । अतएव गृह- 
वामी की मिलकियत की इस भारो मूल्य-बृद्धि के साथ 
रही, इंडिभाना पोलिस के कर लगाये जानेवाले माल 
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[ भाग २२ । 


मद्य के निषेध का प्रभाव घरेलू भलमनसी h | 
सामाजिक जीवन पर खूब ही पड़ा | मद-वजञे $ | 
पहले मज़दूर भ्रपना चेक सैलन में ले जाकर भुगाया | 
करता था, जहाँ उसका अधिकांश शराब के मूल्य हे | 
पहले ही काट लिया जाता था । अब वह शे | 
अपनी स्त्री को जाकर देता है। वह उससे अच्छा | 
भोजन, कपडे-लत्ते तथा अन्यान्य भ्रामोद-प्रमाद की | 
बातें का प्रबन्ध करने में समर्थे होती है । इसके 
सिवा वह उसमें से कुछ न कुछ बचा भी लेती है, 
जा पानी बरसने के दिन काम आता है; क्योंकि | 
उस दिन काम बहुत कम मिलता है। सन्‌ १२०६) 
की २० जून से १७ वीं सितम्बर तक वहाँ के जातीय | 
बैंकों में ८,८०,००० नये लोगों के खाते खेले | 
गये, जमा में १,४२,२८,८३,००० डालर हो गे | 
आर जातीय Fat की अपेक्षा स्टेट और प्राइवेट \ 
बॅंका में जमा करनेवालों तथा जमा-पूँजी की aga | 
ही भ्रधिक वृद्धि हुई | | 

परन्तु इस सम्बन्ध का जो प्रश्‍न भारत में हमा 
सामने है वह अमरीका के समान जटिल नहीं है। 
अमरीका में मद्य त्यागियों का औसत नाममा 
भर था, पर यहाँ भारत में इसका उलटा है | यद | 
इधर कुछ समय से हम लोगों में मद्य का प्रचार | 
अधिक हो गया है ता भी हम लोग गम्भीर जीति 
के लोग हैं। सरकारी asta देखने से मार ध 
पड़ता है कि इम लोगों में मद्य का दुस 
शीघ्रता से किस प्रकार बढ़ता जा रहा है । अर |. 


b 


केवल आबकारी के आय के ast ही का जान a F 


का भी । ये दोनों बातें आगे के अड्डों से माम 
जायेंगी | 


ETN i 


ध्प्राय 

: पोंड ) 
५२,८५,८६३ 
६४,६२,२२६ 
८७, ४७,७४८ 
८४,४५८,२७० 
5१,०६,०८२ 

१,००,२७, २८५४ 

१,१४,२१,२२४ 
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मतिराम और बिहारी । १५६ 
मद्य की खपत मतिराम ओर बिहारी । 
( गैलन ) 
hhii haa बिहारीलाल ओर मतिरामजी 
७६,८०,०७० ih क i ने प्रायः एकही समय में कविता 
८३,२०,७११ छः, o की है। दोनों ही प्रतिष्ठित राज- 
८५९,२६,5३० प्फ 


ER, ८७,२९० 
EL oL REY 
E9, 70,048 


भारत में मद्य-पान का दुर्व्यसन शिक्षितो और 
| इल-्कारखाने के मजदरों में शीघ्रता के साथ बढ़ 


ह चाहते हों कि हम अपने प्रयत्नो में सफल हों 
| | हम अपनी निज की आवश्यकताओं के अनुसार 
कहें उनका स्वरूप देना चाहिए | मिस्टर जानसन के 
| शा मित्र हमारी सहायता करेंगे, qea हमें इस 
है a में हृदय से प्रोत्साहन मिलना चाहिए और 

"दालन को सफल बनाने के लिए हमें विदे- 
R नहीं, किन्तु अपने ऊपर निर्भर होना 


सेंट निहालसिंह 
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घरानों के आश्रित कवि थे । जयपुर 
और बूँदी राजपूताने के चिर-प्रसिद्ध राज्य हैं । यहाँ 
के शासक बड़े गुणी और गुणग्राही रहे = । हिन्दी- 
साहित्य दोनों ही दंरबारों से लाभान्वित हुआ है। 
बिहारीलाल जयपुर-नरेश महाराज जयसिंह के 
mha थे और मतिरामजी बूँदी-नरेश महाराज 
भावसिंहजी के । दानां कविवरों ने अपनी कविता . 
का अधिकांश भाग ART के सत्कार में निया- 
जित किया है। दोनों ही कवि पक्षे श्रङ्गारी हैं । 
दोनों कवियों की रचना मधुर त्रजभाषा में है। 

हारीलाल ने अपनी समग्र कविता दोहा और 
सोरठा छन्द में निबद्धकी है, परन्तु मतिराम ने 
घनाक्षरी, सवैया, छप्पय, सोरठा एवं दोहा आदि 
छन्दं का उपयोग किया है । मतिराम ने नायिका- 
भेद और अलंकार एवं पिङ्गल-सम्बन्धी ग्रन्थ बनाये 
हैं । कुछ विद्वानों की राय है कि बिहारीलाल के 
दोहे हिन्दी-साहित्य में अपना जोड़ नहीं रखते । | 
हिन्दी-साहित्य में बिहारीसतसई सचमुच अद्वितीय 
ग्रन्थ है। 


कविवर मतिराम ने भी भ्रपने ग्रन्थों में 
aan दाहे कहे हैं | कुछ विद्वानों की राय है कि 


यदि किसी के दोहे बिहारी के दाहा की समता को | 


पहुँचते हैं तो वे मतिराम के ही दोहे हैं। हमारी 


- राय में मतिराम के कोई कोई दोहे वास्तव में t 


> 
Wee 


अनुपम हैं | 


मतिराम और बिहारी के किसी किसी दोहे में 
भावसाहश्य पाया जाता है । यह सादृश्य भावाप- 
हरण के कारण से है अथवा इन दोनों कवियों 
को एक ही साथ समान भाव सूझे हैं--यह बात 
निश्चय-पूर्वक नहीं कही जा सकती । पर दोनों 
की कविता में भाव-साहश्य है प्रवश्य। यहाँ इस 
प्रकार के कुछ उदाहरण उद्धृत किये जाते हैं । 

(१) शरद का शुभागमन है। निर्मल जल 
की बहार है | खञ्जन पक्षी गृहस्थों के आँगन में 
नाच रहा है | सरोबरों में कमल फूले हैं । रात्रि 
में शशधर प्रपनी षोडश कला से उदित होता है | 
aera कवि बिहारीलाल और मतिराम दोनों ही 
इस प्रक्ृति-सोन्द्ये को देखते हैं । शरदागम का 
सुहावना समय, नायिका के अवयवों का प्रतिस्पर्धी 
बनता है ! 

बिहारी कहते हैं:-- 


BGA सरोरुह कर चरन, ग खव्जन सुख इन्दु । 
समय आय सुन्दर सरद, काहि न करत ग्रनन्द ? 


o इसी भाव का निर्वाह मतिराम इस तरह करते 
पिय ama सरदागमन, विमक्ष बाल सुख इन्दु । 
aa aaa पानिप भयो, फूले इग अरविन्द ॥ 
दानां कवियों में किसका भाव विशेष मनोहर 

इसका भार सहृदय पाठकों की रुचि पर छोड़ 
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१६० सरस्वती । 


वियोग में ते सदा रोना ही रोना रहता है। | ट 
भाव को बिहारी ने अपने दोहे में यां अभि रा 


किया 2: 
इन दुखिया अंखियान को, सुख सिरजोई नाहि] | 
देखे बने न देखते, बिन देखे ग्रकुलाहि/ ॥ | 
|. 


मतिराम इसी भाव को यों दशित करे ३_ | 
“i 


राः 
M 


बिन देखे दुख के चलहि , देखे सुख के जाहि । | 


| 


कहो BIS इन NA के, असुआ क्यों RUR | को नह 

दोनों में किसका भाव उत्कृष्ट है इसका भा हा 
हम फिर सहृदय पाठकों की रुचि पर छोड़ते है | री 

(3) प्रौढ़ा धोरा नायिका नायक को सा! 
राधी पाकर अपने क्रोध को प्रकट नहीं कर रही i 
परन्तु उसकी रति-सम्बन्धिनी उदासीनता १ 
नायिका का मान नायक को अवगत हो जाता है| मू 
इसी दशा का चित्र कविवर बिहारीलाल इस तए 
खींचते हैं i 


चितवनि रूखे रगनि की, हासी बिनु सुसकानि। पी है 
मान जनायो मानिनी, जानि लिये पिय जाति॥ च्छ 


af 


इसी भाव को मतिरामजी ने 'रिसराज' 
एक घनात्षरी में बहुत ही अच्छे ढँग से दिखा 
है । घनाक्षरी का अन्तिम पद यह दै: 


कहा चतुराई ठानियत प्रानप्यारी तेरो, 
मान जानियत रूखी ga झुसकानि सों | 


इसके अतिरिक्त एक अन्य दोहे में इस * 
को मतिरामजी ने और भी मार्भिकता से 
किया है-- . | 


ढीळी बांहनि Gt मिली, बाली कळू न बोळ | | 
सुन्दरि मान जनाय के, लिये प्रानपति मोल 


अन्तिम दोहे की भावोत्कृष्टता का | 
í 
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din a कवि भी इस भाव के अपहरण का लोभ (९) लाज लगाम न मानहीं, नैना मो बल नाहिं। 
ये aa at iq NS x í हिं 
ia ब द न कर सके | यथा सुहजार तुरंग Sl, एंचत हू चलि जाहिं ॥ 
` दाही ते हिय जानिगो$ मान fea को छाल | — बिहारी 


मानत लाज लगाम नहिं, de न राहत मरोर । 
होत लाळ ofa बाळ के, रगलुरङ्ग मुँहजोर ॥ 
-मतिराम 
टंगतुरङ्गों पर अपना बस न रहने के कारण 
बिहारीलाल का यह कहना कि “नैना सो बस 
नाहि” बड़ा ही विदग्धतापूर्ण और सुकुमार भाव 


ndd ढीली मिळनि, मिळी रसीळी बाळ ॥ 
('दास!--रस-सारांश) 
(४) आभूषण विशेष की झलक नायिका 


| 
ES ree. 
| ३ ग्रवयव-विशेष पर पड़ी है। नायिका इस बात 
बरही समझ पाती ओर उस झलक को दूर 


इलेका उद्योग करती है । सखी उपहास करती a 


७ 


v 


है | 'टगतुरङ्गः का रूपक बड़ी शान-बान से उठा था 
Ra वाचक के प्रयाग से बिहारीलाल ने उसे 
बिगाड़ दिया | मतिरामजी के दोहे में इतनी विशे- 
षता अवश्य हे कि उन्होंने रूपक नहीं बिगड़ने दिया । | 
( ६ ) प्रिय आर प्रियतमा का साक्षात्कार हुआ 
। दानो एक दूसरे को टकटकी लगा कर देख रहे 
| सात्विक प्रभाव से अश्रुप्रवाह हुआ है | इस दृश्य | 
का फोटो खींचना उभय कवियों को अभीष्ट है । एक 
कवि नायक नायिका दोनों के नेत्रा के अश्रःप्रवाह 
को देख कर नेत्र-पिचकारी द्वारा एक दूसरे पर 
प्रेम-रङ्ग छिड़कवाता है तो दूसरा ‘Gay के भार से 
थकी हुई आँखों में 'श्रमजल” का आना दिखला 
है । दोनों ही बड़े सुकुमार भाव हैं । 


रस भिजये दोऊ दुहुन, एकटक रहे टरै न। 
छुचि सों छिरकत प्रेम-रंग, भरि पिचकारी नैन ॥ | 


M भ असली बात नायिका को समभा देती है 


måna कहते हे 
सा i 


h aah मोती gR झलक, एरी अधर पर आय । 
रही | चूना होय न चतुर तिय, क्यों पट Fist जाय ॥ 


w कितना मार्मिकतामय वर्णन हे! सखा की 
ता है एदु हँसी है | 
रस | अतिरामजी ने भी इसी भाव को एक दोहे में 
Myer किया है। पर वहाँ धोखा खानेवाली 
नि | पी है, नायिका नहीं । नायिका के कपोलों पर 
Ua? बने हुए थे। लज्जावश वह कपडे से टँक 
र ४ उन्हे सखी से छिपाना चाहती थी, पर सखी 
भद को यथाथेतया न समझ सकी ag 
कि लाल तयाना? की ग्राभा कपोलो पर 
शै हे--उसका भ्रम होगया--या सम्भव 
हे जान बूक कर नायिका की लज्जा दूर 
MO गई हा । जो हो, उसने नायिका बाल रही gaze निरखि, ळलित ळाळ सुख EZ NM 
4 Wate से विरत किया-- i रीक भार अँखियां थकीं, झळके श्रम-ज बिन्दु ॥ _ 
a Taa छाल की, परी कपोलनि आनि । | | 
IAR चतुर तिय, कन्त-दन्त-छुत जानि ॥ 
को जसवन्त-जसो-भूषणकार कविराजा 
` अपने अलंकार-प्रन्थ में “भ्रम? के 


A 
y 
Q 
X 
x 
QR 


सरस्वती | 


१६२ 


ee 


( ७ ) 'मर्यादा! भाग ४ संख्या १ प्रष्ठ २ पर 
पण्डित शिवाधार पाण्डेय, एम० To, एल-एल० बी०, 
लिखते हैं i 

“चढी अटारी बाम वह. कियो प्रणाम निखाट | 


तरन्ति किरनि ते इगन की, कर सरोज करि ओट ॥ 
--मतिराम 


यह क्रिया विदग्धा का उदाहरण है। पति का 
नीचे जाता gat देख कर कोई खी सूर्य को प्रणाम 
करने के बहाने नेत्रों की ओट कर के नीचे पति की 
ओर देखती है. x X > > > उधर 
प्रणाम का बहाना भी दो जाता है, इधर अपने 
लजीले नेत्रां के लिए सूय भगवान्‌ से क्षमा भी मांगा 
जाती है । यह श्वङ्गार में एक अदभुत भक्ति और 
हास्यरस का प्रवेश है > % > > X 
बिहारी भी इसी तरह के एक दोहे को कहते हैं, पर 
कहना नहीँ होगा कि मतिराम की मिठास को 
नहीं पाते | 

रवि बन्दौं कर जोरि के, सुने श्याम के बैन। 


मये हँसोह सवन के, अति अनखोहे नेन ॥ 
--बिहारी 


यहाँ न बह भाव ही है, न वह अवस्था ही और 
“न वह अद्भुत रस ही । कोरा हास्य-रस है 1” 

( ८ ) शरीर में आभूषण नेत्रों में कजल र 
पैरों में महावर का व्यवहार करने से नायिका की 
:शोभा नहीं बढ़ती । यह सब VST कहने भर को 
है | इस आशय को बिहारी ने अपने छोटे से दोहे 
 -मेंबड़ी मार्मिकता से दिखलाया है । अपने सवैया 
में मतिराम का भी वही लक्ष्य है, पर लेखक को 
बिहारी के दोहे से विशेष सहानुभूति है-- 
तन भूषन अंजन दृगन, पगन महावर-रंग | 
नहिं शोभा को साज यह, कहिबेई के अंग ॥ 
बिहारी 
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` चित्ताकषेक गवाँरू गीत गा रहे हैं तथा 


जावक रङ्ग रंगे पद IES, नाह को चित्त रम्यो स a 
अञ्जन दे करि नेननि में, सुखमा बढ़ी स्याम सरोज 

सोने के भूपन अरङ्ग रच्यो “मतिराम”, TH वथ कीबे क्री है 
diet चले न सिगार सुभावहि, में सखि भूलि कही सब a 


उपर्युक्त उदाहरणों से पाठक निश्चय कर सक | 


JOON की शोभा के अनुकण | 
५3 नाम कला हे । प्रक्ांत स्वाभा] 
और अनियमित है । a? 


नियमबद्ध ओर कृत्रिम है 
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निरङ्कश शोभा में विलास करती है और उत 
शान्ति म 


अल्प सीसाओं के बन्धनां का उपहास करी| 
जिनसे मनुष्य उसे अपनी धृष्टता के कारण AWM 
चाहता है | 

पर्वतो के सदैव स्वच्छ हिमाच्छादित उच्च 
जा देवताओं के पावन आकाशमण्डल में 
से अपना मस्तक उठाये हुए हैं; भ्रसीम विस्र] 
घाटियाँ, जा मनोहर हरयाली तथा नाना प्रका' 


मधुर और सुन्दर गान से गूँज रही हैं acl 
| 


भिन्न भिन्न भागों में मानवीय कृत्रिम 
दुष्प्रभावों से मुक्त, मस्त तथा प्रफुल्लित नव | 


रिये भेडा के झुण्ड चराते हुए अपने ग्रामौ ° 


वंशी की सुहावनी ध्वनि को भी छेड़ देते č } 
विस्तृत असीम जलाशय और भील © 


il हरीष, जिनकी क्षत भूमि पर सद्या का 
weil da of न ge 
a र पवन का पान कर रहे हैं; अन्धकारमय 
paa वन, जो वृक्षावलियां की लतामण्डपों से 
आच्छादित हैं, जिनकी भूमि प्रचण्ड मार्तण्ड की 
किरणे चुम्बन करने को असमर्थ हैं और जा उन 
at भयङ्कर और विविध रूपाकार पशुओं से 
[i हैं जिन्हें सभ्य मनुष्य ने कभी आँखों से भी 
aw qa देखे; गम्भीर भयानक विकराल काल सुख- 


द्य को विदीण किये हुए खुले पड़े हैं और जिनकी 
रागरा और गुफाओं में जङ्गली हिंसक जानवर 


करती (गति में ध्यानावस्थित रहता है, कभी प्रचण्ड प्रकोप 
p ब गना करता है भौर कभी स्वाभाविक आनन्दो" 
में पर्वतशिखर जैसी ऊँची कुलाचे मारता है 
ञि [ष उन विशालकाय जड़ी जहाज़ों को जो उनके 
' ्रणि| स्थल पर लात मार कर शत्र-सेना का विध्वंस करने 
भ हं टुकड़ों टुकड़ों में चूर चूर कर डालता है-- 
सव उसी प्रकृति का रूप है जो सदेव निबद्ध 


ही 


| ° "प ग्रदम्य अपराजित और असीम है । 
| य =, 
| पदि प्रकृति से उसकी निरडुःशता, भयानकता, 
शिता वैषम्यता s S CRN 
, अङ्गत्रिम शोभा, मधुरसंगीत- 
| i दिव्य रमणीक दृश्यता और Aa- 
तौ विविध रूप-रज्ज-सम्पन्न शोभा निकाल दी 
Si ` 
TSS शेष रह जायगा वह कला है। 
३ का दीन gia दुर्बल और निर्जीव 
(pies 
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इनमें मूचति-निर्माण-कला, चित्रण-कला, संगीत-कला, 
कविता, नृत्य-कला आदि मुल्य हैं । मनुष्य, पशु, 
पक्ती और प्राकृतिक दृश्यों के रूपों की नकृल करने 
का नाम सूत्ति-निर्माण-कला है । चैतन्य और जीवित 
वस्तु की मूर्त्तिं को जड़-जीव-रहित पाषाण अथवा 
अन्य ऐसी चीज़ पर नकल कर दिखाना इस कला 
का उद्देश है । चित्रण-कला प्रकृति के जीते-जागतें 
HAT को कागाज़ या अन्य पदार्थ पर नकल कर 
लेने की चेष्टा करती हे, पर वह अपने कार्यो में 
चेतन का चमत्कार करने से असमर्थ हे apid- 
कला पशु-पक्तियां की बोली तथा उनके स्वाभाविक 
गान के अनुकरण करने का प्रयत्न करती है और 
समस्त विश्व में व्याप्त ब्रहनाद का अपने वश कर 
व्यक्त करना चाहती है । जिस प्रकार मानव-हृदय 
में आकाश तथा श्ररण्य-गान से भाव उत्पन्न होते 
हैं da ही जीते-जागते भाव वह अपनी चेष्टाओं से 
जागृत करना चाहती है । कविता का उद्देश जीवन 
के आदश दृश्यों का चित्रण करना है। वह इस 
चित्रण को ऐसे वाक्यों और उद्गारं से ललित 
र सुन्दर बनाती है जो चित्ताकर्षक, आनन्दप्रद, 
उच्चभावोत्पादक, चमत्कार-युक्त, दिव्यभाव-वद्धक, 
उत्साहद्योतक HX अध्यात्म जागृत-कृत होते हैं | 
संसारान्तर्गत प्राकृतिक लय को अभिव्यक्त 
करना नृय-कला का उद्देश है । संसार की कोई 
वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें लय न व्याप्त हो । चैतन्य 
पदार्थो में यह लय उसी परिणाम में व्याप्त है जितनी 
कि उनमें चैतन्य-शक्ति है । जड़ पदार्था में लय 
व्याप्त अवश्य है, पर दृष्टिगाचर नहीं है। पक्षी नृत्य j 
करते हैं, पशु नृत्य करते हैं, नर-नारी नृत्य करते हे. 
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और देवता नृत्य करते हैं। चेतन-विशिष्ट कोई प्राणी ५. उपर्युक्त विषयों के अन्तर्गत अन्य भे ३ कि 


ऐसा नहीं जा अपने हार्दिक आनन्द को नृत्य द्वारा 
अभिव्यक्त न करता हो । प्रकृति में छिपे हुए लय 
i को व्यक्त करना और चैतन्य रूपों में उसके प्रभाव 
। की वृद्धि करना TIA का उद्देश है 


यदि प्रत्येक कला का वर्शन अलग अल्लग किया 


q X ~ 

जाय तो एक प्रन्थ बन जाय | AIA में इस लख 

| में बंबल भारतीय चित्रथ-कला ही का कुछ परिचय 
देता हूँ । 


भारतीय चित्रकार नकृशा बनाने में बहुत चतुर 
| नहीं हैं और न वे प्राकृतिक दृश्यों को ही आधुनिक 
j नियमों से चित्रण करने में कुशल हैं। हा, वे रूप और 
i आकार के चित्रण करने में अत्यन्त दक्ष हैं । उनका 
हि प्रेम जड पदार्थों से नहीं है । उनका मन चैतन्य 
पदार्थ और उनके जीते-जागते कायां के चित्रण 
करने में लगता है । इसी बात में उनकी प्रसिद्धि 
और ख्याति है | उनके चित्रों की जाँच करना प्रत्येक 
मनुष्य का काम नहीं । उनके चित्र अशिक्षित 
नेत्रवालों के लिए नहीं हैं ये चित्र भारतीय धर्म, 
साहित्य और तत्त्वज्ञान से सम्बन्ध रखते हैं । जा 
इन विषयों से अपरिचित हैं वे इन चित्रों के गुण- 
दोष की जाँच नहीं कर सकते ओर न वे इनकी 
O वाखविक शोभा ही का भ्रनुभव कर सकते हैं। 


१. देवी-देवताओं के चित्र | 
२. इतिहास-पुराणान्तर्गत महान्‌ पुरुषों और 


के चित्र | 

इन चित्रों की जाँच वही कर सकता है बह कहे 
इन विषयों का साहित्य जानता है । भारतीय lag को 
कार की प्रधान चेष्टा चित्र-लिखित नर-नारी da वह 
हृदय-स्थित भावों केः व्यक्त करने की रहती है। कह 
बाहरी सुन्दर शरीर और रूप खोंच देने से के 
संतोष नहीं होता । वह जिसका चित्र बनात रं 
उसके हृदय के गुप्त से गुप्त भावों को खोज a 
बाहर चित्र में दिखाना चाहता है । अन्य देशे) पर 
चित्रकारो का उद्देश शारीरिक अङ्ग-प्रय्गां [ख को 
san बनाना है, पर भारतीय चित्रकार diaa 
भावों की अभिव्यक्ति करने ही में कला-कोशफता i 
समझता है । जिस प्रकार यूनान और रोम || साह 
शिल्पकार और चित्रकार naadi को Tel जो 
नियमानुकूल बनाने में भरपूर चेष्टा करते थे aa ने से 
भारतीय चित्रकार भावों की अभिव्यक्ति केशर में 
प्रयत्न करते हैं । वे जैसा मनुष्य या जैसी खी वात 
में है वैसा का वैसा ही मलुष्य या वेसी की बी h [सेः 
खी चित्र में भी बनाते हैं । अपने नायक यांग 
का शरीर अकृत्रिम नियमों से अधिक oy 
या मनोहर चित्रित करने की चेष्टा वे नही A 
क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा करने में 4 
बास्तविकता जादी रहती है । आप कोई भा 
प्राचीन चित्र देखिए। उसमें पूर्वोक्त बा | 
मिलेंगी । 

चित्र में नाना प्रकार के रंगों का गै 
भी भारतीय चित्रकारों की विशेषता a 


rule al 


बु, दकार हकाबका 1 जाते हैं । इस प्रकार के 
को कलो द्वारा छापना असम्भव हे । मेरे कहने 
t ३३). ह amt है कि यदि आप किसी प्राचीन 
य fal faa को जिसमें सुनहरा रङ्ग भरा हे छापना चाहें 
जैसा का तैसा कभी नहीं छपेगा । उसका 
है। केक eet रंग ज्यों का त्यां न उतरेगा | अभी तक 
iaag कोई प्रक्रिया नही मालूर जिससे 
aaa की भाँति सुनहरा रङ्ग भी अच्छी तरह 
योज ala जा सके | मुझे इस विषय का अधिक ज्ञान नहीं 
देशे) परन्तु जब कभी मैंने किसी सुनहरे प्राचीन 
ङग lagi छपवाना चाहा है तव कारीगरों ने कह 
र भाया है कि सुनहरा रङ्ग जेसा का तैसा नहीं उतर 
ता-कोश एता i इसी अनुभव पर मैंने उपयुक्त बात लिखने 
am कह साहस किया है । 

ma जो बातें मैंने ऊपर बताई हैं 


नारो 


A 


tis 


उनका ध्यान में 
थे वैसे [एने से भारतीय प्राचीन चित्रों की शोभा हृदयङ्गम 
SUR मं बड़ी सहायता मिलती हे । उन चित्रों का 
ata jä AES तो तभी मालूम होता है जब दशक उन 
1 बसं से सम्बन्ध रखनेवाले साहित्य से सुपरिचित हो। 
ए कन्नोमल To To 


अमारका को स्त्रिया ओर 
राजनीति । 


हजे साल से अमरीका के सब प्रान्तों 
५% को स्त्रियों को राज-कार्य्य में सम्मति 
(वोट) देने का अधिकार मिल गया 
के शासकों के निरव्वाचन-विधान-रचना 


< राजनैतिक कार्य में उनको अब पुरुषों के 


कार प्राप्त हें । 
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इस समानाधिकार के नियम से अमरीका में दो 
करोड़ feat को मत देने का अधिकार मिल गया 
है । यद्यपि इन Teal का अपने देश का राष्ट्रपति 
चुनने ओर aga राजनैतिक जीवन के सब नियम 
बनाने को शक्ति मिल गई है, परन्तु इनमें से अधि- 
कांश feat को न तो अपनी शक्ति का ज्ञान है 
और न वे राजनैतिक aval से ही पूर्णतया परि- 
चित हैं । समाज के प्रश्‍न, देश की आवश्यकतायें, 
राष्ट्रपति होने की इच्छा रखनेवालों के गुण-दोष 
आदि बातों का प्रारम्भिक ज्ञान भी उनको नहीं है 
ओर न वे BI Ma, राज-नीति se राजनीतिज्ञों 
की चालों ही को जानती हें । यदि राज-कार्य्य में 
अन्याय, अविचार तथा दुष्टता st तो उनके लिए 
किसको दण्ड देना चाहिए, किसको पद से किस 
प्रकार हटाना चाहिए--इन सब बातों से वे सर्वथा 
भ्रनसिन्ञ हैं । इसलिए शासन-पद्धति के आदर्शो 
An राजकमेचारियों के नियमित कार्यो के ज्ञान 
के लिए उनकी नेत्रियाँ उच्चशिक्षिता feat स्थान 
स्थान पर स्त्रियां के लिए राजनैतिक शिक्षा के 
बिद्यालय खोल रही हैं | 

अमरीका के प्रत्येक प्रान्त के प्रायः सभी 
विश्वविद्यालय उन स्त्रियां को इस काम में सहायता 
दे रहे हैं और विश्वविद्यालय की श्रेणियों में करोड़- 
पतियों तथा किसानों की feat एक साथ बैठ कर 
अपने राजनैतिक धर्म के पालन के इस नये दायित्व 
पूर्ण काम को ग्राज-कल सीख रही हैं । खाते-पीते 
उठते-वैठते वे निरन्तर अपने राजनैतिक सिद्धान्तो 
का विचार करती रहती हैं और अपनी नई राज- 
नैतिक शक्ति से शीघ्र शीघ्र परिचित हो रही हैं 

वोट का अधिकार पाने के लिए दसरी p 


१६६ 
ee 


स्त्रियां ने बड़ा भारी आन्दोलन किया | उस समय 
वोट के आन्दोलन की जा संस्थायें थीं श्रब उनका 
“वबोटाधिकारप्राप्त स्त्रियां की संस्था” नाम रख 
दिया गया है । इन्हीं सङ्गठनों के द्वारा अब खिया 
को राजनोति के गूढ़ तत्त्व और देश की आथिक 
सामाजिक तथा राजनेतिक अवस्था समभान का 
नाना रूप से चेष्टायें की जाती हैं। उनका सम- 
झाया जाता है कि राज्य उन्हीं का है। राज्य 
में और उनमें कुछ अन्तर नहीं है। वे जा कुछ 
करना चाहती हैं यदि दल-बद्ध होकर उसको 
करें ता वही राजनियम हो जायगा | यह बात at 
सहज सी मालूम होती है, परन्तु इसको समभाना 
सहज नहीं है । feat को बताया जाता है 
कि उनका राज-नियमों से दिन-रात सम्बन्ध है ओर 
यदि उनकी कोई कानून अच्छा न लगे ते वे उसका 
बदल सकती हैं। उनका राजनीति के सिद्धान्त सिद्धान्त- 
रुप में नहीं बताये जाते। उनसे कहा जाता है कि 
उनकी शिक्षा, उनका दैनिक Ga, उनका धर, 
उनकी आय,--सब बातों में उनका सरकार से 
सम्बन्ध है और जब तक वे राजकाय्य में रूचि न 
लेंगी, उनको जीवन का सुख नहीं मिलेगा | 
उनका सिखाया जाता है कि मिल कर काम 
_ करने ही को राजनीति कहते हैं । अपनी बुद्धि लगा 
कर समाज के हित के लिए वे मिल कर जो कार्य अपनी 
संस्थाओ्रों द्वारा करेंगी वही काय्यं देश का नियम 
हो जायगा--इस बात का उनको विश्वास दिलाया 
जाता है और इसके लिए श्रनेक पुस्तके प्रकाशित 
__ की जाती हैं, अनेक व्याख्यान हुआ करते हैं और 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


` 


परिवर्तन करेंगी--यह प्रश्न श्रमरीका के al 
दल के राज-नीति-विशारदों | 
उठता है i | 
स्वी-पुरुष का स्वाभाविक अन्तर। | 
ail और पुरुष में परमात्मा ने कई प्रका 
स्वाभाविक अन्तर बनाये हैं। 
अशान्तिप्रिय होता है । बह चाना देशों में, || प 
स्थानें में विचरण करना पसन्द करता है । घर| से 


$ 


और परित्राजक बनाया है। 
भ्रविचारशील, अविश्वासी और चरित्रहीन हैं 
है । वह ऊँचे से ऊँचे काम को करने aie p 
कर तथा अपनी कमर कस उसमें लग जाता दै" 


अपने, बल की परीक्षा करना उसको अच्छी | 
सृष्टि को तोड़ ag कर अपने इच 
उसको पुनः बनाने की उसकी इच्छा सदा i 
खियाँ शान्ति की मूत्तिं होती है। A 

। घर में रहना तथा घर का काम कर 
अच्छा लगता है। वे घर के पुरुषों का घर की 
में बद्ध रखने की सदा चेष्टा करती हैं । 8. 
पुत्र-कन्या-पालन, दाल रोटी और घर * 
बातें की चिन्ता लगी रहती है जे 7 | 


पव सकती ईं उसकी ओर पुरुष का ध्यान आना 

| है। घर और समाज के सुधार की जितनी 
क. ca far क्रो रहती है उतनी पुरुषों को नहीं । 
फा | षा अपने पति, पुत्र, पिता, भाई आदि 
के न| हए सदा से सामाजिक नियम म शई an 
राजा बबन और समाज = पवि बनाये रखने के लिए 
| उदैव सचेष्ट रही हैं। वत्तेमान काल में शिक्षा 
sans कारण पहले से अब उनको भी शक्ति 


ही MRR अपने सुख और सुविधा के विचार से अनेक 
ता है 8 रीति-रवाज बनाने पड़े थे । नये देश के ase 
र नख a कर उनको घर-द्वार बनाने पड़े थे । उनकी 
* भी उनके साथ कठिन परिश्रम करना 
| * था। अपने परिवार का ज्ञालन-पालन और घर 
च्छा सारा काम उनको अपने हाथों करना पड़ता था । 
रह | भकत के असरीकावासी उन्हीं कठिन परिश्रम 
| N को सन्तान हैं । इसलिए जन्म से ही 
rc र और कार्य्यं की स्वतन्त्रता होती है। 
alt) Sarat और नये आदश से ये डरते नहीं। 
À ers नूतन पथों के आविष्कार होने के 
॥ ७, इनके जीवन का एक प्रधान अङ्ग 


M2) यथपि अमरीका की frat के 
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अमेरिका की स्त्रियां श्रार राजनीति | 


१९७ 
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लिए राजनैतिक काम नया है, परन्तु इसकी नवीनता 
में उनके लिए कोई विशेषता नहीं है | 

अमरीका की dema feat की अनेक 
योग्य नेत्रियाँ हैं । इनमें से अनेक धनवान्‌ और 
पण्डिता स्त्रियाँ हैं। इस सम्बन्ध में मिसेज्ञ नारमन डी० 
ग्रार० हाइट हाउस, मिसेज़ पीटर ओर्सेन, - मिसेज्ञ 
जान cat, मिस एलिस cae मिलर, मिसेज Sito 
एम० रीड, मिसेज़ एम० मैक कारमिक आदि के नाम 
प्रसिद्ध हैं i इनमें से मिसेज़ रीड ने वाट के आन्दोलन 
के समय अपने पति के न्यूयाक के प्रसिद्ध दैनिक पत्र 
ट्रिव्यून के सम्पादन और सञ्चालन का भार स्वयम्‌ 
ले लिया और उसके द्वारा वोट-प्रार्थी स्त्रियां की बहुत 
अधिक सहायता की । वोट प्राप्त करने के बाद ये 
अमरीका के शक्तिशाली प्रजातन्त्रवादी दल की 


सिद्धान्त निश्चय करनेवाली कमेटी की सभ्य रह: 


चुकी हैं । आपका सबसे महत्त्वपूण काम स्त्रियां के 
राजनैतिक स्वत्व प्राप्ति के आन्दोलन के लिए बोस 
लाख रुपये एकत्र करना था । स्त्रियां के आन्दोलन 
के इतिहास में इनका कार्य्यं सुवणाक्षरों में सदा 
अङ्कित रहेगा | 

जा खियाँ राजनैतिक काम में भाग लेती हैं 
वे घर का काम छोड़ नहीं देतों । वे अपने पुत्र, 
कन्या की शिक्षा, उनके लालन-पालन आदि का 
कास तथा घर के दूसरे काये भी करती हैं । 

अमरीका की स्त्रियों के राजनैतिक आन्दोलन 
की कई बातें ऐसी हैं जिनको हमारे भारतीय नेता 


अपने कार्य में आदशरूप मान सकते हैं । जैसेः_ | 


(१) अमरीका की feat की नेत्रियों ने यथा- 


सम्भव अपने सिद्धान्तों का चुपचाप प्रचार किया । 
अपने लिए प्रसिद्धि प्रात करने की चेष्टा नहीं की | 


. आरन उन्होंने नाम, मान, प्रशंसा और करतल- 
ध्वनि ही की विशेष परवा को | यथाशक्ति अपनी 
बातों का प्रचार करती गई; (२) अपने लेखों ओर 

| अपनी वक्तताश्नों में जितनी बाते उन्होंने कहीं वे 

i सब यथार्थ और सत्य थीं । अपनी प्रत्येक युक्ति 

की सत्यता की परीक्षा करके वे उसको अपने 

कथन के काम में लाई | फल यह हुआ कि 
उन स्त्रियां की बातों को फाई काट नहीं सकता था 

Qe न उनकी सत्य बातों पर किसी प्रकार का 

तके-वितक या वादविवाद हा सकता था। सबको 

उनकी बातें माननी पडती थीं; (३) आन्दोलन में 
प्रवृत्त सब स्त्रियाँ सब -साधारण के साथ बड़ी नम्रता 
मित्रता तथा यथोचित रूप से बत्ताव करती थीं; 

(४) वे जनता के भावों के विरुद्ध साधारणत: काम 

नहीं करती थीं | सबसे मिल जुल कर अपने 

विचारों का प्रचार करती थीं । यथासम्भव किसी 
/ का विरोध नहीं करती थीं। उनको ता केवल वोट 
से मतलब ठहरा | इन उपायों द्वारा अपनी योग्यता 
के कारण जनता की सहानुभूति अपने आन्दोलन 
के प्रति कर के उन्होंने अपने काम में धीरे धीरे 
सफलता प्राप्त की | 


` देखा गया है कि पुरुष का ध्यान आर्थिक उन्नति की 
ओर अधिक रहता है, नैतिक भावों की ओर कम । 
' पुरुष के बनाये हुए कानून अधिकतर व्यापार, 
कारखाने, उद्योग आदि के सम्बन्ध के हैं । अपने 
पार और अ्रपनी वृत्ति की स्वा्थ-रक्ता को वह 
सोचता है, जनता के हित की पीछे । इसका 
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सरस्वता | 


स्री ओर पुरुष के स्वभाव में अन्तर होने के कारण 


a --. 
अधिक ध्यान नहीं दिया जाता । प्रभावशाली व्याप. 


रियों का स्वार्थ A शिल्पकला-वाणिञ्य काहि 
पहले देखा जाता है | « 

स्त्रियों की बात दूसरी है । राजनीति भशर 
और अन्तराष्ट्रीय दाव-पेचों के TS तत्त्व ay १ पर 
समक में जल्दी नहीं आते | स्त्रिया सामाजिक श्रीधर उ 
नेतिक विषयों को जल्दी समती हँ--आधिक वें हरये : 
को उतना नही | राजकाय्य सें मत देने का afal iai 
पाते ही अमरीका की Peat का ध्यान पहले समाइ | नु : 
सुधार की बातों की ओर गया । अशिक्षा, Plagne 
लोगों की दशा, कारखानों में निधन परिबार १0७ 
बालकों के परिश्रम करने का कुफल, र | i 
निवासस्थान का उचित प्रबंध न होने के कार | 
उनकी दुर्दृशा और बसने के लिए आये ह 
विदेशियों को अमरीका की रीति नीति तथा भाग 
का ज्ञान न होने के कारण कष्ट आदि त्रटियों ब ` 
दूर करने की इच्छा उनकी हुई | ह 

पुरुष स्वभाव से कठोर होता है AM 
स्वभावतः कोमलहृद्या होती है। दूसरों काक! 
देख इसके मन सें मातृभाव और भगिनीभाव १ 
सञ्चार होता है । राजनैतिक चेत्र में जाते ६ 
उन्होंने व्यापार की प्रतिद्रन्दिता, युद्ध की अकारण 
हतयाञ्रों आदि के स्थान में सत्य, दया, प्रेम श] " 
का प्रचार आरम्भ किया । | 

नये सुधार के काम । 

अमरीका की स्त्रियां ने मत-दान कां अ 
पाते ही पहले ता. मद्यपान का निषेध किया । 4 
अमरीका में रत्ती भर भी मद्य खुलें-झआाम | 
नहीं पाता मद्य की सब्‌ दूकाने उठा al 
हैं । मद्य के कारखाने भी बन्द कर दिये 


पा 


इस 


शक्ति आर शाक्त-मत । १६६ 
aylar दूसरा काम जिसको व प्राण लगा कर (५) वत्त मान शिक्षा-प्रणाली की उन्नति के kot वे आय लगाकर |e 
bo 1 का नियमित रूप से ११ करो 
का हि | apt कर रही है- उत्तम शाक्त रू १५ करोड़ डालर। 


वार है। जातीय शिक्षा के लिए अमरीका से राज्य 
शार से करोड़ों रुपये प्रति वर्ष व्यय किये जाते 

उन |}, परन्तु शिक्षा का भार अनेक सरकारी विभागों 
क | धर उपविभागों के हाथ में होने के कारण प्रबन्ध- 
क ब्र, उचित प्रकार से नहीं होता । अमरीका की 
amlga भ्रपने देश की वत्त मान शिक्षा प्रणाली से 
समाइ | नष्ट नहीं हैं । उनकी पाँच बड़ी बड़ी संस्थाय 


| तति ague of Women Voters, the National Council 
Jewish Women, the Association of College 
lume, the National Congress of Mothers 
|r Parents-Teachers Association निम्नलिखित 


[वार ३ 
र 


काण ag पास कराने की चेष्टा कर रही हैं । 
ये ए 
यरा का सस बिल के अनुसार राज्य की ओर से जातीय 
a ब की उन्नति के लिए एक नया विभाग खोला 


गा और इस काम के लिए प्रति वर्ष दस करोड़ 


रत्र | (४९ करोड़ रुपये) इस प्रकार खर्चे किये 


| र 
aml 


गाव ई| (१) aia दूर करने के लिए ७५ लाख 
ते oe 


vam) (२) बसने के लिए आयें हुए विदेशियों को 
म aI "का को रीति-नीति और वहाँ का आदश सिखा 


। j 'भरीकावासी बनाने के लिए ७५ लाख डालर | 


— 


३) नये स्कूलों की स्थापना, शिक्षकों की 


TG, स्कूलों में नये विषयों की शिक्षा आदि 
WO करोड़ डालर | 


७ विद्यार्थियां की राग-चिकित्सा, उनके 
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(६) अन्य देशों को शिक्षा-पद्धति के अ्रध्ययन, | 
के लिए दूर दूर के देशों में अमरीका के पण्डितों का 
भेजने का भी भार इसी नये विभाग को होगा | 

अमरीका के प्रत्येक प्रान्त में. सरकार की ओर 
से जितना खच किया जायगा उतना हो प्रान्तीय 
शासन-विभागों का भी शिक्षा के लिए खच करना 
पड़ेगा | अर्थात्‌ इस कानून के पास हो जाने के बाद 
प्रति वर्ष २० करोड़ डालर शिक्षा के लिए खर्च 
किये जायँगे | 

भला जहाँ शिक्षा के लिए इतना धन खच 
किया जाय उस देश का संसार में सर्वोच्च स्थान हवे ता 
आश्चय्य ही क्या ? इस उन्नति का एक मुख्य कारण 
स्वतन्त्र देश की स्वतन्त्रता-प्रिय feat हैं i 

रामकुमार खेसका 


~ BNN 

शाक्ते और शाक्त-मत | 
(२) 

एष पासकों के प्रत्येक सम्प्रदाय के 
अपने अपने तन्त्र aga होते. 
हें । qaman के अनुसार 
उपासक पांच प्राचीन विभागों 
में विभक्त थे। वे सौर, गाणपत्य, 
Sena, शेव और शाक्त कहलाते थे । एवं इनके इष्ट देवता 


EOF 


विभागों का प्राधान्य हे । अन्य दो विभागों अर्थात्‌ स 
और गाणपत्य का अस्तित्व बहुत ही परिमित हो 
पश्चिमी भारत के कुछ स्थानों में गणेश की 
भो लोकप्रिय है और मेरी धारणा हे 
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सरस्वती | 
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के चिह्न यत्र तत्र विशेष करके सिन्ध देश में इष्टिगोचर 
होते हैं । 
तन्त्रों में छः आम्नायो का उल्लेख है। सम्मोहन- 
तन्त्र ( ग्र x ) में देश-पर्याय के अनुसार gañara, 
दक्षिणाम्नाय, परिचमाम्ताय, उत्तराम्ताय ओर ऊद्धवॉम्नाय 
की व्याख्या की गई है। अधोम्नाय छुठा श्राम्नाय èi 
इससे विष टपकता है । मेरी समझ में साधारणतया 
अब इस आम्नाय से पूजा नहीं की जाती | परन्तु शदन्वय 
शाम्भव, जा उच्चकाटि का ggg साधक होता है, सुँह छिपा 
कर इस AANA से न्यास करता है। कहा जाता हे कि 
पाताळाम्नाय ही सम्भोगयोग हे । शक्ति-क्रम में निष्कल 
स्वरूप पूर्व के लिए त्रिपुरा है; दक्षिण के लिए सौर, 
गाणपत्य और वेष्णव है; पश्चिम के लिए रोद्र भैरव है, 
उत्तर के लिए उग्रा, आपत्तारिणी 21 शेव-क्रम में वही 
स्वरूप प्रथम के लिए सम्पत्प्रदा और महेश है; दूसरे के 
लिए अघोर कालिका An वेष्णव-दर्शन है; तृतीय के लिए 
ोद्र, भैरव, शेव हे; चतुर्थ के लिए कुबेर, भैरव, सोद- 
शंक हे ओर ऊद्धर्वास्नाय के लिए अद्धनारिश ओर 
प्रणव हे | j 
amaaa में श्राम्नायानुसार तस्त्रो का भी 
विभाजन किया गया है । एवं विशेष विभाग भी दिये गये 
हैं, जेसे वटुकाम्नाय के aga छः आम्नायो के तन्त्र । 
इस तन्त्र की केवळ एक प्रति उपलब्ध हा सकी, AIA 
यह बात ठीक ठीक नहीं कही जा सकती हे कि जो विव- 
रण यहाँ दिया गया है वह कहां तक ठीक हे । 
उपासकों के इन प्रत्येक विभागों के लिए अपने 
अपने तन्त्र wen ven निदि हैं। जैसे जेना और 
बौद्धों के अपने तन्त्र-ग्रन्थ ग्रलग ळग हैं बेसे ही इनके 
भी हैं। विभिन्न सम्प्रदायों के अपने खास खास उप- 
विभाग ओर तन्त्र होते हैं । क्रान्ता, देशपर्याय, काळपर्याय 
इत्यादि के अनुसार इनके भिन्न भिन्न विभाग अळग हैं। 
सम्मोहन-तन्त्र में भिन्न भिन्न २२ आगमों का उल्ले- 
a) इनमें चीनागम ९ शाक्त ), पाशुपत ( सोर X! 
पन्चरात्र (ama), कापालिक, भैरव, अघोर, जैन, 
. बौद्ध, आगम भी सम्मिलित हें । इनमें से प्रत्येक के 
तन्त्र और उपतन्त्र भी होते हैं । 
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सम्मोहन-तन्त्र में लिखा è कि 
६४ शाक्त तन्त्र हैं। इनके सिवा ३२७ Ia 
यामळ, ४ डामर, २ कल्पलता और कई एक संह त 
( १०० ), चूड़ामणियां, र्ण, पुराण, उपवेद, Rp 
विमपिंशी और चिन्तामणि-संज्ञक अन्य है daal arè 
के ३२ तन्त्र हैं । यामल, डामर इत्यादि भी उसके र्र इट १ 
हैं । वैष्णव-श्रेणी के ७५ तन्त्र हैं । दूसरे अन्धों के feel grant 
इसके अपने कल्प और उपबोध नामक गन्ध wi] ता है 
सौर-ध्रेशी के ३० तन्त्र हैं । यामळ और उड्डीन जात 
ग्रन्थ भी सौरों के अ्रळग हैं । गाणपत्यों के पचास al fae 
हैं। इनके उपतन्त्र, कल्प तथा दूसरे शास्त्रों के कष तना 
एक डामर ओर एक यामळ भी है l बोद्ध-श्रेणी के i ९ 
गंत कल्पद्ठुम, कामधेचु, सूक्त, क्रम, अम्बर, पुराण | हा सम 
इसी तरह के दूसरे शास्त्र परिगणित किये गये हैं। 


१) तद 


gaa और ज्ञानदीप तन्त्रों के AJAR 
की संख्या सात निदिष्ट की गई है। इनमें से वेति 
वेष्णव, शेव ओर दक्षिण ये चार आचार पश्वाचार हत है 
गये हैं । इनके बाद वाम, फिर सिद्धान्त और a eM 
कौळाचार का दर्जा आता है। ये तीना श्राचार aa विभा 
पूर्वक एक दूसरे से श्रेष्ट हैं । कहीं कहीं छः | कि 


हुआ है | 


वेदाचार, दक्षिणाचार और वामाचार आदि | 
विभागों की चर्चा यहां की गई है । पर वेदाचार से १४ 
चार का मतळब नहीं हे । वेदिकाचार उपयुक्त ग |; 


क्रियाओं और मन्त्रों का उपयोग होता है | इसकी 
अग्निदेवता है । हम कह सकते हैं कि यह शर | 
लोगों के लिए था जो श्रौतवेदिकाचार के अधिक | ह 
थे। मुझे लोगों ने बताया है कि इस आचार * 
और वाम जैसा विभाग नहीं है और जो wa 
नाम मिळते हैं वे बाद के आचार्यों के निदिष्ट 
हैं । पूर्वोक्त दूसरे और तीसरे विभाग gears 


नु दक्षिणाचार पश्वाचार è । eT दूसरी. गम शज के सूळ भके भाद सदा ही की | 
ढा श्रीगणेश वामाचार से होता है । वामाचार 
वाधना करने पर साधक कोळ पद को प्राप्त करता 
| ददतन्तर वह कौळावधूत, अवधूत ओर तब दिव्य हे। 
व्य पद्‌ प्राप्त हा जाने के बाद आचारों का 

हे । यह पद स्वेच्छाचार भी कहळाता हे । 
बक इस पद को प्राप्त कर लेता हे वह जा कुछ काम 
४ ताहे या जिस वस्तु का स्पर्श करता है वह सब पवित्र 
। वामाचार में तथा उसके श्रागे के दजा में 


tama ia का भी समावेश है, पर यह वात इतनी आवश्यक 
पुराण बह समझी जाती । साधक पहले पशु रहता है । इसके 
:। वह वीर होता है तदनन्तर वह दिव्य हो जाता हे । 
र ग्रस तरह साधक के भी तीन दज हें । पशु आरम्भिक 
से वेति (है । सागं का श्रजुयायी हा जाने पर वीर का पद ग्राप्त 
[वार शै ऐता है और सिद्धि प्राप्त हा जाने पर दिव्य का दरजा 
| मिठता हे । प्रत्येक सम्प्रदाय दक्षिणमार्ग और वाममागं 
क्रो विभाजित हे । साधारणतया लोगों की यही घारणा 
| कि इस प्रकार का विभाग केवळ शाक्त सम्प्रदाय में 
हौ है, परन्तु ऐसी बात नहीं है । गाणपत्य और वेष्णव 
तपा दूसरे भी वाममार्गी होते हैं। स्वयं वासाचार के 
रि दो भेद हैं। उनके भी नाम दक्षिण और वाम ही 
id fiu वामाचार में पत्थर या किसी दूसरी वस्तु के 
mä मद्म-पान किया जाता हे और पूजन स्वकीया 
॥_ पा अपनी खी के साथ किया जाता है। वामा- 
| a AGUA कपाळ-पात्र मे किया जाता हे 

Wet के साथ होता है । परन्तु वामाचार 
के mmia कुछ ऐसे सम्प्रदाय हैं जिनमें मद्य और 
Weng तो होता हे, पर et का नहीं; क्योंकि 
साधक ब्रह्मचारी होते हैं। परन्तु मेरे विचार में 


सः Na- = 
j a व-श्रंशी के aana है । ये शाक्त-भ्रणी 
i 


4 ae स्वामी की शाक्तानन्द-तरङ्गिणी (२ aft 
शै. aN तान्त्रिक संग्रह में लिखा हे कि आगम 
होते हैं। एक तो सदागम और दूसरे असदा- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul ee Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ALA 
शाक्त आर शाक्त-मत | 


१७१ 


गम । शब्द के मूल ग्रथे के अनुसार सदागम ही आगम 
है । ( सदागम एव आगमशब्दस्य gerard ) | उसमें 
लिखा हे कि आगम संहिता में शिव ने ग्रसदागम की 
इस प्रकार निन्दा की हे--हे देवेशि, कलियुग में मनुष्य 
सामान्यतः राजसिक ओर तामसिक प्रकृति के होते हैं 
> mS. `s ` `e 
ओर वजित चारों को ग्रहण करने के कारण दूसरों को 
चोखा देते हैं । हे सुरेश्वरि, जो लोग अपने वर्णाश्रम-धर्म 
का विचार न करके हमें मद्य, मांस ओर रक्त ग्रपित 

ते हैं वे खरत्यु के भूत, प्रेत ओ होते 
करते हे वे सरू बाद भूत, प्रत आर ब्रह्मराक्षस हे 
हैं। इस प्रमाण से वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध उपासना का 
ग्रहण निपिद्ध है। परन्तु वामाचारियां का कहना है कि 
उपयुक्त वचन हमारी सम्प्रदाय के लिए नहीं है । वे यज्ञ 
के रूप में संस्कृत-मच् ओर मांस को ग्रहण करते हैं । 


साधारणतया लोग यह समझते हैं कि वामाचार 
उस आचार का नाम है जिसमें वामा sata खिया शामिळ 
होती हैं । कुछ अंशों तक यह बात ठीक भी है । क्योंकि यह 
उन साधको का लक्षण हे जो शक्ति के सहित वामाचार 
की क्रियाओं के अनुसार पूजन करते हैं। परन्तु यह बात 
अपने दूसरे श्रथ में गलत है, क्योंकि वामाचारी उपासक 
ब्रह्मचारी भी होते हैं । वामाचार का श्रै वार्या मार्ग है । 
इसका अर्थ बुरा नहीं है । स्वयं साधक ही अपने को 
इसी नाम से भ्रभिहित करते हैं । अतएव यह सम्भव नहीं 
हे कि वे अपना नाम-करण ऐसा करेंगे जिससे उन्हीं की 
निन्दा हो । वे लोग इस शब्द के प्रयोग से यह श्रथ लेते 
हैं कि यह आचार दक्षिणाचार के प्रतिकूल है । कहा 
जाता है कि दक्षिणाचार का साधक चाहे जैसी सर्वोच्च 
सिद्धि ma कर ले तो भी कोइ न कोई उसके ऊपर बना 
ही रहता है, परन्तु वामाचार में यह बात नहीं 21 उसके 
साधक की सर्वोच्च सिद्धि यही है कि वह स्वयं सम्राट 
हा जाता है | 

इसके सिवा यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि 
जिस देवी की उपासना वाममागानुयार्‍यी करते हैं वह 
शिव के वामाङ्ग में स्थित हे। कापालिक, काळसुख, 
पाशुपत, भांडिकेर, दिगम्बर, अघोर, चीनाचारी और 


साधारणतया कोल लोग ही वामाचारी द्वोते हैं। इनमें ' 
से किसी किसी की विशेष करके कोलं की उच्च 


Pi 


nL A i 
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श्रेणी के विभागों की उपासना gai के सहित 
हाती हे | कोई काई बरह्मचर्यं धारण करते हैं, जैसे कि 
अघोर और पाशुपत । परन्तु ये लोग मद्य-पान और 
मांस-भचण करते हैं। सुकते मालूम हुआ है कि कुछ 
चामाचारी ब्रह्मचर्य-त्रत कभी नहीं भङ्ग करते । alas 
साधु, ags भैरव के उपासक, कन्थाधारी और ART- 
नाथ, सीतानाथ, तथा मस्स्येन्द्रनाथ आदि नाथों के अनुयायी 
पूर्वोक्त कोटि में गिने जाते हैं । नीळक्रम में मेथुन 
सर्वथा वजित हे । किसी किसी सम्प्रदाय में भिन्न भिन्न 
प्रकार की क्रियाओं का प्रचार है | सुरे ज्ञात हुआ हे 
कि काळसुख लोगों में से काळवीर केवळ नो वर्ष तक 
की कुमारिका का पूजन करते हैं, पर काममोहन युवा 
शक्तियों के साथ पूजन करते हैं । 


gà बतलाया गया है कि वामाचार सम्प्रदाय के 
कुछ उच्च कोटि के साधक मद्य-मांस नहीं ग्रहण करते | 
कहा जाता है कि नदिया के प्रसिद्ध वामाचारी साधक 
` राजा कृष्णचन्द्र, जो छिन्नमस्ता मूति के उपासक हैं, 
मद्य का संग्रह नहीं करते | इस प्रकार के साधक वामा- 
चार की प्रारम्भिक कक्षा को भ्रतिक्रम कर जाते हैं। 
साधारणतया साधकों के सम्बन्ध में जो बात मध्यस्थ 
कौलें के प्रसिद्ध अ्न्थ महाकाळ-संहिता में कही गई है 
उसे श्रच्छी तरह याद रखना ARTI इस ग्रन्थ के 
'शरीरयोगकथनम्‌? नामक ५१ वे उल्लास में लिखा है, 
“कुछ कौल ऐसे हैं जो इहलोक के सुख की ही कामना 
करते हैं ( पुहिकार्थ' garna: ) । इसी प्रकार वैदिक लोग 
भी इहलोक के सुख का उपभोग करते हैं । ( एहिकार्थम्‌ 
कामयन्ते ) । परन्तु ये लोग मुक्ति की कामना नहीं करते । 
( aud रतिं न कुर्वन्ति ) । मुक्ति केव निष्काम कामना 
केद्वारा ही ग्राप्त होती हे 1” 


(२)अनुकल्प और (३) दिव्य । प्रत्यक्ष पञ्चतस्व से मतळव 
तो वास्तविक वस्तुओं खे है, पर अनुकल्प और दिब्य का 


न परहेज करेगा । क्योकि उनमें मांस के स्थान में 


पश्चुतत्त भी तीन प्रकार के कहे गये हैं:-- (१) प्रत्यक्ष | 


~ 


[ मागर | ge 


। दिव्यतस्वयाग-सम्वन्धी क्रियाश्रों के fe 
। इनसे वास्तविक वस्तुओं तथा क्रियाओं का 
भी मतलब नहीं । इसके सिवा कुछ विचार तथा fi 
ऐसी भी हैं जा अधिक साधारण हे, पर कुछ ऐसी भी TE 
जा और भी अधिक उग्र हैं। भेरवी और TI ब ga 
at विवरण महानिर्वाण-तन्त्र में लिखा हे उसकी a, aa 
किसी अधिक sage प्रथा ही से की जा सकती ह|| रास 
इनसें भेरवी चक्र का साइश्य एक आधुनिक ylh सार 
प्रकट किया जा सकता है । इस चक्र का ay विष 
जगदूबन्धु मेत्र-रचित विजयक्ृष्ण गोस्वामी की stl झार 
के 1३ वें अध्याय में किया गया है। उसमें हि|; मोटे 
है कि एक तान्त्रिक सिद्ध ने एक चक्र किया ए| gsr 
जिसमें गोस्वामीजी स्वयं उपस्थित थे। जो लोग | gar 
उपस्थित थे उन्होंने शक्ति को उस माता के ail विष्णुः 
माना जिसने उन्हें तथा देवताओं को उत्पन्न किया ह|| चट्ट 
जिन देवताओं का आवाहन चक्रेश्वर ने किया al शिवत शर 
उन्होंने चक्राकार पक्ति में प्रकट होकर भोग को ग्रहण रिमा में 
था । चाहे यह बात एक सच्ची घटना के रूप में मादर है। 
जाय या न सानी जाय, पर यह तो स्पष्ट है कि एक प्रका ऐकर स 
के चक्र का वर्णन करने के उद्देश से इस बात का उरलेत शात त 
किया गया है | यह चक्र उन चक्रों से सर्वथा fal क्रा 
जिनके सम्बन्ध में हम प्रायः सुना करते हैं । तन्त्रा! 

की कुछ क्रियाएँ ऐसी हैं जिन्हें हम ठीक ठीक नहीं सा| नाम 
कते । उसके कुछ ऐसे सिद्धान्त भी हैं जा सवे साधार] तम्य 
की समझ में नहीं आ सकते । क्योंकि उनके wey मसे 
तथ्य समझने के लिए ज्ञान के सिवा अवणनीयभी| 7 पर्ष 
के होने की भी आवश्यकता है। भाव के अस्तिव तीन 
उनका AY अपने आपही समक में भ्रा जाता al 
भावना द्वारा प्राप्त इस प्रकार का अनुभव aai 
नहीं व्यक्त किया जा सकता । तन्त्र-शास्त्र में कुछ ए 
भी हैं जिनका वैसा अर्थ नहीँ है जैसा उनके शब्दी ल 
कता है | उदाहरण के लिए गो-मांस-भक्षण का रथ 
का सांस खाना नहीं हे, किन्तु उसका अर्थ जिं 
द्वार पर टेकना है । विधवा के सहयोग का तात्प 
योग खे हे । इसी तरह दूसरे कथनं Sat समम 
यदि सच पूछा जाय तो शास्रीय सिद्धान्त गौ 


oy my 


ai 
| उपकर 
ती जा 


lection, Haridwar 


शक्ति 


1 जाता ओर न क्रियाओं 
| ही उपासना में कोई न्यूनता 
१ व बात समझ लेना सरळ है कि यदि 
क्रा पतन हुआ तो ah a बात सें। परन्तु 
कि इन क्रियाओं का एक-मात्र 
गे gag] ge भोग-विलास है । आर hia a बात है कि भोग- 
ती ह। | पास ही के लिए लागो का तान्त्र E होना आवश्यक 
; चक १ सारांश यह है कि भ्रम प दिवे ना की agar 
Beda aa बाता BT ओ नना कहा श्रष्टतर ह 
tg) भारत तीन क्रन्तो या भौगोलिक विभागों में विभजित 
पे alun हिसाब से aiai भाग विष्णुक्तान्त, पश्चिमोत्तरी 
किया Yaga रोर अवशिष्ट तथा दक्षिणी भाग अश्वक्रान्त 
लाग ब राता है । शाक्त-मज्ञल और महासिद्धसार तन्त्रों के सत 
के साथ ऐविण्ुक्रान्त ( जिसमें बाळ शामिळ हे ) विन्ध्य पर्वत 
$या Aliaa या चटगांच तक फेळा हुआ है। विन्ध्याचल से 
केया al Raat चीन तक का भू-भाग र्थक्रान्त हे । इव दोनों 
हण करिना में अश्वक्रान्त छी स्थिति के सम्बन्ध सें थोड़ा बहुत मत- 
में माग मेद है। शाक्त सङ्कळ के मत से ग्रश्‍वक्रान्त विन्व्याचळ से 
क है जिसमें अवशिष्ट सारा भारत श्रार 
TMM तक के सारे देश शामिल हैं । दूसरे aa के मत में 
भि para करतोया नदी से लेकर एक ऐसे स्थान तक 
तरशर |" are जिसका कुछ भी पता नही लगता । मूळ में 
नहीं सने नाम दिया हुआ हे उससे किसी आधुनिक नाम से 
साधा MOT नहीं मिळता, परतु हम उसे जावा कह सकते हैं । 
pa [| प्रे कान्तों के लिए चोंसठ तन्त्र निर्दिष्ट किये गये हैं 
नीय भी। भे प्रक्षा का समाधान करना है उनमें एक यह है कि क्या 
(fea तीन भोगोलिक विभागों के। तन्त्र उपदेश तथा क्रिया- 
ह|| आ विशेषताओं से अङ्कित हैं और यदि ऐसा है तो 
जैन सी विशेषतायें हैं ? इस विषय का उल्लेख “तान्त्रिक 
नामक ग्रन्थ की पहली जिल्द में किया गया हे । 
OS सारे तन्त्रो की एक सूची भी दे दी है | 
= शक्तविभाग में केरळ, काश्मीर, mz ओर विलास 
' चार सम्प्रदाय हैं । इन प्रत्येक सम्प्रदायों में बाहा 


ठाद ale 
; SG दोनें प्रकार की उपासनाओं का प्रचलन है | 
ae] चारे 


भी 
Wilg रतुना करना भूल 
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दिये गये हैं, किन्तु चीन और द्राविड के भी । लोगों ने 
सुरे बताया है कि ४६ देशों में से ( जिनमें हूर के सिवा | 
भारत के बाहर के देश भी, जैसे चीन, महाचीन, भोट, 
सिंहळ, शामिल हैं) sane गोड़ सम्प्रदाय में हैं जा 
नेपाळ से लेकर कलिङ्ग तक फेले हुए हैं और sala केरळ 
सम्प्रदाय के अन्तगत हैं जो विन्ध्याचळ से दक्षिणी समुद्र 
तक फेले हैं । श्रवशिष्ट देश काश्मीर के न्तर्गत हैं । प्रत्येक 
सम्प्रदाय की पद्धतिर्या होती हैं । ये शुद्ध, गुप्त, उग्र कह 
लाती हैं । देवताश्रों और आचारों में भी भिन्नता हे । इनमें 
कुछ का उल्लेख तारासूक्त ओर शक्तिसङ्म तन्त्र में किया 
गया है । 


तान्त्रिकों में विभिन्न मत भी होते हैं । उनमें से एक 
का नास कादिमत हे । यह विरादनुत्त-कहलाता है | 
इसका देवता काली है । दादि-मत हंसराज कहलाता हे । 
इसका देवता त्रिपुरसुन्दरी हे । कहादि-मत इन दोनों के 
मिश्रण से बना है । इसका देवता तारा अर्थात्‌ नीळ at 
स्वती है । कुळ देश कादि, हादि, कहादि देश कहलाते हैं ' 
प्रत्येक सत के कई एक meas होते हैं । लिखा है कि 
हंसतारा महाविद्या योगेश्वरी 21 इले जैन पद्मावती, 
शाक्त शक्ति, बोद्ध तारा, चीन साधक महोग्रा ओर कोळ 
चक्रेश्वरी कहते हैं । कादि लोग इसे काली, हादि श्रीसुन्दरी 
भर कादि-हादि हंसा कहते हैं । ताम्त्रिक टेक्स्ट नाम कीः 
अ्रन्थमाला में तन्त्रराज का वह भाग प्रकाशित होनेवालाः 
हे जिसका सम्बन्ध कादि-मत से है । 

गोड़-सम्प्रदाय कादि मत को सर्वोच्च समझता है 
और काश्मीर तथा केरळ सम्प्रदाय त्रिपुरा ओर तारा कोः 
पूजते हैं । सम्भव है पूर्वोक्त नामधारी देश वास्तव में कभी 
रहे gi ओर उनमें विशेष विशेष aeat ही की उपासना का 
प्रचार रहा हा । परन्तु पीछे की तथा आज-कल की उनकी 
स्थिति देख कर यह बात निश्चयपूर्वक नहीं कही जा सकती 
प्रत्येक देश में विभिन्न सम्प्रदायो का अस्तित्व हो सकता हे. | 
हाँ यह बात अवश्य हो सकती हे कि किसी विशेष स्थान 
में, जैसे कि बङ्गाल में, किसी विशेष सर G 
प्राधान्य हा । [ असमाप्त. 
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कोन कृती "हलते हैं ? 


जा जाति-जगत में जीवट के जीवन की ज्योति जगाते हैं । 
भगवान-भरोसे भय wa की भीषण भावना भगाते हैं ॥ 
जो साहस से सबको Ganz, सर्वथा सुपथ पर लाते हैं । 
गुरुओ का गौरव ग्रहण किये, गुणियों के गुणगण गाते हैं ॥ 
समदर्शी, सत्यासक्त, सतत सुख-मूल सुनीति सुनाते हैं । 
guia दम्भे से दूर, दगा से दंगे से दब जाते हैं ॥ 
उर उन्नति का उत्साह उदित, उद्देश्य उदार उठाते हैं 
द्योग उसी का उप्रयोगी, न उपद्रव उन्हें उबाते हैं ॥ 
खश रहते खबी से, यद्यपि खळ खळते aa खिझाते हैं । 
खद्‌ खनखराबी खाते हैं, खतरे से ख़ता न खोते हैं ॥ 
हैं BEST से WAT, ओर आदश अमळ अपनाते हैं । 
अपने अपहृत अधिकारों पर अविचल श्रधिकार जमाते हैं ॥ 
आलस्यहीन, श्रानंदी हैं, औरों का आदर करते हैं। 
अति अत्याचार मिटाने में मरते हैं, जुरा न डरते हैं ॥ 
भरपूर भळाई से भरसक, हामी हैं सदा स्वदेशी के | 
मन पर हे छाप स्वदेशी की, तन पर हैं कपड़े देशी के ॥ 
हिंसा से हरदम दूर रहें, विद्रोही नहीं विदेशी के । 
कर्तव्य-प्रतिष्ठा-निष्ठा से कायल हैं दूरन्देशी के ॥ 
रुचि राजनीति से रखते हैं, नर खोटा खरा परखते हैं । 
हैं ठाभळोभ में fea नहीं, लालच की लीळा ळखते हैं ॥ 
धर धीरज धर्मधुरन्धर ज्य धूतो को धता बताते हैं। 
नय-नदी-नीर में, निर्मत्सर, नेकी कर, नित्य नहाते हैं ॥ 
चल चाळ चली आई चिर की चतुरों के चित्त qua हैं । 
तप, तत्परता से TS, ताप तीने! ही नहीं तपाते हैं ॥ 
छळ छन्द छुड़ा कर छोटो छे, gal की छाप छिपाते हैं । 
” सब ढंग ढोंग के, ढांचे से दीले कर देते, ढाते हैं ॥ 
चे ही एथ्वी पर पूर्ण प्रेम पहचान पूज्य पद पाते हैं । 
वे ही कुलदीपक), कर्मनिष्ठ, कृतकृत्य, कृती कहलाते हैं ॥ 


रूपनारायण पाण्डेय 
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गारच का बात नहीं कि भार ३ sate 
इतिहास में उन्हें भी खान प्रा हयर 
हुआ है । अतीत के गभ में स्थान मिल जाने से )| [पाद 
भी इतिहास को वस्तु हा गये । पेशवाई का अब तरा रू 
HIRT ही में हो गया । वह केवल १०८ ata 
जीती रह सकी | उसको TY हुए अभी केवल ११|| 
वर्ष बीते हैं । सम्भव है कि इस समय उसके ग्रह 
काल का एक आध आदमी भी जीवित हो । पल 
इससे क्या ? 


j 


Qaam 17171 


। 
अपने १०८ वर्ष के जीवन में पेशवाश्रा ने ह 
कुछ कर दिखाया वह इतिहास के पृष्ठों में श्र 

। इतिहास-प्रेमी उनके/इस अल्पकालीन जा॥॥ 
को गौरवपूर्ण समभ कर ही सन्तुष्ट नहीं हो | 
किन्तु उसके रहस्यों का अनुसन्धान करने में र. 
चित्त से लगे हैं। यही नहीं, भारतीय पुरातत्व 
भी इस ओर प्रवृत्त है । वह भी पूना के धुससों | 


है। पूना में शनिवार ater नाम का पेशवाशओं का 
राजमहल था वह सन्‌ १८२७ में आग हंग "| 
से गिर गया था | बाद को सरकार ने उसे रे उदा 
करके पुलिस की कृवायद के लिए मैदान र 
दिया । पुरातत्त्त-विभाग की ओर से इसी ले | 
खुदाई का काम जारी है। पेशवाश्रों के WAS 
प्रासाद के भूमिगत भग्नावशेष अब WA a 
की दृष्टिपथ में आवेगे | 


ऐतिहासिक दृष्टि से इस स्थान की ak 


<a 


my ga?) 


= aaa e a aa 5 लावावा एक भ्रावश्यक काम है । क्‍योंकि पेशवाओं 
ही । | क्त राजमहल अपने समय के इतिहास में 
की वो ga शान रखता दै । इसी के भीतर बेठ कर पेश- 

alaia निज्ञाम टीपू , इस्ट इंडिया कम्पनी, सम्राट 
भार ३| भतियन रादि तत्कालीन राजनैतिक शक्तियों से 


न प्र gq समय पर सुलहनाम किय थ । इसी giaa राज- 
ने a il दमे पेशवा स्वतन्त्र शक्ति क रूप में मुगल सम्राट 


~ 


mm तरा खोकार किया गया था । यहा क दरबार-भवन 
; वर के 


A ` `A 
शनिवार AST क बाग का BATT l 


पे Sesh पवार, रानाजी सेंधिया और मल्हारराव 
RA मालवा आपस में बाँट लेने का आदेश 
सा| ता । जिस खरदा-युद्ध में नाना फड़नवीस ने 
नीति के बल से गायकवाड, , होलकर, 
भासला आदि अद्धस्वतन्त्र मरहटा सामन्ते 
मे बार एकत्र करके प्रबल निज्ञासुल्मुल्क 
अली का पराभव-साधन किया था उसके 


| भिया 
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पेशवाओं का शनिवार बाडा | 


सन्धिपत्र पर माधवराव प्रथम ने यहाँ हस्ताक्षर 
किये थे । परन्तु इतना ही नहीं इसी दरबार-भवन में 
नारायणराव के घातक को पेशवा-पद से वञ्चित 


, करने के लिए मन्त्रणायें हई थो । इसके सिवा ईस्ट 


इंडिया कम्पनी की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए 
हाराष्ट्र के राजनीतिज्ञों ने यहीं तरह तरह के उपाय 
सोचे थे। पेशवाओं का वही राजभवन शनिवार बाड़ा 
उनके पतन के < वर्ष बाद देवी कोप से धराशायी 
= छुआ । ऐतिहासिक दृष्टि 
| से यह स्थान महत्त्वपूण 
है। अतएव भारतीय पुरा- 
तत्त्व-विभाग उसके भग्नाव- . 
शेषां का श्रनुसन्धान कर 
रहा है | 
शनिवार बाड़ा का पिंड 
इस समय दस गज़ धरती 
के नीचे दबा पड़ा है । इसके 
कुल रकबे में से अभो तक 
आधा ही हिस्सा खाद कर 
साफ किया जा सका हे । 
इस खुदाई से उसका जो 
भाग प्रकाश में आया है 
उसमें एक वस्तु बहुत 
अद्भत है | यह है पेशवाओं के बगोचे का फौवारा। 
भारत में इसके सुकाबिले का दूसरा फौवारा 
एक भी नहीं है । दुनिया के बड़े बड़े फोवारों 
के बीच इसकी गणना होगी। यदि इससे बड़ा 
कोई दूसरा फौवारा संसार में है तो बह रोस 
का है | इसका व्यास २४ फुट है ओर यह कमला- 


कार है । इस कमल में सोलह पेंखुड़ियाँ हें । इसमें : 3 


श, OEE :22 आढी 
cal ee, We Uh or = 
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१६ धाराय निकलने के छिद्र हैं। लगभग सो वष 
तक मिट्टी के नीचे दबे रहने के कारण यह बहुत कुछ 
नष्ट हो गया है ता भी इतना नहों कि मरम्मत न 


A =) a C a VA 
हो सके । पर यह ara नहीं है कि पूव की भाँति 


शनिवार बाड़ा के बागा के उन जल-कुण्डों की स्थिति जिनमें पहले पानी रंग लिया जाता 
X A ww 
था ओर तब वह Harti में पहुँचाया जाता था | 


यह भ्रपनी शोभा कायम रख सकने में समर्थ हो 
सकेगा | जा भू-भाग अब तक साफ किया गया है 
वह केवल प्रधान महल का बाहरी हिस्सा मालूम 
पड़ता हे । यहाँ ऐश बाग लगे रहे हैं | अभी तक 
ऐसे तीन बाग निकले हैं । एक बाग से दूसरा ऊँचे 
स्थान पर और तीसरा दूसरे से भी ऊँचे स्थान पर 
है | इनका यह क्रम बहुत ही विचित्र है । इन बागों 
में भी अनेक फौवारों के भग्नावशेष निकले हैं। 
इनमें से कुछ में उन कुण्डों से जल पहुँचता 
रहा है जहाँ वह रँग दिया जाता था। aaa 
उन फौवारों से रंगीन जलधारायें निकला करती. 
| । जब शनिवार बाड़ा के इतने ही अंश के. 


प्रकाश में ore से उसकी विचित्रता और महत्ता हरा 
अनुभव होता है तब सम्पूर्ण भाग के खोदे R cet 
पर और भी अद्भुत वातों के प्रकाश में आने को छू | ब 
सम्भावना है | ! * 


वाना प्रारम्भ किया शतय वि 


बनता ही रहा । इस 
चारों ओर तीस फुट गं 
खाई थी और विशा देत 
काय नौ बुज उसको रू 
करते थे । खाई' भब पूर दी गई है । उसकी छाती कि 
कायम रखने के लिए केबल दिल्लीद्वार, किले dn 
दीवार और घुर्ज बचे रह गये हैं । 
माधव गणेश खानवलक(|. 


रोडेयोएक्टिविटी या तेजोनिगरम१| 


ज्ञान aa में जितने मई 
$ z आविष्कार आज तक gE 


x E उनमें तेजानिगेम की 
अह सर्वोच्च है । इस aig 


आविष्कार से विज्ञान के . इतिहास में एक ai $| 18 


| हुआ है । इसका प्रारम्भ-काल सन्‌ 
ईसवी है । पाठकों के मनोविनोदार्थ इस 
प्‌ षवक उल्लेख संक्षेप में यहाँ किया जाता 2 । 


हेनरी बकरल ( Henry Becquerel) साहब 


gran को कई वर्ष तक अन्धकार में रख कर 
च की गई | परन्तु उसके विकृत्युत्पादक गुण में 
||ह भी अन्तर नहीं पाया गया | लोगों ने भ्रनुमान 
या हिया कि युरेनियम से एक प्रकार का तेज निकलता 
वम परात है A उसी से फोटोग्राफ के प्लेट पर 
लगाता रति पैदा होती है । युरेनियम में एक और भी 
| इफ विष बात पाई गई । जब हम किसी पदार्थ में 
CAMA प्रवाहित करके उसे युरेनियम के समीप 
विशा देते हैं तब उसकी विद्यत्‌ विलीन हो जाती 
की खा(। इसके इन विलक्षण गुणों की चर्चा फैल ही र 
। सकिदो वर्ष के पश्चात्‌ पोलेंड-बासिनी मैडम क्युरी 
ते Mfldame Curie) नामक एक ait ने पिच-ब्हेडि 
Blende) नाम के एक खनिज पदार्थ से 
क्रिया द्वारा एक नये धातु का आविष्कार 
I a नाम भी उस at के गौरवार्थ पालोनियम 
| ) ar गया । पोलोनियम में उपर्युक्त 
be विशेषरूप से पाये गये । थोड़े ही दिनों में 
Ns ऐक दूसरे धातु की खाज की | इसका नाम 
Radium ) पड़ा | रेडियम में युरेनियम के 
। इसके बाद उसी पिच-ब्लेंडि से एम० 
Debierne ) AIT प्रोफेसर गाइसल 
वैज्ञानिकों ने ` पथक gaa दा 


। 
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रेडियाएकिविटी टर ~ निर्गमन 6 
रेडियाएकिविटी या तेजा । ; 


अन्य पदार्थ भ्राविष्कृत किये | इनक नाम क्रमानुसार 


` भ्रक्टिनियम (Actinium) और इमेनियम (Ema- 


nium) है । जो तेजोनिर्गमन इन पदार्थ से होता 
है उसी को रेडियोएक्टिविटी (Radio activity) 
कहते 

वज्ञानिकों ने: परीक्षा द्वारा सिद्ध किया है कि 
रेडियम, थोरियम (Thorium) और युरेनियम के 
मिश्रण से बननेवाले पदाथा से सदैव एक प्रकार का 
गैस निकला करता है | पर पोलोनियम से कोई, 
गैस नहीं निकलता। इम लोगों को जितने गैस 
विदित हैं उनसे यह उपयुक्त गैस विलक्षण है ।' 
पदार्थ से प्रथक्‌ होते ही यह अपना स्वरूप बदल 
देता है, ma अन्य मौलिक tai में विभक्त 
हा जाता l अभी तक इस प्रकार. के dai 
के वास्तविक गुण नहीं ज्ञात हुए हैं । रेडियम से जा. 
गैस निकलता है उसके विषय में अनेक सफल्लता-पूशी 
परीक्षाएँ हुई हैं । इस गैस को नाइटन ( Niton ) 
कहते F । सन्‌ १४१० में प्रोफेसर wad ने इसके 
गुरुत्व और आणविक गुरुत्व निकालने में साफल्य- 
लाभ किया। इसके बाद हिटलांग्रे(W hytlav Gray) 
की सहायता से उन्होंने इसे तरल एवं कठिन रूप 
में. परिणत किया । कठिन रूप में नाइटन गैस एक 
देदीप्यमान बिन्दु की बरह दिखलाई पड़ता है | 

परीक्षकों ने रेडियम निर्गत गैस का छत्र 
(Spectrum) निकालने का उद्योग किया । यह 
कार्य जिस यन्त्र के द्वारा सम्पादित होता हे उसे 
आलोक-विश्लेषण यन्त्र (Spectroscope) कहते हैं | 
पहले at सारी चेष्टाएँ विफल gs, किन्तु सतत 
परिश्रम से छत्र निकाल, लिया गया.। छत्र के इरे 
भाग में कई सूक्ष्मं रेखाएँ पाई गई । वाटसन साहब 


$ 
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“विक गुरुत्व बहुत अधिक होते हैं । जैसे :-- 
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ने बड़े यत्न से चित्र द्वारा उन रेखाओं के नियमित 
स्थान बतलायें हैं । कितने ही स्थिर ताराओं के छत्र 
निकाले गये हैं । छत्र के हरित भाग में तद्रूप रेखाएं 
पाई गई हैं । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि उन स्थिर 
ताराओं में भी तेजोनिर्गमन की क्षमता है । थोरि- 
यम से गैस का निकलना प्रोफेसर रुदर्फोड 
ने सिद्ध किया था। पर उस गैस के विषय में 
कुछ विशेष बात ज्ञात नहीं। रेडियम से जो गैस 
निकल कर शीघ्र ही विभक्त हो जाता है उसे 
हीलियम (Helium) कहते हैं । इस प्रकार यह हमें 
एक नया गैस मिलता है | 
कभी कभी देखा गया है कि वायु में तेजा- 
निर्गमन की शक्ति ग्रा जाती है | जब परी- 
क्षक-गण विद्युन्मापक aa में विद्युत्‌ प्रवाहित 
करते हैं तब वह उससे धीरे धीरे गायब हो 
जाती है। लोगों का पहले यह अनुमान था कि 
जा जलकण वायु में विद्यमान रहते हैं वे विद्युत्‌ 
को हर लेते हैं । परन्तु पीछे से यह अनुमान अ्रम- 
मूलक सिद्ध gA | इसका आधुनिक सिद्धान्त यह 
है कि प्रथिवी के ग्रन्तगभ में रेडियम और थोरि- 
यम विद्यमान हैं । ये अपने तेजानिगमन द्वारा वायु 
at विद्युत प्रदान करते हैं। अतएव वायु में भी 
विद्युत्सः्चालन की शक्ति आ जाती है। उपयुक्त 
यन्त्र से विद्यत्‌ के लोप का यही कारण है 


तेजानिगमन-गुण-विशिष्ट पदाथे के आण- 


पदाथ 
१.  रेडियम 
२, थोरियम 


आणविक गुरुत्व 
२२६. 
RRR, 


कतिपय साधारण द्रव्यो के आणविक T A 
नीचे. दिये जाते हैं :-- 


१. लोहा ug 
२. ताँबा ६३ 
३. चाँदी १०७ 
४. सोना १४६ 
५. पारा १४४ 
६. सीसा २०५ 
x x x xX sare 


युरेनियम आदि पदाथो से जो तेजारशि। Re 
x ne N A w for 
निकलती हैं वे तीन भागों में विभक्त की गई gite 


(१) अल्फा रश्मि ०-० 7 
(२) बोटा रश्मि "8-28 
(३) गैमा रश्मि 7-8) 


अरफा रश्मि :--ये रश्मियाँ प्रबल पा 
गामिनी नहीं होतीं । यदि इनके माग में '५ 
सेण्टिमीटर मोटा अलुमीनियम का एक पत्तर रं U 
ते ये अवरुद्ध हा जाती हैं । एक प्रबल erage] ए 
के प्रभाव से भी ये अपने मार्ग से किञ्चित्‌ शई]! गति 
हो जाती हैं। ये सूक्ष्म कणों से बनी हैं! 
घनात्मक Aaa प्रवाहित रहता है । जब उन १| 
से विद्युत्‌ का लोप हा जाता है तब वे Ae 
गैस के अणु बन जाते हैं । इनकी गतिं 
सेकंड १-५५ ५ १०९ से २:२५ % १० से 
तक है । ( १०० सेंटिमीटर = ze ३०६ 

बीटां रश्मि:--इन रश्मियों को पूर्ण E 
रोक लेने के लिए कम से कम :५ सेंटिमीटर 


अलुसीनियम का पत्तर चाहिए। इनको गा. 
सेकेण्ड १. ६% १० a २८% १० 


जप 


शी 
W 


a, आलोक की भी गति २८% १० 
प्रति सेकण्ड है । इन गतियों की समा- 
1 वर्णन करने के लिए पर्याप्त स्थान यहाँ 
| है है, अतएब हम उसे छोड़े देते हैं । बीटारश्मि 
[कणों से बनी है जिस पर ऋणात्मक विद्युत्‌ 
| dam रहती है | 
| गैमा रश्मि:--इन रश्मियों की पारगामिनी 
| बढ़ी प्रबल होती है । लोहे की एक फुट की 
इयाहि|| टाई को भी ये पार कर जाती हे । प्लेटिनो साय- 
रसित (11९1007 anide’, fag सिलिकेट (zinc- 
ई हैं; शण आदि पदाथा में जब ये प्रविष्ट होती हैं, 
5) jaa दीप्तिमान हो जाते हैं। इसे फ्ल्युयोरेसेन्स 
3) | fuorescence) कहते हैं | इन पर प्रबल से प्रबल 
) it FAR का प्रभाव नहीं पड़ता । Aa: ये विद्यु- 
त पा। पूषभ कण नहीं कही जा सकतीं | 

of उपर क्रमशः BYR का व्यवहार आया है | 
तर ख| PU शक्ति की एक aga राशि हैं | इनके भीतर 
eq भाण तीब्र गति से परिक्रमा करते रहते हैं । जब 
| गतिशील परमाणु अपने अणु से एथक होते हैं 
महती शक्ति का प्रादुर्भाव होता हे । मैडम 
भार लेबोडी ने बतलाया है कि अपने 
ON को भूमि से रेडियम की गर्म्मी २ 
अधिक होती है । एक ग्राम रेडियम से प्रति 
fey) (१८ प्राम-केलोरी गर निकलती है 
“k नें में प्रति माम १-४ » १० प्राम रेडियम 
हप |, सा हे । प्रथिवी के भीतर ४० मील 
मे Ra हे उसका ताप पृथ्वी को 
से त रक्स्वेगा, यद्यपि ताप विकरण 
स्मो का बहिष्कार हो रहा है । 


वारक 
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रेडियाएकिविटी या तेजानिर्गमन | 
७ मम 


रश्मियाँ निकलती रहती हैं । एक ग्राम रेडियम से 
प्रति घंटा इतनी शक्ति निकलती है जा एक ग्राम जल 
को बफे को गर्म्मी से भाफ की गर्म्मी तक ला सकती 
है, Wala वह शक्ति प्रति घंटा ११८ केलोरी गर्म्मी 
के तुल्य है । एक ग्राम कोयला जलाने से जितनी 
गर्म्मी निकलती है उसके २,५०,००० गुना ताप एक 
याम रेडियम से निकलता है । ग्राज-कल अमरीका 
इत्यादि देशां के वैज्ञानिक इस बात का विचार कर 
रहे हैं कि उपर्युक्त शक्ति को किस प्रकार उपयोग 
में लावें | 
Tat और झरनों के जल में भी तेजोनिर्गमन 

पाया गया है । बाथ हर्रोगेट तथा जमनी wat 
में रेडियम का पता लग चुका है। स्ट्रट साहब ने 
सिद्ध किया है कि बाथ झरने की पाश्‍वंवत्तिनी भूमि 
में न्यूनांश रेडियम मिला हुआ है। जे० So टामसन | 
ने प्रमाणित किया है कि केस्त्रिज के समीप | 
वर्तौ कूपों के जल में तेजोनिर्गम की क्षमता 
वत्त मान है | 

रेडियमनिर्गत तेज के रासायनिक गुणः--हीरा, 
पन्ना इत्यादि मूल्यवान्‌ पत्थर फल्युयोरेसेन्स द्वारा 
चमचमाने लगते हैं | बन्द आँखों के सामने रे 
त्रोमाइड की शीशी लाने से प्रकाश दीख | 
है। यदि रेडियम. सद्दित कीड़ों को हम एक र 
में बन्द करें तावे मर जाय। इसके प्रभाव 
कागज और काँच के रङ्गे दूर हो जाते 
आक्सीजन गैस ओज़ोन में परिणत ६ 


ma 


है और ग्राज-कल रेडियम डायल की जो घड़ियाँ 
प्रसिद्ध हैं वे अन्धकार में भी देखी जाती =| 
रामेश्वरप्रसाद गुप्त 


— °: 


ARE फत्व । 
[१] 
AA ग बाजार के दुर्गाचरण बाबू, TM- 
बा ( £ भूषण से सुसज्जित भ्रपनी द्वादश 
९ Yont ¢ वर्षीया कन्या का हाथ पकड़े बैठक 
FY मे प्रवेश करके बोले--राय बहा- 
दुर साहब, यही है मेरी मॅझली बेटी | लड़की से 
कहा--बेटी, इन्हें प्रणाम करे | 
भवानीपुर के राय प्रसन्नकुमार मित्र बहादुर 
अपने मुसाहबों से घिर कर दरिद्र दुर्गाचरण के तख्त 
पर बैठे फशी हुक के द्वारा धूम्र-पान कर रहे I 
उनके चरणां के समीप माथा झुका कर वह लड़की 
नीची नजर किये खडी रही | 
राय बहादुर की उम्र पचास वर्ष के लगभग 
होगी | खासा गोरा रङ्ग है, मोटे ताज़े हैं, बड़ी बड़ी 
आँखे हैं | दाढ़ी-मूछ मुडी हुई है। चौड़ी किनारे 
का कीमती दुशाला Be हैं । प्रसन्न zea कुछ 
देर तक लड़की को देख कर उन्होंने कहा--वाह ! 
लड़की तो श्रच्छी है, बहुत सुन्दर है, भगवान्‌ 
इसकी उम्र बड़ी करे, सुख से Wi क्यों सुरेश 
लड़की अच्छी है न ? 
सुरेश नामक पारिषद ने कद्दा--जी हाँ, इसमें 
ares नहीं | 
Wo ब०--बेटी, अपना नाम ते बताओ | 
लड़की के दोनों श्रोठ ज़रां सा हिले, किन्तु 


` 


_ ९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 4 
a q 
१८० ; , सरस्वता । | 
LNRM o . 


खासा है | क्यों यतीन्द्र भाई ! 
यतीन्द्र नामक मुसाहिब ने सिर हिला १ 
कहा--जी हाँ, बहुत अच्छा | 
दुर्गाचरण बाबू ने कष्टा--नाम तो नन्दं 
है, परन्तु घर में सभी रानी ही कहते हैं 
“रानी ? हाँ आपको लड़को राजरानी शो 


हे 
a 


| क्ये घोषाल महाशय ef 


से भालापन टपकता 


gag हाने योग्य है ! 
रा० ब०--हाँ बेटी, तुम खड़ी क्यों हो [ब 


जाओ? बेटी कह कर दुर्गाचरण बाबू आप HN 
गये । नीचा सिर करके लड़को अपने पिता | 
सट कर बैठ गई । | 
रा० ब०--बेटी, ga पढ़ती क्या हो ? _ 
“आख्यानमज्जरी द्वितीय भाग, पद्यपाट ४ | . 
भाग और रामायण |” i 
“पान लगाना जानती हो ?? 
जी GU A 
दुर्गाचरण बाबू ने कहा--हमारी बढ़ी 6 
जब से ससुराल गई है तब से घर भर * | 
| 


: ह अ. eee ` ~ वह A 
~ 3 । आपने जा बीड़ा खाया है वह इसी 
A | | 

ही, ह लगाया हा eA eee A 
| तय बहादुर ने चाँदी क डिब्बे में से एक बीड़ा 
अह सें रक्खा | उसे चबाते चबाते कहा-- 


a 
नन्द्रा कित कर उदे vee = Fa 
Nag तो अच्छा है। हाँ, कुछ रोटो-पानी भी 


नामा है ! 

राती-सीखा है | 

यह भी सीख लिया ? अच्छा किया । आलू 
शै तकारी, परवल की तरकारी भर झोल बना 
न्द है हे ” 

लड़की ने ज़रा हँस कर उत्तर दिया--जी हां । 

नी gy] राय बहादुर ने लड़की के कन्थे पर हलका 
| रसा ग्राघात करते करते कहा--इतनी सी उम्र में 
शय !!|सौ लिया | बड़ी चतुर लड़की है । 


हला न| 


nA दुर्गाचरण बाबू बोले--मैं तो इसका बाप हूँ, 

क्या कहूँ । राय बहादुर साहब, यदि आप मेरी 
हा! वेरी को ग्रहण करेंगे ता समभेंगे कि लड़की कैसी है। 
वे महीने मेरे घर में बाल-बञ्चा हुआ था । बड़ी 
एकी शिवपुर में अपनी ससुराल में थी । 
“Mist से मैंने बहुत अनुरोध किया पर उन्होंने 
1 को को दो दिन के लिए भी भेजना मंजर न 
1) तब, रानी ही ने सारी गृहस्थी सँभाली थी । 


less आप स्वीकार करें ता इसके गुण जान 
| षग | 


सिर हिलाते हिलाते राय बहादुर ने मुसकुरा 
| हि-क्यों न स्वीकार करूँगा । में ते हर्ष से 
Jas पनी पुत्रवधू बनाऊँगा । ऐसी लड़की को 
vet भाग्य से मिलती है । सच है न 


। theta हाँ। इसमें रती भर भी सन्देइ नहां। 
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१८१ 


“अच्छा एक बात और पूछ a, फिर इसे 
भीतर जाने दो ।?--यह कह कर राय वहादुर ने 
नन्दरानी के कन्धे पर हाथ रक्‍खा और ज़रा सा 
उसको ओर BR कर कहा, “बेटी, मेरे सिर में 
जा पके बाल हैं उन्हें तुम चुन सकोगी ? 
दापहर को जब मैं खा-पीकर आराम किया करूंगा 
तब तुम, विस्तरे पर अपने इस नवीन बूढ़े बाप के पास 
बैठ कर, एक एक सफेद बाल खोज खोज कर निकाल 
बाहर कर सकोगी ?-मालूम होता है, तुमने यह 
काम नहीं सीखा | क्‍यों १--श्ररे, तुम्हारे बाप के 
सिर में तो सफेद बाल हैं ही नहीं !” यह कह कर 
वे ज़ोर से हँसने लगे । 

नन्द्रानी के मुखड़े पर भी ज़रा सी हँसी की 
झलक देख पड़ी। ऊपर नज़र करके उसने राय 
बहादुर के मस्तक को देखा | उसने देखा कि वहाँ 
बालों की संख्या उतनी ही है जितनी कि “कलियुग 
में सुजने! की । जो थोड़े बहुत बाल हैं भी वे एक 
दूसरे से दूर दूर पर हैं । 

उसके चुप्पी साध जाने को ही राय बहादुर ने 
स्वीकृति मान कर कहा--अच्छा बेटी, वह परीक्षा 
भी होगी । देर हुई, अब तुम भीतर जा सकती हो l 

बाहर नौकरनी खड़ी थी । तख्त से नन्दरानी 
के उतरते ही वह पास आगई और आदर से 
उसका हाथ पकड़ कर GATT में ले गई | 

LRI 

हुक्के को उठा कर कोई एक मिनिट, तक राय 
बहादुर साहब चुपचाप धूम्र-पान करते रहे । फिर 
दुर्गाचरण बाबू को हुक्का देकर बोले-तो भब तुम 
यह बताओं कि विवाह कब करोगे ? अरे! में 
आपके तुम कह बैठा ! माफ कीजिएगा । 


— 
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सरस्वती 


दुर्गांचरण--मेरे लिए आप तुम! का ही 
प्रयोग किया करें । मेरे लिए आप! का प्रयाग 
करना मुझे लञ्जित करना है। आपसे ते सभी 
बातों में छोटा हूँ । क्या उम्र में क्या धन A 
क्या मान A— 

रा० ब०--हाँ हाँ ता मैं मानता हूँ कि 
यापकी उम्र मेरी अपेक्षा कम है | लेकिन मेरे पक 
बालों पर भरासा करके मुझे बिलकुल Feet न 
समर लेना--हा हा हा । यह कह कर उन्होंने 
दुगाचरण बाबू की पीठ ठोक at | मुसाहिब भी 
खब हसने लग | 

दुगाचरण ने हँसते हँसते कहा--आपको जब 
aa है तभी विवाह हा सकता है । इसी फागुन 
में सही । लेकिन में बहुत ही साधारण आदमी 
गरीब-- 

राय बहादुर कहने लगे--ग्रीब हो ता क्या 
हुआ ? गरीब ही किस बात में हो ? तुम क्या 
किसी के यहाँ भीख माँगने गये हो ? ae गरीब 
ही हुए ता क्या? क्‍या गृरीब की बेटी का विवाह 
नहीं होता ? Rema की यह व्यवस्था नहीं है 
कि जो गरीब हो उसके बेटे-बेटियों का विवाह ही 
. न हो | जान पड़ता है, आज-कल की कुप्रथा (दान- 
दहेज, का खयाल करके तुम यह बात कह रहे हे 
किन्तु मैं उस प्रथा का विरोधी हूँ--भयड्डूर 
 विरोधी। 
= दुर्गांचरण बाबू ने कहा--जी हाँ, वह बात सुन 

कर ही ता-- 

ar क्‍या सिफ सुना ही है? पढ़ा नहीं? 
' हमारी पुस्तक “सामाजिक-समस्या-समाधान? 


है। उस प्रथा की मैंने भरपूर निन्दा की है... 
निन्दा की है, उसके दोष दिखलाये हैं । तुमने alae 
नहीं 2” ae 
दुर्गाचरण बाबू---अवश्य | आपको पुस्तक | ae ` 
कौन न पढ़ेगा ? आप ते एक विख्यात ग्रन्थकार॥|| हि कः 
रा० ब०--कहाँ विख्यात हैं? Bah] ga 
अलबत्ता विख्यात ग्रन्थकार है। वह हमारा लडन] हित प 
का मित्र है न । प्रेसिडेंसी कालिज में हम दोनों छ| प्रर 
साथ कानून पढ़ते थे ओर अब ? अब Tall हन S 
का खब नाम होगया है । उसको एक नई gal ४ होर 
प्रकाशित हुई दै--“'राजसिंह? | तुमने देखी ! धड तै हिः 
धड बिक रही है । इधर हमारी पुस्तक--उसे aH] ते सः 
खाये जाते हैं । एक कापी तक नहीं बिकती । इसी. : 
हमने उस दिन afga से कहा था | | उत्तर | 
एक ने उत्सुकता से पूछा--क्या बातचीत हु| , 

थी ? हसने 
राय बहादुर कहने लगे--हमने बड्डिम il साय. 

1, भई तुम्हारा खूब नाम हो गया है । ब ह| ते कर 
ag लव ( प्रेम ) और लड़ाई का पीछा छोड कर| कच्चे 
ऐसा उपन्यास लिखो जिससे देश का भी $| पदा । 
उपकार हो । हमारी बात ते कोई सुनता १ हाता 
तुम्हारी बातें सभी सुनेंगे । समाज में विवाह ॥ fre 
लिए जा यह करार होने लगा है, सा इस वर | 
से धीरे धीरे सर्वनाश et जायगा | एक 5 | शा 
में इस हुष्प्रथा के दोष ता दिखलाओं | और, © 
ऐसा उपन्यास लिखे जिसे पढ़ कर aT ' 
विलासिता-खास कर चाय पीने की लत 
कम हो जाय | यौथ व्यवसाय के सम्बन्ध में “| 


लेख भी लिखो । उस लेख में भली भाँति 


| ati नहीं होती; और उसमें वैज्ञानिक 
समका द्वा कि असुक असुक उपायों का अव- 

ani से सफलता दो सकती है । तुम्हें हम 
ततक शे ae भी बताये देते हैं । उस उपन्यास में दिखाइए 
कार | | बई agit नवयुवक कालिज से निकलते दी, 
अजग (साथ मिल कर, योथ व्यवसाय करने लगे। 
सडक हत पर दिन उनकी उन्नति भी ,खूब होने लगी। 
नो छ|. धीरे वे लोग लखपती हो गये | सरकार से 
aly] aed उपाधिया मिलीं । ऐसी ऐसी बातें उस उपन्यास 
gal म हनी चाहिए | अपने उपन्यासो में आप ये बातें 
Lag) ते लिखते नहीं--लिखते हैं लव्‌ और लड़ाई | बताइए 
से बी] ता सही, इन. बातों से देश को क्या लाभ होगा | 
lata] घोषाल महाशय ने पूछा--बङ्किम बाबू ने क्या 

ज्र दिया ९ 

चीत हु ge को हाथ में लेकर राय बहादुर ने कहा — 

| (ने लगे | कहने लगे अच्छी बात है, यौथ व्यव- 
ड्रिम ॥ साय का उपन्यास ही लिखना आरम्भ करता हूँ । 
अब (1 तोक्या परिशिष्ट में यह भी छाप दिया जाय कि 
; कर| कच्चे माल का क्या भाव दै, और कीन चीज़ कहाँ 
भी 8) दा होती है तथा कहाँ से कितना रेल-किराया 
T स छाता है ?? दिल्लगी होगई | 'जैसा मन में आवे 
वाह | शिले/--कह कर मैं नाराज़ होकर चला आया | 
la राय बहादुर के चेहरे से अप्रसन्नता व्यक्त होने 
ह i | M1 कोई पाँच मिनिट तक तम्बाकू पीने के बाद 
6. a मिजाज कुछ ठिकाने पर आया | 
_ ईगोचरण बाबू ने कहा--रुपये-पैसे के सम्बन्ध 
A आप मुझ पर अनुग्नह करें तब तो फिर 
ta ही नहीं । जिस दिन आपकी मर्जी 

सी दिन विवाह हा सकेगा | इसी फागुन 


— 
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ne aR 
Uo ब०--ठहरिए--ठहरिए । और एक बात 
रह गई | असल बात ते भूल ही गया | विवाह के 
सम्बन्ध में मेरी एक और राय है। उसे तुमः 
मंजर करो, तभी तुम्हारे यहाँ मैं भ्रपने लड़के को 
ब्याह सकता हुँ । 
दुर्गाचरण बाबू ने ज़रा शङ्कित होकर कहा-- 
क्या राय है, सुन लूँ | जो भ्राज्ञा होगी माँगा | 
राय बहादुर ज़रा हिल डुल करके, अच्छी तरह 
जम कर बैठे और बोले--सामाजिक-समस्या-समा- 
धान नामक पुस्तक में बाल्यविवाह नामक एक 
परिच्छेद है । उसको पढ़ा है ? 
दुर्गावरण बाबू ने ज़रा घबराहट के साथ 
कहा--जी हाँ--मालूम होता है--क्ष्या जानें-- 
ठीक स्मरण नहीं | 
Cena उस प्रबन्ध में दिखलाया है कि बाल्य- 
विवाह बहुत अच्छा है । हमारे समाज में जब तक 
सम्मिलित-कुटुम्ब-प्रथा रहेगी तब तक बाल्यविवाह 
के बिना निस्तार नहीं है | अकेला स्वामी ही खियों 
का परिजन नहीं, सास-ससुर, देवर-जेठ, ननॅद, 
देवरानी-जेठानी-सभी के साथ ता उसे गृहस्थी 
में रहना है । अतएव अल्पावस्था से ही बहू को उस | 
परिवार में सम्मिलित हो जाना चाहिए | ठीक हैन ?? | 
दुर्गाचरण बाबू--जी हाँ, बहुत ठीक । 
“अच्छा, तो सिद्ध हुआ कि हमारे समाज के. 
लिए बाल्यविवाइ अत्यन्त उपयोगी है । इसे बहुतेरे 
स्वीकार करते हैं | किन्तु-इसके भीतर एक और 
गुप्त बात है भाई | वह मेरी sare है । बोले! a 
कहते हो ? किन्तु--क्या !? 
दुगोचरण बाबू सिर खुजलाने लगे 
कह न सके | rR 


१८४ 


राय बहादुर ने कहना आरम्भ किया---बाल्य- 
विवाह होगा सही, किन्तु जब तक पूर्ण अवस्था 
न हो जायगी तब तक स्त्री-पुरुष की परस्पर भेंट न 
हा सकेगी | हमने अपनी पुस्तक में लड़की को उम्र 
सोलइ वर्ष भ्रौर लड़के की चौबीस वर्ष--इसके लिए 
निदेष्ट कर दी है। इससे प्रथम उन्हें एकत्र होने 
देना ठीक नहीं | डाक्रां की पुस्तकें देखिए, आपको 
निश्चय हा जायगा कि हमारी राय कहाँ तक ठीक 
है।यह कह कर राय बहादुर ने, गवे की हँसी 
हँस कर, सिर ऊपर उठाया | 
दुर्गाचरण बाबू जरा. देर तक नीचे सिर किये 
सोचते रहे, फिर बोले--बात है तो ठीक, किन्तु 
एक मुश्किल है । मेरी लड़की “रानी? इस समय बारह 
वर्ष की होगी । सावन में उसका तेरहवाँ वर्ष 
आरम्भ होगा । तो क्या अब घर पर मैं तीन चार 
वर्ष जमाई को न बुला सकूँगा ? तब ते घर में-- 
राय बहादुर ने रोक कर कहा--क्यों, यहाँ 
जमाई के आने में क्या दिकत है ? अवश्य ही आ 
सकंगा | जिस दिन कहोगे उसी दिन तुम्हारे जमाई 
को भेज देंगे । उसे खिलाओ-पिलाओ, उसका 
आदर करो--घर में औरतें भी उसका आदर-सत्कार 
करें--किन्तु हमारे नियम का पालन करना होगा | 
guise बावू--बड़ी विकट समस्या है | 
राय बहादुर उत्साह से फूल कर बोले--हाँ, 
समस्या तो ज़रूर है !--हमारी पुस्तक में ऐसी ऐसी 
सभी समस्याएँ हल की गई हैं, इसी से उसका 
नाम है 'सामाजिक-समस्या-समाधान? | हमने उसको 
` हेल करने का बढ़िया उपाय Fe निकाला 2 | 
` उपाय ता बहुत ही सहज है, परन्तु एकाएक उस 
पर किसी का ध्यान नहीं जाता | l 
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“क्या उपाय है 2) 

“बहू मकान के भीतर रहेगी, न a aT 

ले कमरे में सोवेगा | त 
बाले कमरे में सोवेगा। बस, सब भरडा कि 

गया ।-—-कहो कैसा सहज उपाय है ९” `| हकर 

कर राय बहादुर जोर से हँसने लगे | 


[ असमाप्त ] | गा 
लल्लीप्रसाद पाण्डेय | 


A A 

कवान्द्र रवान्द का गान | 
शेवाल-दल सम बन्धुवर, थह नव्य मेरा ज्ञान, 
रहता नहीं यह जन्म-भू में अचळ मेरू समान | 
यद्यपि नहीं है मूळ तो भी है age दल-फूल, 
होता सुखी जळ की तरज्ञों में सदा वह कूल | 
सञ्चय न उसको प्रिय कहीं उसका न वास-स्थान, |" 
कब वह श्रपरिचित अतिथि, पहुँचेगा कहाँ, क्या qm!) 
अविराम श्रावण-वृष्टि में जब डूबते युग-कूल, 
वह बह निकलता चपळ-गति सोद्वेग निज को भूल | | 
उद्दाम सरिता-स्रोत में कर मागं अपना लीन, 
वह दिगदिगन्तर पहुंचता कर प्राप्त प्रगति नवीन॥ 


विविध विषय । 


१अवध का कानून लगान | 


501000 शवथ के कानून लगान, ऐक्ट २२, को ‘| 


i अ S कोई ३५ वर्ष हो चुके । इस कार ह 
क E कृपा से अवध के किसानों को बुत 

बड़ी तकळीफें मिळती चली À 
| क्योंकि इसमें उनके सुभीते की बार | 
कम, तश्ररलुकृदारों के ही सुभीते की अधिक | 
श्रोर सरकार का ध्यान, कोंसिळ में, कई TA RAA 
पर और जरूरी कामों में फंसे रहने के कारण प 


| 


>>“ impr न OO) 


| = तरमीम करने का निश्चय न कर Fe । फेज़ाबाद 
बरेली में बळवे ar और गोलियाँ चलने की 
aa आने पर उसने अपने श्रोर जरूरी काम aH पर 
हक इसमें तरमीम कर डालने का वादा किसानों से 
gi तब इस प्रान्त के गवनर, सर हरकट FAL, ने 
wen से सलाह-मशविरा करके आपस में 
मता किया और उसके फल-स्वरूप एक कानूनी मस- 
ag तैयार कराया । यह मसविदा ४ ओर १ अगस्त 
॥३१ को कौंसिल में पेश हुआ और कुछ साधारण सी 
हस के बाद, चुने हुए कोई १४ मेम्बरों की कमेटी के 
agg किया गया । यह कमिटी इस मसविदे का संशोधन 
qi) aa इसका संशोधित रूप नवम्बर १३२१, में 
api कॉंसिळ में फिर पेश होगा । वहां अन्तिम विचार के 
rat उसे कानून का रूप देने की ठहरेगी । 


यह कानूनी मसविदा यद्यपि किसानों ही की तकलीफ 
| करे के लिए बनाया गया हे, पर इसमें उनके सुभीते 
| बाते at ही नाम-मात्र के लिए हैं। यदि यह ऐसा 
॥ रहा तो तश्रल्लुकेदारों की प्रतिपत्ति ओर बढ़ जायगी 
अर aq विशेष विषयों में किसानों के पीड़न की मात्रा 
पिक हो जायगी । 


दे 
fan y T के अनुसार किसान अब ७ वर्ष तक नहीं, १० 
घे) | 75, श्रपने पट्टे की जमीन पर काबिज़ रह सकेंगे और 


abd ०४ हर 
RAR की मीयाद बीतने पर सुनासिब लगान देना 


R करेंगे तो जिन्दगी भर अपनी आराजी को जोत-बो 
| le जा सकेगी । सुनासिब ama की 
Ing Ce निश्चित BUT और हर दसवें साळ 
ह [रिछ किया कर गे। यह तो है. किसानों के फ़ायदे 
|... | उनके नुकसान की वातो में से कुछ बाते ये हैं । 
ल अब २ वर्ष से अधिक अपनी आराजी का 
भी, बिला मालिक (जमीन की तहरीरी इजाजत 
भ उठा सकेंगे । हा, अपने कुछ निकटवर्ती 
र ह उठा दें । पर शिकमी ज़मीन भाई- 

उडस्बयो को बहुत ही कम उठाई जाती हे। 
ज़ re जमीन अगर तश्रल्लुकेदार अपने 
Tay र सर्वे-साधारण के किसी काम के लिए 
3 DETE सकेंगे । सुनासिब sara देने पर 


q "Rit के 
रो जे 
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राज़ी न होने पर भी दस साळ बाद किसान बेदखळ 
किया-जा सकेरा । एक पाई भी बकाया लगान रह जाने 
पर भी वह बेदख़ल हो सकेगा । बहुत. छोग मिळ कर यदि 
लगान देने से इनकार करेंगे तो लगान गवनमेंट खद ही 
वसूब करके तश्रल्लुकदारों को दे देगी। ताजीरात हिन्द 
में वणन किये गये कुछ जुर्म करनेवाळों को उसके अनुसार 
तो सज़ा मिलेहीगी, वे अपनी आराजी से भी बेदखल किये 
जा सकेंगे । 

यह हे किसानों के लाभ और उनके '्रसन्तोष को दूर 
करने के ज़रिए तजबीज़ किये गये कानून का रूप । अगर 
यह ऐसा ही रहा तो श्रसन्तोप घटेगा नहीं; उलटा 
बढ़ेगा । आशा है जिस कमिटी को इसके संशोधन का 
भार सौंपा गया हे वह इसमें न्यायसङ्गत फेरफार करने की 
उदारता दिखावेगी । कौंसिळ के मेम्बरों का भी ant हे कि 
समय को देख कर अपने कतव्य का उचित पालन करें। 
कानून की दृष्टि में किसान ओर तः्ररलुकेदार दोनों के हक 
समान होने चाहिए । 


२—आख्यायिका-रहस्य । 

ग्राख्यायिकायें पढ़नेवाळों की संख्या अधिक है, परन्तु 
इस विषय के सिद्धहस्त लेखक बहुत ही थोड़े-नहीं के 
बराबर-हैं । ओर इधर एक यह प्रथा चळ निकली 
है कि हर पत्र-पत्रिका में एक ara कहानी प्रत्येक अङ्क में 
होनी ही चाहिए । इससे, ऐसे लाग भी कहानिर्या लिखने 
को दौड़ पड़े हैं जिनकी गति वास्तव में इस ओर नहीं हे । | 
अतएव, ऐसे लोगों की लिखी कहानियां पढ़ने में पढ़नेवाले 
को वह मज़ा नहीं भ्राता जो कि आना चाहिए । एक तरह 
की सज़ा ज़रूर मिल जाती हे ! 

जिस तरह कोई आदमी कवि नहीं हो सकता उसी 
तरह चाहे जो व्यक्ति अख्यायिका-लेखक नहीं बन सकता | 
जो नैसगिक कवि नहीं हे, प्रकृति ने जिसे कविता लिखने 
का उपयुक्त मस्तिष्क प्रदान नहीं किया हे वह जब ज॒बदंस्ती 
कविता लिखता है, aq तबीयत को ठोक पीट कर इस 
तरफ़ झुकाता हे और तुक जोड़ लेता है तब उसकी वह 
ङविता अपना बयान आप ही सुनाने लगती है! उसमें 
वर्णित विषय पर तो शायद ही किसी की इष्टि जाती हो, 
पर तुकड़शाह के हठीलेपन पर सबकी आखि as जाती 
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; हैं । ऐसी तुकबन्दी को पढ़ कर मुँह से निकल पड़ता है कि 
: इसने अपनी तबीअत से झगड़ा ठाना है, नाहक खींच-तान 
की है,--इसने अपना वक्त तो बर्बाद किया ही, पढ़ने- 
वालों की भी जान को झा गया है। बस, यही हाल 
उस भ्राख्यायिका-लेखक का होता है जिसे या तो 
कहानी लिखने का रहस्य नहीं मालूम या जो चित्त 
ठिकाने न रहने पर भी, apa से ऊब कर भ्राख्यायिका 
लिखने बैठ गया हे । इस प्रकार की दशा में लिखी गई 
कहानी या तो व्याख्यान का जामा पहन लेती है या खासा 
लेख बन जाती है । ऐसी श्राख्यायिका के शीषक के साथ 
अगर यह कलाप दिया जाया करे कि “यह लेख नहीं, कहानी 
है”? ता बहुत अच्छा हो । क्योकि जिन्हें उसमें कहानी का 
मसाला न मिले वे उसे कख मार कर कहानी ही मान लें। 
कहानियां लिखने के लिए जो लोग प्रसिद्ध हैं उनकी 
सभी कहानिर्या उच्च कोटि की होती हों, सा बात नहीं है । 
यह तो उनकी 'शब्द-सष्टि हे | कोई aga ही अच्छी 
सध गई ओर किसी में कहीं कुछ कसर भी रह गई। 
लेखक के हृदय में चिचार-धारा बहती है। किसी के हृदय 
/ में प्रायः निरन्तर और किसी के हृदय में अमावस-पूनो को 
| यानी कभी कभी । जो पहले श्रेणी के हैं वे बड़े भाग्यवान्‌ 
| हूँ । विधाता की सृष्टि के अनमोल रत्न हैं। वे जा कुछ 
| लिखते हैं का श्रच्छा ही होता दै । किन्तु जो दूसरी 
श्रेणी के हैं उन्हें उस पर्व की प्रतीचा करनी पड़ती है जब 
विचार-धारा उनके हृदय-स्थळ में उमड़ने लगे । जब तक वे 
उस धारा के निकट न पहुंचेंगे तब तक उत्तम रचना न कर 
सकेंगे । तएव उत्तम रचना के लिए उन्हें पर्व-काल की 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । पर्व-काळ निकट आने के प्रथम ही 
यदि तकाज़ों से ऊब कर वे कुछ लिख देंगे ता वह उनके 
अनुरूप न होगा । Haga अपने नास की रक्षा के लिए 
(क्योंकि प्रसिद्ध लेखक का नाम देख पाठक पहले उसी की 
रचना पढ़ना चाहता है और यदि हताश हुआ तो कुढ़ कर 
| रह जाता है), उस कला की सम्मान-रक्षा के लिए और 
पाठकों के उपकार के लिए भी वे उतना ही जिखे जा कि 
सचमुच T. हो जो समक कर उन्होंने लिखा हे । यह 
i यकं IFAN: रचयामास वानरम्‌ 1” 


ख्यायिकायें पत्रों में इसलिए छापी जाती हैं कि 


RON य q j 
गम्भीर लेख पढ़ने सें जब पाठक ऊब जाय, कठिन Rr i 
पढ़ने में जब उनका मन न लगे तब चूरन-चटनी कास 
आख्यायिका दे दें । फिर तबीश्रत बदले shy नये ३ 
पढ़ने को उनका चित्त तेयार हा जाय । आख्यायिका T | 
यह विशेषता न हो, पढ़नेवाले का यदि उससे विनोद न क F, 
श्रन्यान्‍्य विषयों के जटिल लेख पढ़ने में उसे va : 
तरह सिर खपाना पड़ता है वही हाल यदि कहानी फ़ i 
में हुआ तब ते कहानी का उद्देश ही विफल iva) त 
asta यदि उच्चाटन का काम करने लग गया तब उसे l ga च 
कैसे कहा जायगा । उसका कास तो. AÈ हुए और स.) 
हुए को विश्राम देना और खुश करना हाना चाहिए। | 


नहीं ।'? इस धारणा को हृदय में स्थान देने से जा ग्राल' 
थिका लिखने बेठेगा उसकी कृति को शायद ही amm) भर 
हो । सुकुमार हर तरह से सुकुमार हे । उसकी रक्षा के गि। हैं थे 
बड़ी सावधानी चाहिए। हो सकता हे कि कोई पक है वात 
नजरों में जम जाने पर लिखी गई कहानी पूरे आवन ते गा सू 
ठीक उतरे, पर ऐसा हर वार नहीं हो सकता । ग्रधिक्री गना कु 
ऐसा होता हे कि आख्यायिका का मसाला मिल wy 


को कुछ अपनी ओर से मिळाना पड़ता है, घटना के झि 
अश को कहीं से कहीं हटा कर ले जाना पड़ता है और झि] 
au को बिळकुळ निकाळ कर उसके स्थान पर कोई १ 
अश सन्निविष्ट कर देना पड़ता है। ऐसा करने fi 


श्राख्याथिका-महल बन कर तैयार होता हे | जिस व्यर्गि 


रहता है ओर जिसे यह युक्ति सिद्ध नहीं, बल्कि उसके | 
जाने ही कभी कभी वह युक्ति सहायता दे देती है Meg; 
लिखी कोई कहानी मजेदार हो जाती है और कोई i 
हो जाती हे कि पढ़नेवाळा कोसने पर WE 
जाता है । 


ओर कुछ नसीहत भी दे जाय । यह नहीं कि 
से थोड़ी देर के लिए Oral हीहू g aT और k 


= पढ़ते का कुछ बदळा न OEE 1 जमाया गाज । यह राय बिल- 
नहीं मानी जा सकती । पर ऐसे लोगों को यह 


नये | वना चाहिए कि क गनी लिखनेवाले का आसन 
BH a og है रौर उपदेशकजी का AAA आख्यायिका- 
te नह वने जी में यह ठान कर कहानी लिखने न बेडे 
उसे fy हे कब उपदेश दिये विना न रहूँगा | कहानी के सिल- 


दानी पे 
होगा ||; ga श्रच्द्ा, पर ga अपने उद्देश का सवधा स्मरण 
उसे सङग हता चाहिए, इससो चूका कि गया । फिर कहानी किर- 
AR wil की होने में रती भर भी कसर न रह जायगी | यह काम 
दैए। कठिन है। बँगळा में बाबू प्रभातकुमार सुखोपा- 
ना का घाय की आख्यायिकाश्रो में यहद बात पाई जाती है । वे 
का शि संग से चुटकी लेते हैं, ऐसी अनोखी रीति से area 
झे हैं कि तारीफ करते ही बनती हे । स्वाभाविकता में 


ग ग्राहा 
aang पी भर अन्तर नहीं पड़ता, लेखक अपना कास कर 


मे बदि स्वाभाविक रूप छे कुछ उपदेश दे दिया जाय 


दय पर 
धिम सता कुछ प्रभाव छोड़ जाय | 

1 m ‘wea’ 
लए a) 


Cat बहादुर डाक्टर एन० qao चोक्सी | 


डाक्टर एन० gao MFM इस देश के उन कतंब्य- 
[erat में हे जिनकी az अपने देश में कुछ भी 
J हुई । इन्होंने सन्‌ १८८४ में qo एम० और एस 
| मास की थी । परीक्षा में ये सवं-प्रथम उत्तीण हुए 
र इन्हे सर जमसेदजी जीजी भाई नाम का सुवर्ण-पदुक 
ना। इसी साळ ये Anatowmy, Materia 
हे और Hotany के सहायक प्रोफेसर नियुक्त किये 
छद पर दो वर्ष तक रह कर इन्होंने अपना कार्य बड़ी 
“सै सम्पन्न किया । संक्रामक रोगों में विशेष अनु 

कारण बम्बई सरकार ने इनका सन्‌ १८८८ में 
Meana हास्पिटल में नियुक्त कर दिया । 
S n में मडुङ्गा के कुष्टाश्रम में बुळा 
= इन्होंने सात वर्ष तक कुष्टरोगियों की 

` शाय बड़ी खबी के साथ किया । 
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जब सन्‌ १८६६ में बम्बई में प्लेग का भीषण प्रकोप 
पहले पहल हुआ था उस समय वहाँ आर्थर रोड हास्पिटळ 
नास का एक-मात्र सावेजनिक अस्पताल था । इस नई 
बळा की चिकित्सा का ज्ञान भी किसी डाक्टर को नहीं 
था । जब इस नये रोग के आक्रम्तण से नित्य प्रति हजारों 
की संख्या में लोगों की सत्यु होने लगी तब डाक्टर चोक्सी 
हीने पूर्वोक्त अस्पताल में ्राकर इस नये रोग से भ्राक्रान्त 
रोगियों की चिकित्सा का भार ग्रहण किया | रोग की 
वास्तविक चिकित्सा का ज्ञान न होने के कारण अस्पताल 
में भी रोगियों की aq fata रूप से हाने लगी । इसके 
सिवा नगर में यह प्रवाद भी फेल गया कि स्वयं डाक्टर 
चोस्की ओर उनके सहायक रोगियों को मार डालते हैं 
जिसमें उन्हें उनकी सेवा-सुश्रपा न करनी पड़े । इस तरह 
के और भी कई एक प्रवादों के फेल जाने से बम्बई में दो 
एक जगह उपद्रव भी हा गये । चोक्सी साहब की जान सी 
खतरे में समझी जात लगी, पर ये किसी प्रकार भयभीत न 
हुए । न तो प्लेग के रोगियों के संसर्ग से इन्हें अपने प्राणों 
की चिन्ता हुई और a gel के प्रवाद से ही ये ज़रा भी विच- 
ललित हुए । ये बराबर अपने काम पर डे रहे | अपनी शक्ति भर 
रोगियों की सेवा'शुश्रपा करने में जरा भी कसर न होने दी। 
सरकार ने इनकी रक्षा के लिए सैनिक नियुक्त कर दिये थे 
जो इन्हें घर पहुँचा आते थे। इसके सिवा अस्पताल भी 
कुछ समय तक सेनिकों और बाद को set पुलिस की 
संरक्षा में रक्खा गया । श्रपने प्राण जोखिस में डाळ कर 
इन्होंने लगातार पांच वर्ष तक प्लेग के रोगियों की चिकित्सा 
करके अपने कतव्य पालन और साहस ही का परिचय 
नहीं दिया, किन्तु भारी आत्म-त्याग का भी | 


बम्बई के प्लेग की भीषणता की Gat जब देश-देशा- 
aü में हुईं तब फ्रान्स, जमनी, ऑस्ट्रिया, इटली, 
रूस, तुर्की और मिख के मिशन तथा प्रतिनिधि इस भय 
Se महामारी का ज्ञान प्रा करने के लिए बम्बई उ 


इन लोगों को इस रोग-सम्बन्धी ज्ञातव्य बात डाक्टर चॉक्सी 
ही से मालूम हो सों ।.इस तरह इनका परिचय दे 
देशान्तरों से आये हुए अनेक ख्यातनामा डान 
गया । इन लोगों ने डाक्डर aes की MATT 
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इनके काम से खुश होकर इन्हें ग्रासिस्टेन्ट हेल्थ श्राफिसर 
बना दिया और सन्‌ १८९७ में खाँ बहादुर की पदवी भी 
गदान की | t 
सन्‌ १८६७ से लेकर Wa तक डाक्टर चोक्सी को २४ 
बार प्लेग, १६ बार चेचक, १३ बार साङ्घातिक उवर, ६ 
बार हेजा और ३ बार इन्फ्लुएन्जा ज्वर के भयङ्कर प्रकोप का 
सामना करना पड़ा है । इन्होंने प्रत्येक समय AIA प्राणों 
की ममता छोड़ कर अपने कतेब्य का पालन किया | zat 
तक कि ये अपने काय-काळ में एक दिन के लिए भी कभी 
गेरहाजिर नहीं हुए । युद्ध के समय इन्होंने संक्रामक रोगों 
` से पीड़ित १६०० रोगियों की चिकित्सा की । इस तरह ३४ 
ag तक लगातार चिकित्सा-विभाग में वीरता के साथ 
काम करके इन्होंने गत महीने में ग्रवसर ग्रहण किया है । 
डाक्टर चोक्सी की जितनी प्रसिद्धि पाश्‍चात्य देशों में हे 
उतनी यहाँ नहीं । गुण की कृद्र श्रब इस देश में नहीं 
होती । चायना, म्यूनिच, yoia और अमरीका की वेज्ञा- 
निक सभाओं ने इन्हे भ्रपना फेलो श्रौर सदस्य बनाया | फ्रीब 
की यूनीवसिंटी ने इन्हें एम० डी० (M. D. Honoris 
Causa ) की पदवी प्रदान की । भारत सें यह पदवी अभी 
तक किसी को नहीं प्राप्त हुई | फ्रांस के प्रेसीडेन्ट और 
इटली के बादशाह ने भी इन्हें पदवियों से विभूपित किया । 
जब इटली के बादशाह ने इन्हें Chevalier of the 
Crown of Ilary की पदवी प्रदान की थी तब उसके 
उपलक्ष्य में बम्बई की जनता की ओर से इन्हें एक सावे- 
जनिक भोज देने की उदारता दिखाई गई थी । जर्मनी, 
श्रास्ट्रिया और बवेरिया की सरकारों ने भी इन्हें पदविर्या 
प्रदान करने की इच्छा प्रकट की थी, परन्तु उन्हे इस बात 
की सूचना दे दी गई कि उन पढ़वियों के ग्रहण करने के 
अधिकारी अँगरेजी प्रजा नहीं है । 


४--रेलवे विभाग में चोरी | 
रेल गाड़ियों में तीसरे दर्ज के यात्रियों का जे कष्ट 
झेळना पड़ता है भौर उनका माल- श्रसबाव जिस तरह चोरी 
चढा जाता है उसे कोई पूछुनेवाला नहीं । पर जब उस माळ- 
असबाब की चोरी श्रधिक परिमाण में होने act जिसके 
लिए रेलवे कम्पनी को इर्जांना देना पड़ता है तब इसके 
जाँच का विचार quar) तदनुसार एक जाँच-कमेटी कायम 
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हुई । इसकी रिपोट पढ़ने से पता इसके काम से खुश होकर ge असि हेल्थ आफिसर इई । इसकी रिपोर्ट पढ़ने से पता लग जाता हे | 
विभाग में चोरों की कितनी वृद्धि amg F N ate 
लिखा है कि अवध एण्ड रुहेळखण्ड रेलवे स्पष्ट val aa ति 
है Sae ~ L] 
स्वीकार करती हे कि जो ताज़े फलों के पारसळ इ} 
द्वारा भेजे जाते हैं उनमें से एक भी मिळनेवाले ३ 
ज्यों का त्यो नहीं पहुँच पाता। बीच ही में amail 
लँगड़े ग्राम, इलाहाबाद के HAGE, लखनऊ के ay 
इत्यादि फलों की पिटारियां खाल्ली हो जाती हैं । Rasy] ' 
बताया गया हे कि पिछले दस वर्ष में हर्जाने ३३| १) जव 
दावे रेल कम्पनियों के ऊपर किये गये हैं उनकी संख्या रि 
तरह बढ़ी है । जहाँ पहले एक वप में कुल रेल्वे कसि, कि 
को हर्जाने में १२ लाख रुपये देने पड़े थे वहां wal O 
७० लाख रुपये देने पड़े हैं। इससे इस बात काळ 
कुछ was ळग सकता हे कि रेलवे विभाग में झै 
अन्धाधुन्धी मची हुईं है और सर्व-साधारण को hal 
हानि और कष्ट झेळने पड़ते हैं । जाँच से पता ail 
कि फळ, तरकारी और मच्ुलियों के पांसंळ सुरि] | 
एक फ़ी सदी के हिसाव से अपने ठिकाने पहुँच पात ||| | 
लोग बीच ही में सबका सब गायब कर देते ह|| ' 
मेसूर चेम्बर आव कामस की शिकायत है कि कोयले के प्रश 
चलान का अधिकांश भाग feat तक उड़ा ले जाती | 
वे खुले-श्राम अपनी टोकरियों में कोयला भर ले जाती || 
कोई SF कहता सुनता नहीं। इन्डियन टी aA 
अपने कुलियों के लिए चावल मँगाये थे । २० प्रति सेम 
हिसाब से चावळ बीच ही में चोरी चले गये । सनो i 
में ६०० मन कोयळा रोज़ चोरी जाता है । गत वं क| 
ईस्ट इन्डियन रेलवे से लगभग २॥ लाख Aaa मि 
तेल गायब हा. गया। इस तरह के अनेक उदाहरण "| | 
जा सकते हैं जिससे रेलवे की चोरी की भीपणत | |. 
पूरा पूरा ज्ञान हो सकता है। कमेटी ने हिसाब ळग | ||| 
बताया है कि भारतीय रेलवे में माळ की जो चोरी || 
है वह लगभग एक करोड़ रुपये तक पहुँच जाती 1 
जो लोग यह चोरी करते हैं उनकी संख्या भी ara 
रहती हे। > 
जाच-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इन चोरिगें * | ap 
रेलवे कम्पनियों पर थोपा है । उसने लिखा है कि a E 


रे 


. | ger? 
वो गुदामों कि wy चित प्रबन्ध रहता है ay ००६ 0 RRR ही समुचित प्रबन्ध रहता हे और 


ef - a में । इस सम्बन्ध में उसने अनेक बारीकियां 
। सिर) th ली हैं और तदनुसार गाड़ियों ओर गुदामो में 
ma प्रबन्ध करने की सलाह भी दी है । उसने रेळवे के 
है र 4 चारियों पर भी दोषारोपण किया है ओर कहा 
wells a ओर wa पुलिस ने अपने wader का पालन 
के m . 

RW gah सूबे में शालापुर नाम का एक प्राचीन नगर 
नि के pag स्थान आदिलशाही घराने के संस्थापक अली 


संख्या३| दि शाह प्रथम के कब्जे में आगया तब उसने वहां 


पड 


| तान x 
र खुना गया था उसमें संयोगवश एक प्राचीन ig 
गया । अतएव उसे नष्ट न कर किला उसी के कार ने व्यापारी जहाजों का एक 
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नहीं किया हे । जिन सुधारों को प्रयोग में लाने की शिफा- 
रिश कमेटी ने की है उनको उपयोग में लाने से रेलवे 
कम्पनी को तो लाभ हे।वेहीगा, पर माल भेजनेवालो को 
भी विशेष लाभ होगा । उनके माळ की चोरी कम 


होगी आर वे रेलवे कम्पनी से galar वसूल करने की 
Raşa से भी aaa । 


४-एक हज़ार वर्ष की पक प्राचीन सूति । 


ऊपर बना दिया गया ओर वह मन्दिर अभी तक उसी दशा 
में पड़ा रहा है। बम्बई के aad सर ळायड़ md कुछ 
समय हुआ शाळापुर गये थे | किला देखने के बाद उन्होंने 
पुरातच्व-विभारा को पूर्वोक्त मन्दिर खाद निकालने का. 


आदेश दिया । तदनुसार खुदाई का काम, 
जारी Far! 


खोदे जाने पर पूर्वोक्त मन्दिर ज्यों का 
त्यों निकला है । इसका द्वार पूर्व ओर है. 
और देवता का सुख भी उसी दिशा को 
है । मन्दिर की कारीगरी का काम सब प्रकार 
से दशनीय है। इसकी बनावट चालूक्छ 
राजाओं के समय की मालूम पड़ती है। यह 
मलिकाजुन का मन्दिर हे । मालूम हाता हे, 
यह लगभग १००० वषं पहले बना होगा ॥ 
इसकी खुदाई के समय एक बड़ी भारी मूलि 
मिली है । किन्तु बीच से इसके दा खण्ड हे! 
गये हैं । इसके सिवा ओर कोई अङ्ग भग्न, 
नहीं हे । यह ६ फुट और ६ इज ऊँची है । 
इसके चार भुजा हैं और यह ; get, गदा. 
और त्रिशूळ धारण किये हुए है । जब यह 
मूत्तिं मिली थी उस समय इसके रले में 
मनुष्य की खोपड़ियों की एक माळा पड़ी हुई 
थी । इस मूति की बनावट बहुत ही सुन्दर zl 
ae इसके आभूषण तथा अङ्ग खूब सफाई ओर 
i कारीगरी के साथ तराशे गये हैं । 


शोटापुर के मलिकाजुन मन्दिर में प्राप्त शिव-पारपद की मूर्ति । ६--आस्ट्रोलिया का व्यवसाई SAE 


यारपीय महायुद्ध के समय आस्ट्रलिय़ा की सरः | 
बेड़ा बनाना शुरू किय! | 


a 
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था । अपने इस उद्योग में पूर्वोक्त सरकार को सफलता प्राप्त 
हुई । उसने पांच हज़ार से छः हज़ार टन वज़न तक के लोहे 
के नो जहाज बना लिये हैं । अभी ओर ऐसे ही आठ जहाज 
` बन रहे हैं । इनके बन जाने पर यह काम बन्द कर दिया 
जायगा । इस कार्य में लगभग १,८०५,००० पोंड खच हुए 
हें । इस तरह आस्ट्रेलिया सरकार के पास उसका एक 
निज का छोटा मोटा व्यापारी बेड़ा हो गया । राष्ट्रों की 
उन्नतिशीळता के यही शुभ छक्षण हैं। गरीब भारत में 
ऐसा सामर्थ्यं कहां था जो वह भी इस अवसर से लाभ 
उठाता और उसके भी एक ऐसा ही छोटा-मोटा व्यापारी 
बेड़ा हो जाता । भ्रभी मुगळों के शासन-काल तक आर" 
तीय जहाज, बनाने की कळा में भळी भाति निपुण थे। 
इसके पहले तो भारतीयों ही के हाथ में भारत महासागर 


रोर अरब सागर का सारा व्यापार था | यह स्मरण कर 
अपनी अ्रवनति का अन्दाज हमें भळी vila हो जाता है। 


पुस्तक-परिचय । 
१-सस्तं-साहित्य-वर्धंक कार्य्यांठय का महा- 
भारत--हिन्दूधम्मं में दान की बड़ी महिमा है । दान कहते 
हैं श्रद्धा-पूर्वेक दे डालने को । भ्रन्नदान, घनदान, भूमिदान, 
ज्ञानदान--इत्यादि अनेक वस्तुओं का दान दिया जा सकता 
है । जिले जिस वस्तु की विशेष आवश्यकता है उसे उसका 
दान देना श्रधिक श्रेयस्कर समका जाता हे । जिसके पास 
जिस चीज़ की कमी नहीं उसे उसको देना, कोई अच्छा दान 
नहीं । या जो जिस चीज की az न करे या उसका agg 
योग न करे उसे भी उस चीज का दान देना व्यर्थ नहीं तो 
श्रनुचित श्रवश्य है । इसी से शाखकारो ने दान के विधान 
में पात्र और कुपात्र के निर्णय पर बहुत जोर दिया है। 
सूखे के लिए aa, निर्धन के लिए धन और अज्ञानी के 
लिए ज्ञान का दान ही प्रकत दान है । ऐसे ही लोग दान 
के पात्र समभे जाते हैं । इसी से गीता में लिखा è 
दरिद्रान्‌ भर कोन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे धनम्‌ । छोग 


224)” ~ 
TERMS, मकतब, मदरसे, स्कूल, कालेज आदि खोलते 


और उन्हें अपने we से चळाते हैं वे बहुत बड़ा ज्ञानदान 
। इसी तरह सुनाफ की--ध्वार्अ-पाधन की-- इच्छा 


| किन्तु लोककल्याण की इच्छा से जे! लोग 


पुस्तक-प्रशयन ओर पुस्तक-प्रकाशन करते हैं वे भी yha 
बड़ा ज्ञान-दान करते हैं । जिस gmana a 

ळय की कितनी ही गुजराती पुस्तकां की समरो 
सरस्वती में छप चुकी हं वह भी, इस जमाने में, जानतीः 
खूब दान कर रहा है । उसकी प्रकाशित पुस्तकों के gp, 
हज़ारों आदसियों का मनेररञ्जन ओर ज्ञान-वर्धन हो ह| 
वह यद्यपि अपनी पुस्तकों का सूल्य लेता है तथापि वह | 
इतना कम होता है कि उसका यह काम दान की सीमा! 
भीतर आ जाता हे । जिल पुस्तक का मूल्य चौर दुकान 
या प्रकाशक ६ ) ले उसे यदि कोई तीन ही रुपये पर वेब) 
तो मानें उसने ३) पाठकों के दान कर दिये । ये तीनो 
भी वह यदि सिफे इसलिए वसूल करे कि उनसे ol 
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सात्विक दानी है। उसके सूत्रधार भिक्षु भ्रखण्डाक 
संसार-त्यागी संन्यासी हैं । उनके श्राश्रम-धरम्म की श्राजञ| जिः 
~ yon ` n a ` 
कि उनका शरीर लोकहित करने ही के लिए gN 
` ` | 
ळोकहित, गेरुए वस्त्र धारण करके, शरीर को पराग 


करने से नहीं होता । जिनके अन्न से संन्यासियों के शशी! 


धर्म का तरव अच्छी तरह समझ कर, सुळभ-पुसकप 
द्वारा, गुजराती भाषा जाननेवालों के ज्ञान की वृद्धि श 
अनेक वर्षो से कर रहे हैं और कुछ स्वार्थ-परायण ai 
कुटिळ कटाक्ष-पात की परवा न करके अपने परार्था] 
काय्यं में सतत लगे हुए हैं । 


यह कार्य्याळ्थ आज तक भिन्न भिन्न विषयों की दरी 
पुस्तक प्रकाशित कर चुका है । इसकी बदौलत श्रीमद 
गवत, देवी भागवत, यागवाशिष्ट आदि ग्रन्थों के 
अनुवाद कोड़ी मोळ बिक रहे हैं। इसने महा m 
सदश महिमामय ओर mage ग्रन्थ के शाति 
का अनुवाद बहुत पहले ही प्रकाशित किया थीं 
दो और val’ का अनुवाद भी उसने छुपा कर से” | 
दिया है। ये दो पवे हैं आदि-प्व और सभा ' 
एक ही जिल्द में है । आकार ,खूब बड़ा, काग 


| छल है। पृष्ठ-संख्या ६०० के लगभग है । पुस्तक 
A जिल्द चढ़ी है । भीतर दो एक चित्र भी हैं। 
[सब होने पर भी मूल्य केवळ RIN) है । यह गुज- 


TAT 
द दृ श्रीयुत करुणाशङ्कर भानुशङ्कर शास्त्री का 


) शोत ह ती मर वी 
के गा gre | हर ष्ठ में दे! काळम ( स्तम्भ ) हैं ओर 
हो रा अयाय का प्रथम श्लोक, संस्कृत में, ज्यों का त्यों छाप 


पेवह मूह गया है । इन श्छोकों के प्रफ देखने में जरा सी असाव- 
+ साग दी हेगईँ है । क्योकि कहीं कहीं उनका ठीक ठीक पद- 
दुकाना नहीं हुआ और यत्र तत्र भूले भी रह गई हैं। यथा 
mani २९७ में “वक्तु? का “वक्त? और Te २५६ में 
| तीत aati का “विद्वि” छुप गया हे । पर इससे पाठकों की 
रये श्छ भी हानि नहीं । क्योंकि अनुवाद ठीक हुआ है और 
की af का भाव वढी सुन्दर और सरळ भाषा में व्यक्त किया 
nana पा है । काळबादेवी रोड़, बम्बई, के पते पर इस कार्य्यांलय 
खण्डार | eae को लिखने से यह पुस्तक मिल सकती है । 
+ aa] जिन लोगों की मातृभाषा हिन्दी है उनमें अनेक लख- 
है । ग्री शरोर शायद कुछ करोडपती भी होंगे । पर उनमें से 
1 पराग eet में भी एक भिखारी ( भिक्ष ) संन्यासी का जितना 
1 SAGAS, उत्साह, त्याग, परोपकार-साधन-भाव नहीं मालूम 
पदेश द | होता तो ज्ञानदान की महिमा की प्रेरणा से, हिन्दी 
होता है एके के प्रकाशन के लिए भी, सस्तुं-साहित्य-वर्धक कार्य्या. 


ग्रा हे सहश कोई कार्य्याळ्य भारत में कहीं अवश्य ही 
स्तक | ऐ जाता । 


वृद्धि m 


योग 
ai 


२-सवाद्‌-शुच्छ, प्रथम धुष्प--हसकी भाषा युज- 
। आकार मंझोळा; gars, कागज और free मनोमा- 
R S Wel इसे गोविन्दभाई हरिभाई पटेल ने लिखा 
की a Wow भाई खुशाळ भाई पटेल ने कलकत्त में 
शरम, 4 प्रकाशित किया है। मिलने का पता पुस्तक पर 
ऐक की भापा सरस और साळङ्कार है । लेखक ने 

T विशेष विचार-पूर्वक की हे । इसमें २१ संवाद 
है । संवाद यद्यपि काल्पनिक हैं, तथापि AZ- 

घार wet दो ऐतिहासिक अथवा पौराणिक 
केथोपकथन का आश्रय लेकर वे लिखे गये हैं । 
र = SU, सुनीती और धव, कृष्ण और सुदामा, 
स, रास ओर हनुमान, रामदास और शिवाजी 
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इत्यादि | इन संवादों में लेखक ने बड़े ही उदात्त विचारों का 
प्रकटीकरण किया हे । विचारों का व्यक्तीकरण तद्विषयक 
पात्रों के सम्बन्ध के अनुरूप है । लेखक के कथन का सारांश 
है कि मानव-जीवन का केन्द्र उसी का हृदय है । उसका 
योग्य विकास हाने से वही स्थूल विश्व के सूदम जीवन का 
केन्द्र हो जाता है बात यह कि हृदय ही आत्मा का स्थान, 
सत्य का सिंहासन ओर प्रेम का श्राश्रम है। ग्राश्रम के 
agen उसी के भिन्न भिन्न सात्विक विकासां का वर्णन इस 


पुस्तक में है। 
ॐ 


३—Political Gita or Philosophd of 
Life—ga छोटे श्राकार की पुस्तक की प्रष्ट-संख्या २१६ 
है । इसे श्रीयुत यदीळाळ मोतीलाल, घाटकोपर, बम्बई 
ने लिख कर Amd में प्रकाशित किया है । आर 
शायद संसार के विचारशीळ विद्वानों को वितरण करने 
के ही लिए इसका प्रकाशन भी हुआ है। इसमें लेखक 
ने संसार की राजनीति पर साधारण रूप में प्रकाश 
डाला है, किन्तु भारत की राजनीति की चर्चा विशेष रूप 
की हें। लेखक ने लिखा है कि में किसी राजनेतिक 
संस्था का सद्स्य न पहले ही कभी था और न इसी 
समय हूँ | एकान्तवास सेवन करके सतत AA- 
चिन्तन द्वारा जो aqua मुझे हुआ हे उसी को मैंने 
इस पुस्तक में व्यक्त किया है । पुस्तक दार्शनिक Ea से 
लिखी गई है ओर लेखक के हृद्गत विचारों का वह 
चित्र 2 
इस पुस्तक में शान्ति-पूण असहयोग आन्दोलन और 
महात्मा गान्धी की _खूब प्रशांसा है | यही नहीं महात्मा 
गान्धी एक प्रकार से परमेश्वर के अवतार सिद्ध किये गये 
हैं और उनका असहयोग आन्दोलन अप्रतिम AN 
अभूतपूर्व ठहराया गया हे । लेखक ने अपने विचार ऐसे _ 
Sa से व्यक्त किये है कि उनका प्रभाव सन पर खब पड़ता . 
है । पुस्तक मनन करने ळायक्‌ है । मूल्य नहीं लिखा है। _ 
शायद लेखक को ही लिखने a पुस्तक मिलती 21 


४-राष्ट-सझी वनी ग्रन्थमाला के तीन 
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(१) भारतीय किसान-इसमें यह बताया 
गया हे कि भारत के निवासी भिन्न भिन्न पेशों को छोड़ 
कर किस प्रकार खेती द्वारा अपना भरण-पोषण करने को 
बाध्य हुए हैं । यह बात सिद्ध करने के लिए उपसंहार ळी 
gt की जो os सूचिर्या दी गई हैं वे महत्वपूर्ण है । 
इसका मूल्य 2 )॥ है । 

(२) किसानों पर अत्याचार--इस इस्तिका में 
यह बताया गया है कि किसानों से लगान लेना पाप हे । 
इसके सिवा तग्रल्लुकृंदार तथा सरकारी कर्मचारी किसानों 
से जो तरह तरह के नजराने ओर ame आदि लेते हैं 
उनका संक्षेप में पूरा विवरण इस za में लिख fear 
गया है । मूल्य ।-_) हे । 

(३) किसानों का अ्रधिकार--इस Za में यह 
बताया गया है कि किसानों का भूमि पर स्वत्व है और 
उन्हे उसका लगान किस तरह देना चाहिए । इसके बाद 
ang के भिन्न भिन्न देशों के कृषकों की दशा का संत्तेप में 

वर्णन किया गया है । मूल्य ।)॥ है । 

ये तीनों Zaz बहुत अच्छे ढंग से लिखे गये हैं ओर 
देश-काल के अनुरूप हैं । 

Eo 

५--भाषा-रत्नाकर पहला और दूसरा भाग-- 
प्रकाशक, उत्तमचन्द कपूर एण्ड सन्स, ( डुकसेळस, 
पबलिशस), अनारकली, लाहोर | दोनों भाग सजिल्द हैं । 
पहले भाग की पृष्ठ-संख्या १३३ È और दूसरे की २४४ 
है । मूल्य किसी पुस्तक पर नहीं लिखा है। शायद ये 
पुस्तक प्रकाशक ही को लिखने से मिळ सकेगी । 

उपयुक्त पुस्तके स्कूलों में पढ़ाई जाने के लिए तैयार 
की गई हैं । इनकी भूमिका में लिखा गया है कि, जो 
पुस्तक संयुक्त-प्रान्त, मध्य प्रदेश और विहार में पढ़ाई जाती 
हैं उन aad कुछ न कुछ कमी जरूर रह गई है । 
अतएव ऐसी ही “चतियों? को दूर करने के लिए ये पुस्तके 

लिखी गई हैं । इनको लिख कर न मालूम किसने 
सरस्वती! तथा कतिपय अन्य पत्रों और विद्वानों के प्रति 
अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट की है । क्योंकि इनकी रचना 
में यही काम आये हैं wale इन पुस्तकों का अधिकांश 
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भाग सङ्कलित हे MR वित है और जो जेल पदत नहा ही जो लेख saa नहीं हैं चे A 
स्वती या कतिपय पत्रों में प्रकाशित -लेखों के रुपान्तर E. 
हैं । परु खेद हे कि इस सम्बन्ध में भूमिका में ह 4 
नहीं feral गया | अस्तु | 
भाषा रल्लाकर के पहले भाग में कुछ ३१ aah 
इनमें १८ लेख पद्य-भाग में हैं जिनमें ८ जीवन 
हैं और शेष १० लेखों में ३ वैज्ञानिक और yal 
विविध विषय-सम्बन्धी हैं । गम्भीर लेखों के a 
से मालूम होता है कि पुस्तक ऊँचे दर्जा के लिए हि 
गई है । परन्तु अनेक उपयोगी विपय-सम्बन्धी लेह ; 
गये हैं । ऐतिहासिक और भौगोलिक लेखों का श्रमना 
बहुत खटकता है | सदाचार-सम्बन्धी लेखों की भी उपेत्ाई| 


होती । इसका पद्य भाग भी बहुत सुन्दर है । यही हा 
दूसरे भाग का भी है । 
पुस्तक का काराज़ ओर छपाई सुन्दर हे । प्रत्येक हे 


नकृशं देकर पुस्तक की उपयोगिता बढ़ाने का खासा प्रक 
किया गया है । भाषा are और सुन्दर हे । परः ब, 
की भूले इनमें बिलकुल न हानी चाहिए थीं | प्रूफ a 
में असावधानी हुई है परन्तु भूमिका की ‘ole १ 
भाति कहीं कहीं पक्षाबीपन दिखाने की कोशिश जान| 


‘at’ आई” पीछे से काट कर बनाया गया है | यह 
कुछ होने पर भी पुस्तक उपयोगी हे । 


चिञ्ज-परिचय । 


प्रतीक्षा । Pi 

` सरस्वती के इस अङ्क में “प्रतीक्षा! नामक ग | 
प्रकाशित हुआ है वह Nanga नायिका १ Pi 
चित्रकार ने इस नायिका का भाव व्यक्त करने में % | 
का भी ध्यान रक्‍खा | र 
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(३ ) नपुंसक के आधार IT egy TT - 
[लेखक, श्रीयुत वसन्तकुमार चट्टोपाध्याय 
एम० ए० 
( ४ ) शक्ति ग्रार शाक्त na—| लेखक, 
श्रीयुत देवीदत्त शुक है 
( ४ ) गुरुदक्षिणा (कविता 
पण्डित रामचरित उपाध्याय 
( ६ ) क्रास्थवेट गल्खे स्कूल आर कालेज-- 
[लेखक, श्रीयुत जसवन्तराय, बी० ए०... 
( ७) mat की जन्म-भूमि-[ लेखक, 
पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी... 
( ८) Buea का आनन्द-[लेखक, 
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सरस्वती-सम्पादक 
द्विवेदी के महत्त्रपूण लेख अप्राप्य हो रहे है। al 
हिन्दी का दुर्भाग्य समभ कर हमने उनके उद्वाई| 


निश्चय किया है । इस लेख-माला में अनेक ol. : 


AZA RMJ पर उत्तम टाइप में छपेंगी। 
बराबर निकलती जायेंगी । 
हल्ली पुस्तक-- 
तर | 
प्राचीन पणिडत और कवि | 
छप चुकी । इसमें कई विद्वानों आर कवियों ¶ 
afta, उनको कविताओं के नमूने और छ 


खबियों wife का बड़ा ही मनारजञक वणत | 
मूल्य १० प्राने है । | 
| 


दूसरी पुस्तक 


वनिता-विलास 


भी निकल चुकी | इसमें झाँसी की राती a ‘ | 
तथा और कई प्रसिद्ध देशी तथा विदेशी Ay 
की चरित-चर्चा है | मूल्य केवल ५ आने दै! 


आज्ञा-पत्र इस पते पर भेजिए 


मेनेजर, कमशल A 
gai, क“ | 


ias 
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भाग २२, खणड २: ] 


आक्टोबर १६२१--आश्चिन १६७८ 


[ सख्या ४, पूणे संख्या २६२ 


न जे० जी० बूलर । 


Fre FAL का जन्म सन्‌ १८३७ 
| डा ईँ की १४ बां gar को जर्मनी 
IS EN, के हनोवर राज्य के वोरटेल 
MOUR नामक गाँव में एक पाद्री के 
wl था | हनावर के पबलिक स्कूल में इन्हें 

"के शिक्षा मिलो और उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
Ra गादिजेन के विश्व-विद्यालय में भरती हो 
Rİ इनको एक प्रसिद्ध विद्वान से घनिष्ठता 
। अका नाम अध्यापक थ्योडर बेनफे था । 
महोदय की गणना प्रसिद्ध बहु-भाषाविदों में 

ने वूलर से कह T था कि वेदज्ञ ही वास्त्र 
का विद्रान्‌ कहलाने का पात्र है । श्रतएव 


अपनी उद्दशसिद्धि के लिए पूणे रीति से निपुण होकर 
qar कार्यक्षेत्र में अवतीण हुए और उन्होंने अपने 
गुरु की आशा से अधिक काम कर दिखाया | इन 
प्रसिद्ध गुरु-शिष्यों ने संस्कृत के साहिय और भाषा- 
विज्ञानं के सम्बन्ध में जा ग्रन्थ लिखें हैं वे पहले. 
ही की भांति इस समय: भी उपादेय भोर महत्त- 
पूर्ण हैं । Beet 2ज 91: 

सन्‌ १८५९८ में FAC को डाकूर को पदवी | 
faa गई | तब वे पेरिस, आक्सफूडं और लन्दन | 
को गये | इन विद्यापीठो के बड़े बड़े पुस्तकालयो को. 
प्राच्य विभाग में काम करने तथा, यदि सम्भव हो... 
ता, वैदिक हस्त-लिखित पुस्तकों को .नकूल उतारने | 
और भिन्न भिन्न प्रतियों से उनका मिलान करने के | 
उदेश ही से वे वहाँ गये थे | लन्दन में उनकी भेंट | 


ets. ds vibes ill 11 कटे 


a a SS Se 


` १६४ 


ee 


अध्यापक मैक्समूलर से हो गई | इसी समय संस्कृत 
के उन दोनों विद्वानों में गहरी मित्रता का सूत्रपात 
हुआ | Ss में वे विंडसर के राजकीय पुस्तका- 
लय के सहकारी पुस्तकाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किये 
गये । तीन वर्ष बाद उन्होंने अपने पद स इस्तीफा 
दे दिया और उसी पद पर गाटिंजन के अपने ही 
विश्वविद्यालय में वे चले गये । परन्तु इस बात का 
ze निश्चय हाने के कारण कि जब तक कोई आदमी 
भारत जाकर वहाँ के संस्कृत के पण्डितां का शिष्य 
नहीं होता तब तक वह संस्कृत में पूर्ण पाण्डित्य नहीं 
प्राप्त कर सकता, उन्होंने भारत जाने का निश्चय 
किया] यहाँ तक कि कलम का बाना उतार कर किसी 
व्यापारी कम्पनी के एजंट के रूप में. भारत की 
यात्रा करने को वे मुस्तैद हो गये । परन्तु अध्यापक 
मैक्समूलर की कृपा की बदौलत बम्बई शिक्षा- 
विभाग के डायरेक्टर मिस्टर हावड ने उन्हें अपने 
विभाग में जगह देने का वचन दिया। अतएव 
एक दिन डाक्टर वूलर बम्बई ग्रा पहुँचे | वहाँ 
आने पर उन्हें मालूम हुआ कि मिस्टर हावर्ड कहीं 
चले गये हैं और शिक्षा-विभाग में कोई जगह भी 
खाली नहीं है। यह झाल सुन कर बूलर साहब 
उदास तो हुए, परन्तु मैक्समूलर की मित्रता के 
कारण उन्हें काई विशेष अड़चन नहीं उठानी पडी | 
एलिफिस्टन कालेज के प्रिन्सपल सर अदल्लेकज़ेंडर 
मॅक्समूलर के मित्र थे! अतएव बूलर साहब ने 
उनके पास जाकर अपना किस्सा सुनाया । AAF- 
TST महोदय ने अपने ही कालेज में वूलर साहब को 
प्राच्य भाषाओं के अध्यापक के पद पर नियुक्त कर 
लिया | फलतः सन्‌ १८६३ से लेकर १८८० तक वूलर 
साहब बम्बई के शिक्षा-विभाग में काम करते रहे 
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उन्होंने इस विभाग के भिन्न भिन्न पदां पर ts A 
काम किया। अध्यापक-पद के सिवा वे नसे + 
संस्क्रत-पुस्तकों की खोज के प्रधान अफसर Sel पास 
पर भी रहे हे । शिक्षा-दान को योग्यता के ससन क्य 


निरीक्षण काय के सम्बन्ध में शिक्षा-विभाग केने | 
क्टर ने उनकी मुक्तकंठ से प्रशंशा की है। | 
शिक्ञा-विभाग का काम डाक्टर वूलर नेह 
परिश्रम के साथ किया । उस समय देश में नह 
प्रधिक रेलों का ही प्रचार हुआ था ग्रार त सश 
हो की दशा अच्छी थो । ऐसी परिस्थिति में प्रा | 


जब इस बात की ख़बर योरप में पहुँची तब वे वा| 
को तुरन्त Jat लिये गये | वहाँ के विश्व-वि वः 
में उन्हें संस्कृत और भारतीय शाख्ों के श्रध्यापत भे राय 
कार्यं सौंपा गया | डाक्टर बूलर को भी Ways 
इच्छा थी कि वायना भी योरप में प्राच्य-विद्याग्रा 
अध्ययन का एक केन्द्र बन जाय | ग्रतएवर्ष | 
चले गये । सायद 

वायना-विश्वविद्यालय में अपनी नियुर्कि के ji Sae 
डाक्टर बूलर ने सन्‌ १८८६ में वहाँ RAT 9 
Ale की स्थापना की और वायना-ग्रोरियन्टश 
नाम का एक सामयिक पत्र भी प्रकाशित होत. ४ 
भारतीय इतिहास तथा पुरातत्त्व-सम्बन्धी 
मौलिक निबन्ध उन्होने उसमें प्रकाशित कराये। 
की इम्पीरियल एकेडेमी साव साइसेज के सदी 
में वे उस संस्था को संस्कृत के अध्ययन की ग 


दल करने ओर धन लगाने को यथासमय 
| दित करते रहे। प्राच्यविदों की अन्तराष्ट्रोय 
| दाभा में वायना-विश्‍व-विद्याल्य के प्रतिनिधि की 
त से जब वे सम्मिलित हुए तब उसका कार्य 
होने ऐसी योग्यता से किया कि वे सर्वसम्मति 


॥ एमतियों को भारत सरकार सदा बड़े ध्यान से 
| gat रही | वायना-विश्वविद्यालय की ही छत्र- 
छाया के नीचे रह कर इन्होंने Encyclopedia of 
मे पर| Indo-Aryan Research नामक विशाल ग्रन्थ के 


अपनी विद्वत्ता के कारण डाक्टर बूलर स्वभावत: 
4 की अनेक विद्वन्सण्डलियों द्वारा समाहत हुए | 
u ्रोरियन्टल सोसायटी, अमेरिकन ओरियन्टल 
याः भराय अकेडमी आव्‌ साइन्सेज़, वायना की इम्पी- 
भी (पित प्रकेडमी आव्‌ साइन्सेज़, Vedat अकेडमी, 

न i ट डि फ्रान्स आदि प्रसिद्ध संस्थाओं के वे सदस्य 
य र । भारत में भी वे गुजरात वर्नाक्यूलर 
| Mel, बंगाल की एशियाटिक सोसायटी और 
T पञ्जाब के सद्स्य थे | जिन राज्यों से उनका 
|. रहा है वे भी उनका आदर करने से पीछे 
| a ती सरकार ने सन्‌ १८७८ ही में उन्हे 
AN, 4 का पदवी देकर अपनी JUREN 
A ३ <a था | जेन सरकार ने उन्हें पहले 

रार hE का ae बना दिया था । 

ija UA उनकी पदवी दी और सन्‌ १८८४ 


० हाफराथ नामाङ्कित किये गये । एडिन- 
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बरा के विश्वविद्यालय ने भी डाक्टर की पदवी देकर 
उन्हें सम्मानित किया । इस तरह अपने पाण्डिय के 

कारण डाक्टर बूलर लोकपूजित हो गये । 

सन्‌ १८८८ की ४ वों अप्रेल को डाक्टर बूलर 
वायना से भ्रपने Vt और लड़के के पास ज्यूरिच में 
ईस्टर का त्योहार मनाने के लिए रवाना हुए । परन्तु 
सुन्दर ऋतु देख कर केन्स्टेन्स भील पर स्थित लिंडला 
नासक स्थान में वे रुक गये | उन्होंने वहाँ दो दिन 
ठहर कर नोका-विहार का आनन्द लेना चाहा । 
८ वीं अप्रेल को एंक छोटी नाव पर सवार होकर 
वे कील में जल-विहार कर रहे थे । इसी समय 
नाव का SIS हाथ से झूट गया और वे ज्योंही 
उसे लेने को एक ओर झुके याही नाव उलट गई 
और वे जल में जा रहे । इस तरह इस प्रसिद्ध 
विद्वान की अकाल मृत्यु हो गई और संसार से एक 
ऐसा भारी विद्वान्‌ उठ गया जिसका स्थान अभी 
तक खाली है । 

डाक्टर बूलर का लेखनकार्यं उस समय से 
प्रारम्भ द्वोता है जब वे विश्व-विद्यालय की पढ़ाई समाप्त 
कर के निकले थे। उन्होंने पहले तुलनामूलक 
भाषा-विज्ञान और वैदिक देवताओं पर लेख 
लिखे । ये Orient and Occident नामक साम- 
यिक पत्र में प्रकाशित हुए थे | इसके सम्पादक 
उनके गुरु अध्यापक aah हदी थे। लन्दन के | 
पुस्तकालय में रहते समय उन्होंने अध्यापक AFA- 
मूलर के संस्क्त-साहित्य के इतिहास की सूची 
बना दी। भारत में आते ही उनका भारतीय 
जनों से प्रेम हो गया, विशेष करके संस्कृत के 
पण्डितों से । वे यहाँ के ma का बड़ा आदर _ 


ee 
+ 
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सम्बन्ध में एक बार लिखा था--शाख्री लोग संस्कृत 
के परम्परागत ज्ञान के प्रतिनिधिःस्वरूप हैं और 
संस्कृत के अध्ययन की वर्तमान अवस्था को देख 
कर उनका महतव किसी प्रकार कम नहीं किया जा 
सकता । इसी रिपोर्ट के अन्त में वे गवर्नमेंट से 
प्राथना करते हैं--प्राचीन प्रणाली के शास्त्रियां में 
से एक शास्री को ऊँचे दर्जे के विद्यार्थियों की सहा- 
यता के लिए सहकारी अध्यापक के पद पर नियुक्त 
करना चाहिए | परन्तु वे इन शाह्ियों के अन्धभक्त 
नहीं थे । वे जानते थे कि प्राचीन शैली के पण्डतों में 
आलोचनात्मक पाण्डित्य की कैसी भारी कमी दै। 
अतएव वे इस बात का बराबर प्रयत्न. करते रहे कि 
यारपीय शिक्षा-प्रणाली की लाभदायक बातें शिक्षा की 
परम्परागत हिन्दू-प्रणाली में मिला ली जायेँ। यदि 
भारत के दूसरे भागों में संस्कृत की शिक्षा बूलर द्वारा 
निर्विष्ट प्रणाली के भ्रनुसार दी गई होती तो इस 
समय भारत में बूलर सम्प्रदाय के प्राच्यविद्‌ पण्डितों 
| ने महत्त्व-पूर्ण पद प्राप्त किया होता । भाण्डारकर, तैलङ्ग, 
ogg पण्डित, भ्राप्टे तथा दूसरे प्रसिद्ध एतद्देशीय 
1 विद्वान्‌ उन्हीं की सम्प्रदाय के हैं। परन्तु यह नूतन 
विठ्टन्मण्डलो विभिन्न कारणों से बम्बई हाते के 
भीतर ही सीमाबद्ध रही । प्राचीन शेली के पण्डितो 
से मेलजोल होने तथा शिक्षा देने के लिए पाठ्य- 
पुस्तकों के अ्रभाव के कारण डाक्टर वूलर और भ्रध्या- 
'पक कीलहान ने, जो उस समय पूना में थे, मिल कर 
बाम्बे-संस्कृत-सीरीज़ नामक एक ग्रन्थ-माला निकाली । 
प्रन्थ-माला के निकालने का यह मतलब था 
` एतद्देशीय विद्वान्‌ यह बात जान जायेँ कि 
का सम्पादन योरप में क्रिस gq से किया 

| इसके सिवा भारतीय स्कूल-कालेजो के 


i 
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उपयोग के लिए संस्कृत के प्रामाणिक ग्रन्थों के से | धव | 
और सुन्दर संस्करण सुलभ हो जायें | डाक्टर w g 
ने स्वयं कई पुस्तकों का सम्पादन करके इस aR E 


कुमारचरित का प्रथम भाग भी इसी माला केला. 
तैयार किया | सन्‌ १८७५ में उन्होंने विल्हण ३| ४ 


| 


विक्रमाङ्कदेवचरित नामक ऐतिहासिक महाकान| पाहि 
| aga 


का सम्पादन किया । इस लुप्तप्राय ग्रन्थ ३ 
उद्धार का श्रेय अकेले डाक्टर . महोदय ह| पारे 
को हवै | | 
भारत में नौकरी कर लेने के बाद ही सा के धर्म 
१८६७ में डाक्टर वूलर ने सर रेमान्ड वेस्ट के सा| an 
Digest of Hindu Law नामक हिन्दुओं ३| मित्र : 
कानून-प्रन्थ का प्रणयन किया । भारत के काश फत 
के प्राचीनतम साहित्य का ज्ञान बूलर के पहले अ रालः 
को कुछ अधिक नहीं था । जजों को शालियां १ से 


कार्य-क्षेत्र बढ़ने लगा तब हिन्दुओं के दत्तक, |. 
भाग, उत्तराधिकारिस्व-सम्बन्धी कानून कौ | 
आवश्यकता बढ़ी | ama डाक्टर वूलर की | ` 
काम सौंपा गया और उन्होंने वेस्ट के ' 
का उपोद्घात लिख कर हिन्दुथो के que 
संक्षेप में पूरा विवरण दे दिया । संस्कृत-सार 
इस विभाग से जब बूलर का परिचय हो 1 
वे हिन्दुओं के प्राचीन धर्मशासत्र की खोज | 
साहित्य में करने लगे । इसी प्रयत्न का" | 
स्वरूप आपस्तम्ब-सूत्र सन्‌ १८७९ में प्रकाशिंं | | 
अध्यापक मैक्समूलर के लिए उन्होंने से 


S 


डाक्टर Go 


| at ईट ada के दा खण्डों ( द्वितीय और 

| नु) का अल॒वाद भी कर दिया। 

| डाक्टर बूलर ने एक बार मैक्समूलर की एक 

a त का खण्डन किया था । मेक्समूलर ने MAGN- 

के ता. पाहन का जो काल निश्चित किया था उसे उन्होंने 

के तिए| हत बतलाया और अन्त में अध्यापक महोदय 
हो उनकी बात माननी पड़ी । वे संस्कृत के काव्य- 


ma पाहिय के पूर्ण विद्वान्‌ थे । दूसरे पाश्चात्य 


| हा प्रभाव पड़ा 21 उनका झुकाव हिन्दुओं 
Jammi को after प्राचीन बतलाने ही की 


aig] ® से उन्होंने शिल्लालेखों और ताम्नपत्रों का 


गगरं ग्रातोचनात्मक अध्ययन प्रारम्भ किया | इस AA- 


| पूणर महोदय ही अकेले इस क्षेत्र में काम कर रहे 
| पे) इन्होंने इन ताम्रपत्रों का अध्ययन केवल ऐतिहा- 
EE मतलब ही से नहीं किया था, किन्तु बे प्राचीन 
| शिपियों का इतिहास भी जानना चाहते थे। अत- 
| eid इस सम्बन्ध में दो विद्वत्ता-पूणी निबन्ध 
4 "नाझी लिपि और दूसरा भारतीय लिपि-विज्ञान 
ह] Wei ये लेख उच्च कोटि के हैं । आज तक 


१ ४ विद्वान्‌ इस विषय में उनकी समता नहीं 
'सका | 


) 
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कती हो । संस्कृत भरर प्राकृत के भाषा-विज्ञान का 
अध्ययन करते समय वे प्राचीन समाधि-मन्दिरों 
का महत्त्व नहीं भूले थे। उन्होंने ger, फरर 
वाडेल आदि विद्वानों के पुरातत्त-सम्बन्धी भ्रनु- 
सन्धानों की ओर भी खब ध्यान दिया | 
उनके प्रसिद्ध शिष्यो में से डाक्टर विंटर्निज्ञ का 
हना है कि थे प्राचीन भारत का एक age 
बद्ध इतिहास लिखना चाहते थे। भारत-सम्बन्धी 
बातों का उनका यह भ्रध्ययन और अध्यवसाय इसी 
पूवेकल्पित विशाल कार्य का प्रारम्भिक रूप समझना 
चाहिए । परन्तु शोक हवै कि यह विचार कार्य में 
परिणत न हो सका ! 
संस्कृत के जितने अप्राप्य ग्रन्थ डाक्टर बूलर 
ने खोज निकाले हैं उतने और कोई विद्वान नहीं 
gg सका । इसके सिवा जितनी प्रधिक संख्या में 
हस्त-लिखित पुस्तकें उन्होंने एकत्र की हैं इस बात में 
भी उनकी बराबरी कोई दूसरा विद्वान नहीं कर 
सका । जब सम्‌ १८६३ में वे बम्बई के शिक्ता- 
विभाग में नियुक्त किये गये थे तभी से उन्होंने 
संस्कृत की पुस्तकों की खोज प्रारम्भ कर दी थी। 
वे तीन वर्ष तक निज के तौर पर इस काम को बराः 
बर करते रहे । इतने ही समय में उन्होने २०० 
पुस्तकें एकत्र कर लीं | ये सबकी सब ब्राह्मण-मन्थों 
के साहित्य से सम्बन्ध रखती थां । इस पर बम्बई 


को करने का आदेश दिया । तद्नुसार दो । 
अनवरत परिश्रम से उन्होंने दक्षिण महार 
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में सन्‌ १८६८ में उनके प्रयत्न से खाज का 
एक विभाग ही सा खोल दिया गया | इसके प्रधान 
डाक्टर वूलर ही बनाये गये | इस कार्य में सफलता 
प्राप्त करने के लिए उन्हें बड़े बड़े प्रयत्न करने पड़े । 
देशी भाषाओं का ज्ञान होने और भारतीयों से प्रेम 
तथा उनके भावों का आद्र करने के कारण वे 
दूसरे योरपीय विद्वानों की अपेक्षा अपने कार्य में 
बहुत सफल हुए । जब वे अपने पद्‌ से एथक्‌ हुए 
तब तक २३०० अप्राप्त लिखित ग्रन्थ संग्रह हा चुके 
थे । इनमें अनेक ऐसे अनमोल ग्रन्थ शामिल हैं 
जिनका कहीं पता तक न लगता था | 
संस्कृत की प्राचीन पुस्तकां की खोज करते 
समय डाक्टर Jat ने जैन-साहिय के कोई Yoo 
से अधिक ग्रन्थ खोज निकाले। इनको उन्होंने 
तुरन्त बलिन के विश्वविद्यालय को भेज दिया | वहाँ 
उन ग्रन्थों का अध्ययन करके अध्यापक बेबर, छाट 
और त्लीमन ने जेन-धर्म के सम्बन्ध में महत्त्व-पूर्ण 
निबन्ध लिखे, जिनसे जैन-धमें के इतिहास पर खासा 
प्रकाश पड़ा | उनके इस काम में अध्यापक जैकोबी 
ने भी सहायता दी थी a जेना के प्राचीन 
पुस्तकालयों में खोज करते समय वे भी उनके साथ 
थे । दूसरे विद्वानों को जैन-धर्म के इतिहास का 
अध्ययन करने का प्रोत्साहन देकर ही वे चुप नहीं 
हो गये, किन्तु उन्होंने स्वयं जर्मन भाषा में जैने 
के सम्बन्ध सें एक ग्रन्थ लिख कर सन्‌ १८८७ में 
प्रकाशित किया । मथुरा और waar के शिला- 
लेखों को पढ़ कर उन्होंने जेन-धर्म का समय बुद्ध- 
धर्म से पहले निरूपित किया। इस तरह प्राचीन 
'पुस्तकों, शिलालेखों और प्राचीन इमारतों श्रादि 
का वर्षो' अध्ययन करके संस्कृत-साहित्य और जैन- 


ae ८७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


धर्म के सम्वन्ध में ्रनेक महच्व-पूर्ण मौलिक fr | 
तथा पुस्तके लिख चुकने के बाद उन्होंने । (रक 
pedia of Indo-Aryan Research नामक a |; 
भारी और महत्त्व-पूर्ण मन्थ के सम्पादन का श्राह | «at 
किया । प्राच्यविद्या-विषयक ऐसा विराट्‌ ग्रन्थ mi| 
तक कोई नहीं निकाल सका । अपने प्रभाव और | 
सम्मान के कारण उन्हें संसार के भिन्न सिन्न साना | 
के कोई ३० प्रसिद्ध विट्रान इस कार्य में साहाळ | 


वश बीच ही में वे इस संसार 
समय में केवल नौ खण्ड ही 
सके थे | 


से उठ गये । उनमे |प्रादि व 
~ | 
प्रकाशित हो| जा 


विद्याधर मित्र | 


अमरीका की स्त्रियों का भविष्य |. 
फफफफफाफयों में दा बातें हैं--एक तो उता वासू 


लिन om 


ae स्त्रि 


v 


~ ~ a हर | 
किसी पुरुष की पत्नी या माता या भगिनी १. 
anann ~ ` ~ fe ना क| पे 
पुत्री के ही रूप में जानते हैं । हमारे यहाँ fa 
समाज से, राजनीति से और देश के दूसर भक 
से सम्बन्ध प्राय: नहीं सा है । गत योर a) 
` yo ९ ~. a मैंने ग्रम 
क समय मे न्यूयाक में था । उस सम 
रीका की feat को सैनिक वख पहत! 
चलाते, अस्पतालों में दाई का काम करते; 


अमरीं 

२२ वश्या | 

~ Í ~ | O Ea 
x [qa और अन्य अनेक प्रकार से अपने 
ary | a ~ देते 
पिता युद्ध के जीतने में सहायता देते हुए 
-Velg |x 


ह को liq at | उस समय योर अर अमरीका i पुरुष 
गे Pech फिस, खेत, दूकान mG क z 
गभी | k gaa में चले गये थे । उनकी अनुपस्थिति में 

और la का, युड़-सामस्रो के कारखाने चलाने का, दूकान 
खानं दौर खेत का काम एवं दूसरे आवश्यक काम 
| लया ते अपने ऊपर ले लिये । यही नहीं 


जो ख्रियाँ दाई होकर युद्ध-क्षेत्रों में गई थां 
| सतो बात ही दूसरी है। उनको तो दिन-रात हर 


TÀ हैं उनका. वर्णन असम्भव है । उनको स्नान 
Pr सप्ताहं जल नहीं मिलता था, खाने को 
उत पूसा जो मिल जाता उसी को खाकर 
तिल ऐना पड़ता था और ऐसे ऐसे विपत्तिपूर्ण स्थानों 

| सनको जाना पड़ता था जहाँ प्राण-नाश का 
षेए भय रहता था। इन सब आपदाओं को 
MER करके उन्होंने अपने देश की जो 
| i उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की 
| ¬ थोड़ी है। 
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और न आहतो की समुचित सेवा-सुश्रषा ही होती | 
इन सहायताग्रों के बिना सेनाओं का युद्ध-क्षेत्र में 
जाना व्यर्थ हो जाता | 

युद्ध के कारण पाश्चाय देश की स्त्रियां में अब 
बहुत परिवर्तन हुआ है । Has में युद्ध के पहले 
केवल दो लाख स्त्रियां कारखाना में काम करती 
थां । उस समय भारतीय feat की तरह अगरेज़ 
स्त्रियां का भी केवल एक ही व्यवसाय था— 
विवाह । अब वहाँ ५० लाख से अधिक feat 
कारखानों में काम करती हैं । इस प्रकार के काम 
का फल यह हुआ है कि पहले वे पति, पुत्रादि घर 
के पुरुषों पर निर्भर रहती थीं, किन्तु अब वे 
स्वतन्त्र हो गई हैं । आथिक स्वतन्त्रता के बराबर 
किसी व्यक्ति या देश के लिए और कोई स्वतन्त्रता 
नहीं है । 

कारखाना में, मिलें में, काम-काज में बहुत 
साहस की आवश्यकता नहीं पड़ती | परन्तु युद्ध 
के कई वर्षो तक आहतों की सेवा, मोटर साइकल 
पर चढ़ कर रणभूमि के एक स्थान से दूसरे स्थान 
को जाकर दूत का काम करना, बड़ी बड़ी पाँच पाँच 
टन की लोरियों को चला कर युद्ध को सामग्री इधर 
से इधर ले जाना आदि काम ये कर चुकी 
हैं। जो ऐसे ऐसे भारी कामों को करती थीं उनके 
लिए अब रसोई बनाना या कारखानों में काम 
करनातोखेलसाहै। : 

फ्रांस की स्त्रियां ने इंग्लंड की feet से भी 
अधिक त्याग और परिश्रम किया था। युद्ध का 
आरम्भ होते ही उनको महासमर की प्रचण्ड ज्वाला 
में स्वदेश के लिए अपने प्रियजन की आहुति 
देनी पड़ी थी! जब शत्रु द्वार पर आ गये और | 
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देश की सम्पत्ति लूटने तथा नाश करने लगे तब 
फ्रांस की स्त्रियां ने aga आत्मत्याग करके 
अपने देश की नाना प्रकार .से सेवा की। फ्रांस 
की मान-मर्यादा की रक्षा वास्तव में वहाँ को वीर 
स्त्रियां ही के कारण हुई । वहाँ के पुरुष अपने देश 
की देवियों के गुण और उनकी मर्यादा जानते हैं । 
फ्रांस की स्त्रिया हैं भी वहाँ की गृह-लच्षमी | वहाँ 
दूकानों में feat कोषाध्यक्ष का काम करती हैं 
झौर पुरुष aaa आदि का | स्री की सम्मति विना 
व्यापार का कोई काम नहीं किया जाता । व्यापार 
का काम feat ही चलाती हैं। feat अपने देश 
के धन की war करती हैं। वे व्यर्थ व्यय नहीं 
करतीं | साधारण कपड़ों के ऐसे सुन्दर वस्त्र बनाती 
हैं कि पेरिस का फैशन संसार भर में प्रसिद्ध है । 


पेरिस में में जिस होटल में ठहरा था उप्तका प्रबन्ध , 


करनेवाली एक महिला थी । उनके दफुर की 
दीवार पर मैंने युद्ध के चार पदक देखे और उनके 
पास फ्रांस की एक छोटी सी जातीय पताका 
टँगी हई थी । पूछने पर पता लगा कि इस at 
के चार पुत्रों को युद्ध में अपूर्व साहस और वीरत्व 
का काम करने के लिए ये पदक मिले थे। चारों 
ही ने युद्ध-क्षेत्र में अपने देश की रक्षा के लिए 
प्राण दे दिये । उनकी माता श्रपनी प्रिय मातृ भूमि 
के लिए उनको अर्पण करने में दुखी नहीं है । 
वह. अपना काम हँस हेस कर करती हैं। दूकानों, 
कारखाना में जहाँ जाइए pia की स्त्रियों के मुँह 
पर मधुर हास्य ही की रेखा पाइएगा | ऐसी ही 
वीर माताओं और बीर पत्नियों से देश का मुख 
होता है । 


उ की खियों को अनेक वर्षों से अपने देश 


के लिए आत्मत्याग को शिक्षा faq रही ३ 


| 
अपने बादशाह ज्ञार के विरुद्ध रूसियों ने ज्ञ k i; 
विद्रोही दल सङ्गठित किये थे उनमें स्त्रियां र 
संख्या में शामिल हुई थो । रूसी राष्ट्रतन्त्र tal ए अर 
से खेद बहाने के लिए वहाँ के sarge pal हर परि 


सियों ने पिछले वर्षा में जो कुछ किया ३३ दवार! 


नाना प्रकार की यातनार्य सहन को और प्रा। पह 
तक दे दिये । युद्ध के समय रूसी faa} bare i 


हैं ऐसी वौराङ्गनायें क्या अच व्यर्थे के धन्य A ay 
वाद्य. आदि में आनन्द प्राप्त कर सकती हैं! MA 
उनका सेवा-धर्म, उनका उच्च भ्रादर्श, उनका देर 
क्षण भर में ही ग्रन्तर्धांन हा जायगा ? | 


युद्ध के समय की आवश्यकता के कारण . 
faai को अनेक प्रकार का शारीरिक RANS 
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aa है” आदि वाते युद्ध आरम्भ होते ही 

| gat । वास्तव में जिया को घर में बन्दी 

| रखने का सिद्धान्त असङ्ग भी è l इससे Part 

‘Bel at होता है An इससे पुरुषों की निवुद्धि 

7 Ral हा परिचय मिलता है। खियों की स्वतन्त्रता के 

1 है| pare पाश्चात्य देशों में aa फैल गये हैं । वहाँ की 

। पुण हॉ के जो सामाजिक बन्धन टूट चुके हैं वे अब 
के शि| जुड़ने के नहीं । 

र प्रा पहले स्रिया के जीवन का लक्ष्य था विवाह | 

। | क्वाह होने पर ही खरी का जीवन साथक़ और पूर्ण 

ह) Wl agar जाता था । परन्तु विवाह से खो को सदा 

| भी नहीं मिलता | सुख बहुत कुछ परिवार की 

॥ ग्रधिक ग्रवस्था पर निभर है । अब अमरीका और 


a क तब तो उनको सुख है ही, परन्तु यदि न भी 
एह तो कोई कष्ट भी नहीं होता । दूसरे, वे पति 
SMe haat धन कमाती हैं, इस कारण उनका सम्मान 


n 


कर बु 


f IA शरीर सुख की वृद्धि अवश्यम्भावी है। अम- 
„फिके भिन्न भिन्न कारखानों में एक करोड़ बीस 

feat काम करती हैं । युद्ध के समय इनमें से 
„| "लोख युद्ध का काम करती थीं । अमरीका में 


|. 
ig TRR स्वावलम्बो स्त्रियां की संख्या बढ़ रही 


AUST जाने के कारण वहाँ की स्त्रियों के चित्त 
मकार का साहस और उत्साह आ गया है । 
को कठोर शिक्षा और स्वावलम्बन से 


है । उनमें अब aga और महान्‌ कामो का 


प्रबन्ध करने को शक्ति आगई है। इससे समाज 
का बड़ा लाभ हुआ है। भविष्य में और भी 


अधिक स्वत्व और स्वतन्त्रता पाकर तथा घर और 


परिवार की चिन्ता से मुक्त हो अमरीका को स्त्रियाँ 
अपने देश को और भी अधिक उन्नति कर सकेगी, 
यह आशा की जाती हे । 

युद्ध-समाप्ति के बाद ही अमरीका को स्त्रियां 
को वहाँ के पुरुषों के समान राजनेतिक श्रधिकार 
भी मिल गये | वाट पाते हो उन्हाने समाज-सुधार 
की तीन परमावश्यक बातें --स्वास्थ्य, शिक्षा और . 
कारखानों में मज़दूरों की washes के नये कानून 
बनाने का उद्योग आरम्भ कर दिया। स्वास्थ्य-रच्षा के 
लिए प्रथम तो उन्हाने मद्य और मादक द्रव्यों का 
विक्रय करना निषेध किया | दूसरे केवल शुद्ध खाद्य 
goat के विक्रय का कानून बनाया | इसके अनुसार 
किसी प्रकार को भ्रशुद्ध चोजञ मिला कर कोई वस्तु . 
कोई मनुष्य नहीं बेच सकता | अब नई पाठशालाओं 
के स्थापन, विदेशियों की शिक्षा के प्रबन्ध और शिक्षा- 
प्रणाक्षी की उन्नति के लिए सरकार की ओर से 
करोड़ों रुपये खर्चे करवाने के नये नये विल पास 
कराने की वे चेष्टा कर रही हैं ! कारखाना में काम 
करनेवाली स्त्रियों के स्वास्थ्य, उनकी रक्ता, उनका 
पुरुषों के समान वेतन, समान घंटे काम आदि के 
कानून पास कराने की भी वे चेष्टा में हैं। इससे 


प्रतीत grat है कि भविष्य में प्रमरीका के miw E: 


जीवन एवं समाज पर वहाँ की स्त्रियों का. 
प्रभाव पड़ेगा । ji 
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LCST 


ROR 


नपुंसक के आधार पर लिङ्क 
रचना । 


१८९४३४३४७£न्य थाम से अवतरण करते हुए CAT 
. नारद॒जी को श्रीकृष्णजी ने किस 
क्रम से प्रत्यक्ष किया उसे महा- 
MINIE कवि माघ ने विश्लेषण के सहित 
À इस प्रकार वर्णन किया हैः 


a दि ६ 


Di ERT SS 


चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा 
ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ । 
विभुविभक्तावयवं पुमानिति 
क्रमादर्स नारद इत्यब्रोधि सः ॥ 
वायुमण्डल में स्थित नारदजी को मूतिं श्रोकृष्ण 
को प्रथम दर्शन में सम्पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष नहीं 
हुई । उन्हें केवल यही प्रतीत हुआ कि द्युलोक से 
प्रकाश की धारा प्रथ्वी की ओर ग्रा रही है । जब 
वह घोड़ो निकट आई और उन्होंने उसे अधिक 
ध्यान से देखा तब यह ज्ञात हुआ कि वह प्रकाश 
की धारा नहीं किन्तु कोई मनुष्य है। ता भी दूरी 
के कारण उन्हें यह निश्चय न हुआ कि वह मनुष्य 
ही है । क्योंकि नररूपी नारायण भी अवतार धारण 
करके इन्द्रियों के विषय में नर ही के भ्रनुरूप बन 
गये हैं । उसके श्रौर थोड़ा निकट आने पर जब 
AEs ने उसे afta ध्यान से समधिक विचार- 
पूर्वक देखा तब वे निश्चय कर सके कि पुरुष ही है। ता 
भी इस बात में धोखा ही रहा कि वे नारदजी हैं । 
शी क्रम से देखते देखते जब नारदजी बहुत ही 
. समीप आ गये तब पहचान में आये । 
` ध्यानपूर्वक देखने से भी वहुनूरस्थित बस्तु 


GE N 


का स्वरूप हृदयङ्गम नहीं होता । वस्तुमात्र का एक 
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सामान्य स्वरूप और एक विशिष्ट स्वरूप 
A ] जब दस किसी धप्रादमा का दूर्‌ से देखते $ |; ier 1 


3f 


तब हमें उसका सामान्य स्वरूप देख पड़ता ह। 


`~ 


जब हम उसके aga निकट पहुच जाते x भी qtisfa 


Q 
हम उसके विशेष स्वरूप को प्रत्यक्ष करते हैं। Baty nl | 
प्र 


किसी वस्तु के स्वरूप का सामान्य धर्मे साधाए ऱ्या 
प्र्यक्ष का विषय है, परन्तु उसका विशिष्ट धर्म विश |^ 
प्रत्यक्ष का विषय हे । दूर से विशिष्ट af gh? 
प्रयक्ष नहीं होता । दूर से आते हुए पशुः सफ 
को देख कर कोइ यह नहीं वतला सकता कि 


गाय हया बैल ह। परन्तु लिङ्ग का भेद समम गा 
11800, 1 


प्रत्यक्ष का विषय हे । इसी कारण नथानियल व्र 

हैलरेड (Nathanic 
Ss 

बॅगला व्याकरण में लिखा है :-- 


dence, appear to have considered the 7९४ 
asa kind of residuum resulting from OY 
but this doctrine is liable | 
some objections. For the neuter (ण i 
order of substantives defined by this थि R 
seems to be of a more extensive १7 '॥॥ 
and power than the rest; insomuch ths}, 
J should hardly scruple to call ita 8 
of which the masculine and feminine 87 || 
the species. For from the whole class he 
substantives, some are selected to be n 
line and others to be feminine; ™ pi 
which are not thus specified, rema 
others were previous to their selectiom 
ter 

“In Latin and Greek 


two others: 


ID, 


e find 


| 0४01९ refinements of gender, or 
pic 


होण ynmeaning applications of a dis- * 
A faber षि है 
सते है | ton without a difference. It would 
nc कि ue l. g 
ता है। {6 most able grammarians to assign 


aiisfactory reason why pecus pecoris 
ld be neuter and pecus pecudis feminine; 
a thousand others. Common 
| yserequires that all general terms should 
| विधि! id such discriminations : and we certainly 
fast allow the construction of those lan- 
11008 to be most rational, in which flocks 
Ty herds are of no gender, but include 
both. In the 
are mentioned 


same manner, 
indefi- 
We 


must we know 


likly, itis absurd to specify the sex. 
wan 11118) at a distance: 


agenture to pronounce that itis a goat? 
jit this knowledge must be presupposed 


Jegender in these is redundant and super- 
ous.” 


| सका aad यह है कि संस्कृत में fap 


neu e fi fas पॅट N N N 
a E na Bic लेने के बाद जा कुछ अवशेष रह 
be ॥ रै वह नपुंसकलिङ्ग है । परन्तु यह सिद्धान्त 


Mita: है ~ ०5 ~ 
| "म है | क्योंकि नपुंसक की शक्ति और उसका 


Ra स... 

d शार ग्रीक भाषाओं में लिङ्ग की अनेक 
री + ~ ट्र ~ 

3 शेकियाँ मौजूद हैं ३ Pecus pecoris क्यो 

ha 3 

Pecus pecudis क्यों खरीललिङ्ग द्वैगा-- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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यह पूछने पर बड़े बड़े वैयाकरण तक चक्कर में पड़ 
जायँगे | ऐसी ही हज़ारों संज्ञाओं के सम्बन्ध में उनकी 
यही हालत होगी। साधारण ज्ञान से हमें यह प्रतीत 
होता है कि Raga सामान्य संज्ञाशओं में कोई लिंगा- 
रोप न करना ही समुचित है। जिन भाषाओं में समूह 
या यूथ वाचक संज्ञा का कोई लिङ्ग नहीं है और जिनमें 
उभय लिङ्गी जीवों का भ्रन्तनिवेश होता है उनको सर्व- 
श्रेष्ठ भाषाओं में गिनना ही ठीक है | क्योंकि समूह में 
दा लिङ्ग के जन्तुओं के न होने से भी उसकी सामान्य 
भ्रनुभूति के साथ ही साथ जन्तुग्नां का लिङ्गरूप 
विशिष्ट धर्मे का ज्ञान हो नहीं सकता | जब मनो- 
विज्ञान के अनुसार किसी वस्तु की भेद-कल्पना 
सम्भव है तब व्याकरण ही में उसके लिए भेद- 
कल्पना क्यों हो ? दूर से आता हुआ छाग छाग ही 
है | उसका कोई लिङ्ग नहों है । समीप आने पर उसे 
ध्यानपूर्वक देखने से मालूम होगा कि वह बकरा है 
या बकरी है । यह ज्ञान ग्रीक, लेटिन तथा aa भाषा 
ही में सर्वप्रथम होगा । क्योंकि मानसिक चिन्ता- 
विकाश का क्रम यही है कि प्रथम प्रत्यक्ष से अनुभूतः 
वस्तु का लिङ्ग बोध नहीं होगा । यदि इस प्रत्यक्ष के 
विषय-भूत वस्तु के नामकरण में लिङ्ग का उपादान 
रह जाय तो यह ज़रूर मानना पड़ेगा कि वह निरथेक 
तथा अतिरिक्त है । ग्रीक तथा लेटिन की बात कह 
कर सत्य का अपलाप नहीं छिपाया जायगा | 

बँगला में ऐसे बहुत शब्द हैं जो अलिङ्गक या 
अविशिष्ठ-लिङ्गक कहे जा सकते हैं । सामान्य प्रत्यक्ष 
के विषय-भूत सम्पूर्ण वस्तु की जा संज्ञा है उसी 
के आधार पर विशिष्ट प्रत्यक्ष के विषयभूत सम्पूण 
वस्तु की संज्ञा निश्चित होती है | छाग-वाचक 
‘aime शब्द में कोई विशिष्ट fag की अनुभूति नही 
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है । पुंलिङ्ग या खीलिङ्ग के विशिष्ट धर्म के वाचक 
के लिए सामान्य प्रत्यक्ष के आधार 'छागल' शब्द 
-के साथ पुंलिङ्ग या खोलिडु का प्रत्यय जोड़ा जाता 
है gat उपाय से गढ़े हुए ‘sia’ तथा 
'छागली? शब्द में एस्त्व व खीत्व का सविशेष परिचय 
है । वैसे ही--हाँस, हाँसा, हाँसी; aga, बामना, 
'बामनी; नापित, नापते, नाएतिनी; English, goat, 
he-goat, she-goat, fowl, he-fowl, she-fowl, 
servant, man servant, maid-servant, हिन्दी 
“में भी मुग, सुगा, सुगी | 
इस विषय में द्रविड़ भाषा में उत्तम व्यवस्था है। 
उसमें संज्ञा-शब्दों की दे! श्रेणियाँ हैं-महत्‌ श्रेणी तथा 
aaga भणी । चिन्ता एवं बिचारशक्ति-सम्पन्न 
पदाथ भर जीवों के नाम महत्‌ श्रेणी के भ्रन्तभुक्त 
"हैं । जिन प्राणियों या पदाथा में विचारशक्ति नहीं 
है वे प्रमहत्‌ श्रेणी के अन्तर्गत गिने जाते हैं | अम- 
तू शब्दों में लिङ नहीं माना जाता। जिसको 
'विचारशक्ति ही नहों है उसका fag क्यों माना 
जायगा ? सुतरां इन भाषाश्रों में शब्द-मात्र ही 
“अलिज्ञक हैं। और उन्हीं अलिङ्गक शब्दों के आधार 
पर Gfarm या खीलिङ्ग शब्द गढ़े जाते हैं । विशेषण 
शब्द तथा क्रियापद में कोई लिङ्ग नहीं माना जाता | 
संस्कृत, श्रीक, लैटिन, Fz, इँगलिश, बंगला किसी 
_ भाषा में क्रिया में लिङ्ग नहीं होता aa हिन्दी में 
“क्यों क्रिया का लिङ्ग माना जाता है ? प्राचीन अरबी 
में क्रिया का लिङ्ग था । यथा 'कतबता? तू ( पुं ) 
` लिखा है; 'कतबति’ तू ( स्री ) लिखी है; 'कतबभ्रा” 
He has written ‘eager (She has written) 


त | इसका विरोध नहीं हुआ; क्योंकि संस्कृत 
Ses 


w भाषा में इन. पर लिङ्ग का श्री 


ca! प्रययान्त विशेषण पद से हिन्दी का शरत | 
प्रत्यय निष्पन्न हुआ है । 

आर्य भाषाओं में अँगरेज़ी भाषा इस hy | 
बहुत अग्रसर होगई हे । इस भाषा में जड़ पदाध 


देव खीलिङ्ग माने जाते हे | क्योंकि प्रीक पुराणम 
के अनुसार ये भ्राता ओर भगिनी हैं । परन्तु T 
रण भाषा में ये नपुंसक लिङ्गक या ग्लिइकई|& 
कवित्व या गम्भीर भाव प्रकाशक भाषा में जड़ पद 
का लिङ्ग तथा चिन्ताशीलता आरोपित होते ह| 
ओोत्वर्ग या पाठकवर्ग की भावान्मादता के लिए क: 
या भाव-प्राण भाषा का उपयोग होता है। इस प्रा 


भाँति सम्बोधन किया जाता है। यह को 
उत्तम है और सब भाषाओं में ग्रनुकण 
योग्य हे । 
हिन्दी बोली में “Train आता है” Gl 
परन्तु साहित्यिक भाषा में नही । इसका क्या 4 
है ? जब तक जड़ पहार्था' में चिन्ताशीक |. 
आरोप नहीं होगा तब तक उन्हें नपुंसकलिंग 
लिंगक Gamat ही उचित है। गम्भीर भाव 
शन के समय जड़ वस्तुओ्रों में विचारशील 
gaa का आरोप करने से भाषा में भाव |, 
के लिए अद्भुत शक्ति उत्पन्न होगी भौर | a 
लिङ्ग-कस्पना की रीति का त्याग करने से i Rar 
स्वाभाविक विकास में त्रटि न न होगी। , 
अतएव हिन्दी के प्रेमी पाठको ! हमें 
का संस्कार करना चाहिए । अनियतः 
gaat को अनित्य-लिङ्गक समझता चारि 
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शाक्त 


Mna ge गम्भीर भाव प्रकाशन के लिए लिङ्ग को 
| उपादान बना कर रख देना पड़ेगा | 
f वसन्तकुमार चट्टोपाध्याय 


शक्ति और शाक्त-मत । 
es 


सिद्धान्त तथा उसका डपासना-प्रकार 
निश्चय-पूर्वक पूर्णं रीति से उपस्थित किया 
[सके आर यह बतळाया जा सके कि वह दूसरे सम्प्रदाय 
Wage किन बातों में भिन्न है । इस समय तो पूर्ण रीति 


qa भिन्न भिन्न है । सम्भवतः उसका अर्थ कोळ NA- 
गी विशेष mai के समूह का साधारण शाक्तों से 

य सूचित करना हो । मुझे यह बात मालूम हे कि 

में कुछ कोळ अपने को शेव कहते हैं । इन तथा 

दूसरे प्रश्नों की मीमांसा के लिए श्रभी तन्त्रि 

के और अधिक अनुसन्धान करने की MIMET 

इस समय में केवळ पड्ोद्धार-सात्र कर रहा हूँ और 

भी इस आशा से नहीं कि में कीचड़ से इप्सित वस्तु 


| 


hte न तन्त्र-शाख का मनन नहीं किया उन्होंने 


ह विषय भारतीय ज्ञान का एक FET पणे 
अतएव योग्य विद्वानों को चाहिए कि वे इस 


और शाक्त-मत । 


है वह भ्रज्ञानियों को szazin आलोचना करने से साव- 
धान करने के लिए पर्याप्त है। इस समय केवळ इतना 
ही कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति शक्ति का मन्त्र 
जपता है ओर उसके यन्त्र की अ्रचना करता हे वही 
शाक्त हे । इस प्रकार के उपासकों के कई एक सम्प्रदायः 
भी हैं । हम क्या कर सकते हैं तथा पहले हमें क्या करना. 
चाहिए, इसके लिए हमें शाक्त दर्शन का अध्ययन करना 
चाहिए। शाक्त-द॒शंन ज्ञेय से BPI का मागो बताता. 
है। mwaa aaia शक्तिवाद जैसा कि इस समय. 
akaa में हे कोई नवीन ag नहीं हे, किन्तु वह 
अपने पूर्ववर्ती विभिन्न मतों का विकसित तथा मिश्रित. 
रूप है । 

संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि शाक्त-मत भ्रद्वेतवाद 
है । हम यह बात इसलिए कह सकते हैं कि वह age 
में फूळा फल्ला जो प्राचीन गौड़ देश होने के कारण अद्वेत- 
वाद तथा तन्त्र-शा्र का गुरु है। गौड़पादाचाय्ये, अद्वेत- 
सिद्धि के प्रणेता मधुसूदन सरस्वती, रामचन्द्रती्थ आरती, 
चित्सुखाचाये तथा दूसरे लाग गौड़देश ही के थे। सुके 
ब्रह्मपरायण बङ्गाली लोगों की मनेब्ृत्ति ग्रह्वैतवाद ही की 
ओर प्रवृत्त प्रतीत होती है। शाक्त आगम तथा अद्वेत 
शेवागम में सम्पूर्ण भ्रद्वेतवादियां के लिए उच्च कोटि की 
अर्चना का विधान है। शाक्तों के waa erat का 
विस्तृत विवरण देना बड़ा ही जटिल और रहस्यपूण 
कार्य है । यह विषय इस लेख की सीमा के बाहर का 
a, में यहाँ केवळ यह उल्लेख कर सकता हू कि शाक्तः 
तन्त्रो में चैंसठ तत्व बताये गये हैं । ये तव अग्नि, qa 
और चन्द्र की दस, बारह तथा सोलह कलाओं से ' 
निर्मित हुए हैं ' ये सब mae कामकला के स्वरूप | 
हैं। कामकला के जो अझि, सूय्ये और साम रूप हैं उनकी 
RATS दस, बारह और सोलह कलाओं से ६४ wal 
की सृष्टि हुई है; और इसके Rar सदाशिव की १६ 
ईश्वर की ६ और रुद्र, विष्णु तथा ब्रह्मा की दूस से । | 
११ कलाएँ या सात्रिकाएँ जो ५१ वर्णो के सूक्ष्म रूप a 
हैं, इन्हीं ९४ तरवों के भाग हैं। ये सब 
की वे ४१ गुड़ड़ियाँ ( Coils ) हें जञा बिन्दु 
श्रीमात्रिकात्पत्ति सुन्दरी तक अवस्थान ' करती ह 
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शाक्त मद्य का ग्रहण करते हैं । वे इनकी पूजा मद्च-घट में 
करते हैं । 
शाक्तों का दिव्य सिद्धान्त यह है कि वे ईश्वर का 
सातृरूप से देखते हैं। asa शक्ति का ईश्वर मानते 
हे जे इस सृष्टि की जननी, पोपणी तथा संहारिणी है । 
शाक्त उपासकों का यही विश्वास है । यद्यपि सम्मोहन-तन्त्र 
में शङ्कर के बौद्धों के विजेता रूप में उच्च स्थान दिया 
गया है अर्थात्‌ वे शिव ओर उनके पाँच शिष्य पञ्च 
महाप्रेतों के अवतार माने गये हैं, तो भी उपासना- 
'चिधायक शास्त्र आगम gat में मायावाद की चर्चा नहीं 
है जा शङ्कर के मतानुसार एक भव्य सिद्धान्त है । शाक्त 
उपासक के मत में माया न भ्रचेतन्य हे, न यथार्थ हे, न 
ग्रयथारथै हे और न यथार्थ अयधाथे ही हे । वह ईश्वर रूप 
रह्म से संयुक्त अवश्य है, पर स्वयं ब्रह्म नहीं हे । ब्रह्म 
माया के सिवा ओर किसी खे संयुक्त नहीं हे । शाक्त के 
लिए माया शक्ति रूप है। शक्ति aga आपको चेतना 
से man किये है ओर स्वयं शक्ति होने के कारण वह 
चिट्रपिणी èl जा कुछ शाक्त की दृष्टि-पथ में भ्राता हे 
उसे वह मातामय समझता है। सब कुछ चैतन्यमय हे । 
'शाक्तों की साधना का यही लक्ष्य हे। इस विषय की 
मीमांसा में यहाँ नहीं करूंगा ! जब सिद्धि प्राप्त हा जाती 
है तब तक के लिए जगह नहीं रह जाती । उस स्थिति के 
पूवे तक मनुष्य माया के अधीन बना रहता हे और उसे 
'वही करना ओर सोचना पड़ता हे जिस बात की वह 
प्रेरणा करती है। इस ईश्वरीय चेतना के अ्रस्तित्व का 
वास्तव में agaa करना aii रीति से उसकी 
व्याख्या करने की AIG भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । 


आदि-जननी पहले श्रपने उपासक की साता के रूप 
में प्रकट होती है, किर उसकी खत्री के रूप में और तब 
कालिका के रूप में । वह वृद्धावस्था सें रोग और सत्यु 
के रूप में प्रकट होती हे । वह यही है जो सर्वसंहारिणी 
शक्ति के रूप में इस संसार में अवतीर्ण होती 
इस समय का जगद्व्यापी महायुद्ध इसी का स्वरूप समना 
चाहिए । ऐसे रूप की भयङ्कर सुन्दरता समक में नहीं आती | 
ऑर इसी कारण हम मद्रास सें एक ईसाई पादड़ी को 
अभी हाल में यह कहते पाते हैं कि देवी क्या हे वह 
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पिशाचिनी है । यह बात उसने चाझुण्डा सूति an | 
पर भयभीत होकर कही थी । a 


जैसे agah किसी सम्प्रदाय Fat. x 
होते वैसे ही शाक्त लोग भी। उनका कहना है N 
शाक्त-मत सङकुचित साम्प्रदायिक भावों से स्वत है| 
दूसरी बात यह हे कि अन्य आगमों के सहश ml 
मत में सब जातियों और खी-इरुप दोनों के लिए किए 
निर्धारित है । सच्चे वेदिक सिद्धान्त चाहे जोहों १ 
वेदिक छोग सत्र किसी को अपने धर्म में नह 
करते । अस्तु वे ळोग स्त्रियां ओर शूद्रो को ' a 
से vam रखते है । यह बात समक लेना ag 
कि वे सम्प्रदाय जा ANA कहे जाते हैं ऐसा क्यो र 


उसका ख्री-जाति का सम्मान है । 
उपासना करते हैं उनके लिए 
क्योंकि स्री-सा 
लिखा भी हैः--खिये। देवः, खिया प्राणः । ग्रसाती गर ग्रे 
की विग्रह ot हे, अतएव तन्तर-प्न्थों में ga aaa 


में विवाह के पहले कन्याश्रों के पठन-पाठन डी १ 
व्यवस्था है । तन्त्र-ग्रन्थों में स्त्रियां को मन्त्रोपदेश र| स निर 
अधिकार दिया गया हे । स्त्रियां भी गुरु'पद पर पि 
a सकती हैं, यह प्रथा शाक्त ही मत में है। (| 
वात से उनके सम्मान की थाह मिल्ल सकती है। EP 
ऐसी बात है जो पाश्चात्य देशों में भी नहीं है। लिखा ६ | 
माता से दीक्षा लेना पुरुष की अपेक्षा west 
फलदायक है । ज्ञानी शाक्त की दृष्टिमें सम्पू ® 
खी-मय है। agama उपनिषद्‌ में लिखा है 
it aaga इस समय हम MRA 7 
केवळ एक इसी बात से कर सकते हैं कि दम, 
को दूर कर दें जिनका समर्थन न तो प्राचीत शा 
परमाणं से ही हा सकता है और न शि | 
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ad! स्त्रियां का सम्मान करना, उन्हे प्रसन्न 
॥ शिक्षित करना ओर उनकी समुन्नति करना ही 
लना का एक उच्च प्रकार है | feat के सम्मान 


निराकरण नहीं कर रहे हैं । पाश्चात्य आलेचकों की यह 
एक साधारण भूल है कि वे भारतीय mAai का. 
भोतिक sat में छा घसीटते हैं। इसी कारण वे उसका 


~ bad EN xX 
Tag Ài z व्यवस्थायं पाई जाती हैं हस्य नहीं 
7 4 Wy aren मे a दशा केकिला ची sio TE SET समझ पाते । शाक्त-मत का सम्बन्ध उन 
| pater का यह आदेश हे कि जो कोळ घणा के आध्यात्मिक सिद्धान्तों से है जे पर्वकाळ में विद्यमान 
र| ह चाण्डाल या यवन Re खी को दीक्षा देने से थे और जिनसे स्त्री-पुरुष दोनों की उत्पत्ति हई है । जीव- 
| è a: > घे [a Š 
Um eat है वह पतित है ओर श्रथोगति को प्राप्त वर्ग के किसी भी रूप में खी पुरुष से पूर्वेवर्ती है। इस 


हा है । शाक्तमत सें कृत्रिम तथा काल्पनिक नहीं 
fea वास्तविक ग्रयोम्यता की बुनियाद के बिना कोई 
gate किसी बात से बहिष्कृत नहीं किया जाता । 


gs प्राच्यविद्‌ अमरीकन आलोचक ५तान्त्रिकद्शन? 
imira सिद्ध करते हुए लिखता हे कि “वह केवल 
छ m a खीत्ववाद है। उसमें सिवा पागलपन के और 
कु नहीं है । उसने प्राचीन वेदान्त को Mangaa 


ग्न दिया हे । यह aa suftragette अद्वेतवा दियों 


| t 
Aa “निरर्थकता”? एक व्यक्तिविशेष की सम्मति है, 


arg a भे ee ही इस सम्मति का पहले ही से मान चुके 
i ae सहज में परित्याग नहीं करगे । परन्तु इस 
| at | चना की बुनियाद gga पर मालूस होगया कि वह 
j से| निरवैक है । यदि उपर्युक्त आलोचना अज्ञानता 
अरि] शरण न हुई होती तो ग्रालाचक यह बात बिखना 
| 2. पे न हित कि आकाश में एक स्त्री suffra- 
| था कोई और ही हे। वह स्वर्गीय खी-समाज के 
दध्यां से दिरी रहती है ओर उसके द्वारा जगत्‌ के 

भा शासन होता हे । पर यामल'प्रन्थां में 
Ay लिए स्पष्ट लिख दिया गया है--वह न 
र न पुरुष है, दो में से um भी नहीं हे । असरीकन 

WS तथा दूसरे लोग यह hess निकालते 
a क पी सिद्धान्त ar at महर fear 
क्ति-मत के सिद्धान्तो से कुछ भी सम्बन्ध 
रैम यहाँ विज्ञान या amama के सिद्धान्तों का 


h w मे 


प्रश्न से शाक्तमत का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है और 
न वह यही कहता है कि स्त्री-सम्बन्धी सिद्धान्त एक 
av देवी सिद्धान्त है । पुरुष शिव स्री शिव ही के समान 
है। क्योंकि दोने एक ही वस्तु हैं। प्राच्यविदो को 
सालूम ही होया कि सांख्य में प्रकृति st वाची हे ओर 
पुरुष पुरुष वाची । वेदान्त में भी माया तथा देवी स्त्री- 
लिङ्ग माने गये हैं। शक्ति न तो नर हे ओर न नारी ही 
है । नर-नारी का सिद्धान्त उस पर नहीं लागू होता । यह 
बात समाज-शाख्र की इष्टि से कही गई है; क्योंकि इसी 
शास्र में ये शब्द अपने यथार्थे aY में प्रयुक्त. हाते हैं । 
शक्ति freed में श्री है, क्योंकि वह उत्पादन करती है । 
शिव, जहाँ तक चित्रूप को व्यक्त करता है, निष्क्रिय 
हे । यद्यपि सृष्टि में ये दोनों एक दूसरे से afta हैं। 
परमेश्वर faa शिव है जा न तो पुरुष हे और न aft 
है। शाक्तःमत के सम्बन्ध में ऐसी भ्रमपूण सामान्य 
सम्मतियों की उपस्थिति से यह किसी तरह सम्भव नहीं 
था कि उसके अधिक सूक्ष्म विचारों की शङ्कर के माया- 
वाद या सांख्य-दर्शन के समक्ष प्रशंसा होगी। शक्ति-वाद 
का स्त्री-वाद से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । 

शाक्त-धर्स की स्वाभाविक विशेषताएँ उसका aga 
वाद्‌, ईश्वर को मातृत्व रूप प्रदान, उसकी असा- 
्प्रदायिकता तथा feat ओर शूद्धों के लिए भी विधान 
की व्यवस्था तथा उसकी साधना जिसका अवलम्बन 
करने से उसकी शिक्षाएँ प्रत्यक्ष हा जाती हैं, इत्यादि महच्व- 
पूर्ण बाते ही हैं । 

जैसा कि मैंने कई बार उल्लेख किया हे, शाक्तों की 


` साधना अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण हे । परन्तु आज-कळ 


लागों ने उसकी उपेक्षा कर दी है । आगम ओर तन्त्रः | 
अन्यो को ऊँचा आसन इसी साधना प्रक्रिया की बदौलत 


२५०८ 


ही प्राप्त हुआ है । धर्म के सम्बन्ध में वांताळाप करना 
केवल ज्ञानात्मक व्यायाम है । आत्मा के सम्बन्ध के भारी 
भारी उद्गार किस gi के हैं जब कि उनका कथन करनेवाले 
एक दूसरे का कष्ट देते हैं, उणा खे देखते है ओर अस- 
हाये की सहायता नहीं करते । दथा ही धर्म ai धर्म 
एक प्रकार की व्यवहार्य क्रिया है । मन अर शरीर दोनों 
शिक्षित करना चाहिए । aa शारीरिक ओर मानसिक 
व्यायाम होते हैं aa ही श्राध्यात्मिक भी । शाक्त-मत के 
अनुसार प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्री में शक्ति की एक 
विशाळ-राशि श्रन्तनिंहित रहती है । शक्ति शब्द 
शक धातु से बना है, जिसका श्रथ किसी कार्य के करने 
की शक्ति रखना है । खरी-पुरुष दोना शक्ति ही हैं। शक्ति 
के सिवा वे और कुछ नहीं हैं, क्योंकि शक्ति का 
स्वरूप चेतना हे और मन an शरीर शक्ति ही हैं । तब 
यह प्रश्न हाता हे कि शक्ति जागृत केसे की जाय | शाक्त- 
au में यह साधना का कायं बताया गया है। MAA एक 
प्रकार का व्यावहारिक दर्शन हैं । मेरे बङ्गाली भित्र अध्या- 
पक प्रमथनाथ मुखोपाध्याय ने ठीक ही कहा है कि 
आध्यात्मिक जगत्‌ भ्राज एक ऐसे दर्शन का इच्छुक हा रहा 
हे जो केवळ तके नहीं सिखाता, किन्तु प्रयोग । यह क्रिया 
है । जिन रूपों में साधना पहुँचती है, वे विशवास, स्वभाव 
और योग्यता के agar श्रवश्य ही वदळेंगे ag ईसा- 
इयों के केथलिक सम्प्रदाय में हिन्दू:धर्म की भांति पूर्ण 
साधना विद्यमान है | उसके सेक्रामेन्ट (संस्कार), गिरजे, धूप, 
दीप, घंटे आदि उपचारो के सहित खानगी उपासना, प्रतिमा 
(इसी कारण ये लोग मूतिंपूजक कहलाते हैं), भक्तिसम्बन्धी 
क्रियाएं तथा उसी तरह की दूसरी बातें (ब्रत), प्रातः, मध्याह्न 
ओर सायंकाळ का त्रितय ( संध्या ), माळा, कवच धारण, 
तीर्थयात्रा, घत, संयम, तपस्या, संन्यास, ध्यान, समाधि 
इत्यादि जा बाते इस धर्म में प्रचलित हैं उनसे उपर्युक्त 
कथन सिद्ध ही हो जाता हे । gan सिवा दूसरी छोटी 
छोटी ऐसी बाते हैं जैसे कि शान्ति श्रभिषेक ( Asperges) 
जिनके सम्बन्ध में में यहा ग्रधिक लिखना नहीं चाहता । 
परन्तु धर्माध्यक्ष, जो कॅथलिक ईसाई-धर्म के गुरुपद पर 
` अधिष्ठित होता है, मेरी माता की उपासना, जिसके कारण 
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उसी प्रकार की जाती है जैसे यहाँ देवी की । परन्तु 


'विवेचन इस समय के लिए पर्याप्त है। इन्हीं 


n. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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थे, और कम्यूनियन afia में मद्य-रोटी के उपषेत «| 
उल्लेख में कर सकता हूँ । यद्यपि मेरी माता की | 
W 
नहीं है, क्योंकि वह ईश्वर नहीं हे । वह ईश्वर <a 
है जिसके द्वारा भगवान्‌ ने अवतार लिया हे । Pref aa 
सर्विस में मद्य और रोटी ईसा के रक्त और aig dalai बि 
में परिग्रहीत हाती है । इसी प्रकार शाक्त ळोग तारा à ‘ai प 
भी द्वव्यमयी श्रर्थात्‌ द्रव्य रूप में ग्रहण करते हैं। i a 
लिक सम्प्रदाय में ( यद्यपि पहले दूसरी ही प्रथा | त यह 


जो ळोग यह कहते हैं कि खाने पीने से अचना का बर] भ 
सम्बन्ध नहीं है उन्हें यह याद रखना चाहिए ह| से सम्म 
स्वयं ईसा ने अपने प्रसिद्ध संस्कार को भजन से है| बनेकी 


a 
प्रारम्भ किया था । ये बाते द्वेतवादियों की हैं||भै सहश 


a 


की चक्रपूजा हे । यह प्रारम्भ में प्रचलित थी, पश E गुण 
पीछे से कई एक छुराइयें के उठ खड़ी होने के कप शिप स 
बन्द कर दी गई। तो भी इस समय भी कुछ साधा है कई 
ईसाई सम्प्रदायो में यह प्रथा प्रचलित है । aera] हम न 
कुछ दूसरी बातें ऐसी हैं जिनका मेल केथलिक ganii 
उपासना में नहीं मिळता । वे उनके न्यास और यण] 
आदि हैं। ईंसाइयों में इन क्रियाओं का aR 1 
है । प्रार्थना से मन्त्रों की gear हा जाती है A yi 
के मुद्राओं का भी मेल इंसाइयां की उसी sat! 
प्रक्रियाओं से हो सकता है, परन्तु जितने श्रधि्क |" 
शाक्तों में प्रचलित हैं उतने ईसाइयों में नहीं है “| 
समय में इन बातों का उल्लेख विस्तार के साथ | 
Safe saat और भारतीय aR a PN 
अधिक साम्य है यह सिद्ध करने के लिए इमा 
कारण नव संस्कृत ईसाई सम्प्रदायो ने केथलिर्क © 
को मूर्तिपूजक ठहरा कर Reet बताया है | यह बर 


शक्ति 


. । 
याग क (४ है कि केथलिक सम्प्रदाय सनातन IIE a अपनी प्रथाओं 
की भ |. तुरण बराबर करता चला आया हे, परन्तु इस 
दह न| के लिए उसकी निन्दा उाचत नहा कहां जा सकती । 
की फ | की वह साधना जिसे उन्होंने प्रस्फुरित किया था 
यनि | an के तस्त्र-परन्थों में वर्णित हे । तब ऐसी कोई बात 
स के gi कि हिन्दू ळोग अपनी साधना को विकसित या 
तारा | हम परिवर्तन क्यों न करे अथवा नई साधनाों का 
Jika नये सिरे से क्यों न तैयार करें । परन्तु मुख्य 


तत यह है कि उन्हें अपने इन नवीन संस्कारों को साधना 
[ल रह | ॥ रुप देना होगा। किसी भी पद्धति को फलवती 
aia लिए सबसे पहले यह बात आवश्यक है कि 
प्रोप करके उसका अनुभव प्रात किया जाय । अपने ऐसे 
मित्र है| (dent तथा सुव्यवस्था के कारण पश्चिम में केथलिक 
[का के] अं आज दिन भी जीवित दै ओर “सुधारों! द्वारा नित्य 


के कराए शिप सत्य का उल्लेख मैंने यहाँ किया है वह यह 
4 
alam है कई भी धर्स हो वह केवळ स्तुति-पाठ के बळ ही पर 


ra १] ऐपम नहीं रह सकता । सत्य ही की बदौलत हिन्दू-धर्म 
agit? गी भ्राज जीवित हे । 


‘ शत प्रकार के कथन का यह मतळब नहीं है कि इन 
| से कोई भी, जैसा कि उनका वतैमान रूप है, भरलय 
| ` यम रहेगा। परिचम की हो चाहे पूर्व की हो 
(दाय, जब उसका विचार मनुष्य के सम्बन्ध 

जाता हे, उस सत्य का अपूर्ण व्यक्ती- 
जा समझ में नहीं आया है और जिसका दुष्प्रयोग 
dlx sy a कि मनुष्य ज्यों ज्यों भ्रध्यात्म दृष्टि से 
l Ne We ala वह किसी रूढ़ि विशेष में 

bees हेने ळगता हे । जो भूळे ऐसे सम्प्रदाय करते 
Y एक यह है कि वे विषय के एक ही पहलू 
र करते हैं । इसके सिवा वे यह कल्पना कर 
सेब मनुष्यां की अ्भिरुचि एक ही प्रकार की 
२ 


oN 
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पॅशन स कक 


होती हे । आगम में ऐसी भूल नहीं हे । जा उपासक योग- 
साधना के अधिकारी नहीं हुए उनके लिए भी वह पूणं 
विधान उपस्थित करता हे । योग-साधना ले उपासक 
उस स्थान को पा लेता है जिसके कारण gea के 
अनुसार वह ज्योति वर्णाश्रमी कहलाता है। इस पद की 
मासि के बाद वह सारी ERA के बन्धन से छूट जाता है 
आर निराकार में लीन हो जाता हे | 


बौद्ध लोग ब्राह्मण धर्म को शीलबत परामश अर्थात्‌ 
कर्मकाण्ड की उपयोगिता का विश्वास करानेवाढा 
कहते हैं । वह ऐसा हे भी और बोद्ध-घर्म भी पहले ऐसा 
ही था, परन्तु महायान सम्प्रदाय का संगठन होने पर 
वह वज्रयान-मत की पूण तान्त्रिक साधना के साथ ससाप्त 
हा गया | मानव-भावनाएँ ऐसी होती हैं जो दबाई नहीं 
जा सकतीं । उस दिन हिन्दू-धर्म का लेप हो जायगा 
जव उसकी साधना ( चाहे उसका जो रूप हा) का 
अस्तित्व मिट जायगा और तत्सम्बन्धी कोरी दाशेनिक 
तथा ऐतिहासिक बातें ही शेष रह जायेगी । शक्तिवाद 
को छोड़ कर शाक्त-तन्त्र-शाख्र का मुख्य महत्त्व इस बात 
में हे कि वह साधना की श्रावश्यकता के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करता है ओर उस साधन को प्रदान करने 
का दावा करता है जिससे सब कोइ, चाहे वे जिस वर्ण 
के हों और चाहे वे खरी हों, या पुरुष हों, वेदान्त की 
शिक्षाओं को ब्यवहार में परिणत कर सकते हैं। | 


परन्तु बिना जाँच ओर परीक्षा किये हुए कोई बात 
अन्धदत्‌ मान लेना ठीक नहीं हे । यहाँ तक कि इस 
सम्बन्ध में जा कुछ HA लिखा है उसे भी न मानना 
चाहिए । जो बातें में जानता हूँ उन्हीं का वणन मैंने 
किया है । किसी बात का विचार करना मनुष्य का स्वत्व 
है । तद्नुसार ही मैंने किया है । जा लोग शाक्त हैं वे अपने 
सत के सम्बन्ध में मेरे विचार पढ़ कर प्रसन्न हा जायेंगे । 
परन्तु यह FTA न करना चाहिए कि काई बात केवळ 
प्राचीन होने के कारण अ्रवश्यमेव सत्य है । यह अत्यन्त 
ही भ्रमपूरण सिद्धान्त है। विज्ञान के निष्कषं जब देखा 
तभी बदल्या करते हैं। हाल के अनुसन्धाने से उसके 
दर्प का प्रवाह स्थिर हा गया है और अब उसने अपने 


आप अपनी प्रभुतासूचक घोषणाएँ बहुत ही अधिक | 
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कम कर दी हैं, जिनसे हम जोगों में से कुछ पहले अंधक 
ag car करते थे । अनेक लोग ऐसा aam हैं कि ad- 
मस्तक होना आध्यात्मिक गुरु ही के समक्ष समुचित हैं । 
कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि आपने लिए अपना ही विचार 
अडा हे । जीवन का उत्कृष्ट घेय दशनां का ग्रनुशीलन ही 
हे, परन्तु यह भी लोगों को जांच लेना चाहिए कि जा 
ara स्वीकार करने के लिए निर्दिष्ट की गई हे वह तर्क- 
संयुत है या नहीं? यह बात प्रसिद्ध हे कि इससे 
अधिक और कौन बात असम्भव होगी कि age बात को 
दाशेनिक मानता था, इसलिए वह ठीक है । हममें से 
प्रत्येक को प्रत्येक बात परीक्षा करके ही स्वीकार करना चाहिए । 
यदि हमने अपना काम ईमानदारी से किया है तो हमें हमारी 
सम्मति के लिए कोई निन्दा नहीं कर सकता । हमें सव 
बातों की परीक्षा करने का स्वत्व हे । श्रुति कहती है 

तब्यः श्रोतव्यः । मनु ने कहा है-यस्तकेणानुसन्धत्त 
स धर्म वेद नेतरः. अन्त में जो कुछ है, अनुभव है और 

ही शाक्त भाषा में सोहम्‌ है | 

देवीदत्त शङ्क 


गुरू-दक्षिणा । 
( 0) 


अचुणण शासन जब हमारा न्यायपूवेक था यहाँ 

संसार यह तब सो रहा था दु््-इळ भी था कहाँ ? । 
पर भारतीयों का यहाँ जब से महाभारत हुआ 

तब से निबळ भारत gai आरत हु गारत हुआ ॥ 

Gre) 
पापी हश्रा सम्राट जब तब तेज विप्रो का घटा 
फिर ज्ञत्रियों ही के करों से कण्ठ at का कटा 1 
होता न क्यों गुरुघात ge ने शिष्य को जब दुख दिया 
कब कहाँ दुखदायियों को सभ्य ने ही सुख दिया ?॥ 
2 PET) 
थ दोणाचाये के कौरव तथा पाण्डव खड़े 

थे बाण-विद्या सीखने आचाय से छोटे बड़े। 
एक भेड़िया feat वर्हा व्याकुळ निरा 


| भागर | ia 
ee , 


CoS) 
उस ब्राण-विद्या की कळा को देख कर मन सें सभी 
श्रो बळ सबों के खो गये ठक दो गये चन में सभी। 
तत्क्षण धनुप शर को लिये फिर एक नर आया वहां 
शिष्यों सहित गुरुवय्ये द्रोणाचायं संस्थित थे जहाँ ॥ | 
( x ) Ẹ 
स्वागत हुआ आगत मनुज का क्योंकि वह वरवीर था | E 
साने पुरन्दर का aga हो यों घुरन्धर घोर था। | | se 
गुरुवय्य ने पूछा तुरत तुम कोन हो क्या नाम है? : | F 


ge 
तुम शिष्य हो ae, कहाँ पर घाम है, क्या काम है १॥ शि 
( ६ ) | 
atat, शरों से भेड़िये का सुख तुम्हीं ने है भरा fe 
वह है इधर ही भग गया पर है नहीं अब तक मरा। | __. 
हो वीरवर ! तुस धन्य, विद्या भी तुम्हारी धन्य हे | ग 
f र 


क्या हस्त-ळाघव में तुम्हारे तुल्य कोई अन्य हे 71 
(७ ) 
एकळव्य मेरा नाम है, में औीळ हूँ, घर है यहीं 
में श्राप ही का शिष्य हूँ पहचानते क्या हैं नहीं ?। 
बहु-काळ से इच्छा बड़ी थी आपका दर्शन मिला 
था सूखता SA दशन-वारि से मानो खिळा ॥ 
( ८ ) 
कुरुपाण्ड-सुत सुन भीळ की बातें तुरत सुरा गये | 
चिन्ता-लता से एक-दम उनके हृदय अरुका गये। | 
आचार पर श्रद्धा बड़ी थी वह मनो घटने ळगी l 
| 
| 
| 


या चित्त से उनके धनुधेरता मनों हटने लगी ॥ 
( ७8» 
लख कर स्वशिष्यों की दशा आचाय ने तब यो कहां 
रे भीळ ! तू सच बोळ मेरी शिष्यता में कब रही 1 
क्या झूठ से बढ़ कर जगत में और कोई पाप है ? | 
मुकका कलंकित कर न दुःसहतर 'श्रयश का ताप ९ 
(Ca) 
चेळा बनाया ज्ञत्रियों को अन्य को Ha नहीं 
“जें द्रोण का हूँ शिष्य”? तूने बात क्यों ऐसी * 
“क्यों शाप मैं तुको न दूँ? कारण बता दे WA 
क्रोधाभि से हे कापती रहती महीसुर की मदी 


Ra 


q ites 


२ | दह्या ४ ] 
CRI 
| al मेरे गेह पर चलिए कृपा करके अभी 
री। ga कर यथोचित आपको दूँगा वहीं उत्तर सभी | 


aaa यों बात सुन कर. सब वहाँ से चळ पड़े 
! बल कर सभी क्षण में हुए उस भील के घर पर खड़े ॥ 


( १२) 
w. date मिट्टी की बनी aaa की देखा वहाँ 
उस मूति के हाथों धनुःशर दिव्य शोभा दे रहा । 
gai ने मील से क्या भेद है इस सूति का ? 


ह 
189 à PS 
है !॥ | ह्या हेतु है aaga यही प्रतिपा तुम्हारी स्कूति का ॥ 
( १३ ) 
| > ALN ` ` 
पक कहा एकलव्य ने इस सूति के आदेश से 
मरा | 


gear मिली हे बाण-विद्या दूर र 


~ 


ह कर SU से । 
ग्रचाय से यह सूति विद्या-दान देती कम नहीं 
| मुझ दास को विश्वास है यह सान देती कम नहीं ॥ 
( एक) 
'या दत्तिणा तुमने मुझे दी” द्रोण ने यों हंस कहा 
उनके मरें उर-विवर में है कपट-विषधर बस रहा | 
MAR सुन कर वचन फूला समाता है नहीं 
वया पूज्य गुरु को दूँ?” उसे कुछ ध्यान में आता नहीं ॥ 


ax ) 


| 


L S 

` WIR ! क्या चाहिए कुछ पास मेरे है नहीं 
Tat तन सन आपके हैं खास मेरे हैं नहीं | 
| Tr मिले जा कुछ उसे पूरी करूँगा मैं अभी 
ए का अणी रह कर जगत में मैं न रह सकता कभी ॥ 
रा जाके ee 

“tif E ars करके मूति का पूजन किया 
| भूति से विद्या सिली, गुरु-सूति से गुण-गण लिया। 
| 

sau] ‘a णा है शेष उसका आज ही ले लीजिए 
| कण मुझको शुभाशीर्वाद बस दे दीजिए ॥ 
RT हे ` KA 

T (यक by ठोक हे जो में कहू. करना उसे 
ही. (शिका L घेन झूठा पड़े बस चाहिए मरना उसे । 


Be UX सत्य उसका सत्व घटता हे नहीं 


3 ९ 


पका ; 
| बना है घेये उससे ad हटता हे नहीं ॥ 
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( 9853) 
यदि शिष्य हो तो दो मुझे कर का अगूँठा दाहिना 
दूजी न मुभझे वस्तु है सुखदायिनी उसके बिना । 
गुरु का मनोरथ पूर्ण करना शिष्यवर का काम हे 
सुर-घाम मिळता है उसे जिसका यहाँ शुभ नाम है ॥ 
( 18 ) 
एकलव्य बोळा क्या अगूंठा वस्तु है यह लीजिए 
सन्तु्ट मन को कीजिए gwar अभय वर दीजिए | 
कहता हुआ At काट कर उसने AET दे दिया 
गुरुवर्य ने भी कर बढ़ा कर हर्षपूर्वक ले लिया ॥ 
(६ Ro ) i 
जो अ्रजुनादिक चाहते थे कार्य वह गुरु ने किया 
लेकर अगूँठा, भील को नाहक निकम्मा कर दिया ! 
ara ने अनुचित किया, था चाहता ऐसा नहीं 
क्या न्याय-रत की हानि है चाहे बिगड़ जावे मही ॥ 
6 ह) 
तू धन्य था एकलव्य ! तेरी वीरता भी धन्य थी 
था वन्य तो क्या वीर ! तेरी धीरता भी धन्य थी । 
तू बाण-विद्या में किसी से था तनिक भी कम नहीं 
होकर मनस्वी था यशस्वी था किसी का गम नहीं ॥ 
CRR) 
गुरु-दक्षिणा क्या द्रोण ने ली, शीस पर अपयश लिया 
अपना करके आत्म का शुभनाम तेरा कर दिया । 
जिसकी बनी सत्कीति है जग में असर नर है वही 
अपकीतिं का है भार जिसके सिर मनुज-खर है वही ॥ 
९ २३ ) 
जो सत्य-बत हो धर्म-रत हो न्याय के पथ पर चले 
लाखों पड़े यदि विश्न पर तो भी नहीं तिळ भर टले । 
एकलव्य ! पुरुषोत्तम वही है सत्य इसको जानना 
जो शूर भी हो कर पुरुषाधम उसी का मानना It 


२४ 
फळ भी उसे वैसा मिळा जिसने जहाँ जैसा किया 


धोखा मिला उसको कि जिसने अन्य का धोखा दिया । 
करके कपट तेरा अगूँठा द्रोण यदि लेते नहीं 

ते नीच का रण-बीच 'प्रपना शीस भी देते नहीं ॥ 
; रामचरित उपाध्याय 


९८९८९८5८ मिन्न प्रकार क कारणा से आगरा 
say और अवध के संयुक्त प्रान्ता में 
Sete È खो-शिक्षा को सन्तोष-जनक 
NINNIN उन्नति adi हई दै। सरकार 
de गरर जन-लोक दोनों इस कमी 

का अनुभव करते हैं । परन्तु यह सन्तोष की बात 


है कि इस ओर लोगों का ध्यान आक्ृष्ट हुआ 2 


} 
t 
12% 


श्रीमती सरळावाई नायक, एस० Qo | 


Se अब सब समभने लगे हैं कि जातीय उन्नति 
के लिए कन्याग्रों की शिक्षा उतनी ही आव- 
इयक़् है जितनी लड़कों की है । पुरानी रुढ़ियाँ 
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सरस्वती | 


क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल ओर कालेज | 


होगी. 
, लिए एक नई इमारत बनवाने की सुविधा ९ da 
' सन्‌ १४०६ से वह अपनी निज की ईमारत 
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x 


मुश्किल से दूर होती हे, परन्तु = बात कहते | at 
जे नहीं कि उन लोगों की संल्या शीत 
के साथ बढ़ रही है जा अपनी लड़कियों को शिक्ति ७०५ * 


a 
a 
Hy 
x 

62 

95] 
al 

Gt 
A 
atl 


मकान में यह स्कूल इलाहाबाद के महाजनी A 
में खाला गया । उस दिन कन्याओं की SR 
केवल aa थी | उस समय स्कूल की देखरेख | 
काम खी-शिच्षा के प्रसिद्ध प्रेमी सैयद कराम | 
साहब के हाथ बरसे! तक रहा | सैयद साहब? 
समय तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रहें ६ 
आपके ही प्रय्रों से इस स्कूल को सखा | 


अच्छी सहायता मिलने लगी | Ted 


हा | 
९ A पढ़ाई al १ 
कई बरस तक इस स्कूल का प६ 
-: a 
बढ़ाया न जा सका । उसमें कंवल मिडिल'डी 
a SA a 3 
शिक्षा दी जाती रही । इसकी वास्तविक 


RRR स्स्स 


E हुई जब सन्‌ १४९६ H इस स्कूल का 
रमार भूतपूर्व कुमारी सुकरीबाई मनकर, fto 
कौ सौंपा गया | ऊँचे दज उन्ही के समय में 
गये श्रौर सन्‌ १८१८ मे लड़कियां के पहले 
विश्वविद्यालय को परीक्षा में साग लिया | 
विज इन्टरमीजिएट aaa खोलने का प्रयत्न किया 


yaa में भी सफलता प्राप्त आर 


| क्रास्थवेट ग 
aay ए० दजे की लड़कियों का दल सन्‌ १७२१ 
amy रीता में शामिल हुआ ! अब बी To के दज 

| nal | इस समय एक लड़की थडइयर 
॥ थेइयर में पढ़ती है । स्कूल में कन्याओं 
है २५९० से ऊपर है और कालेज में केवल 
+ `! पके सिवा अब इस स्कूल में ट्रेनिङ्ग छासेज़ 
Wing हैं । 
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स्थवेट गल्स स्कूल 


और कालेज | २१३ 


OOOO SS CN 


स्कूल को इमारत कीटगञ्ज महल्ले के समीप 
एक बहुत ही रमणौक भर स्वास्थ्यदायक स्थान में, 
बी० एन० डब्ल्यू० रेलवे के समीप, प्रंडट्रंक रोड पर 
है । स्कूल की भूमि का रकृबा लगभग ४० बीघा 
है । यह सब एक ऊँची दीवार से घिरा get है। 
इसके भीतर ही खेल का लम्बा चौड़ा मैदान, फूल 
पत्ते बोने के लिए खेत और एक बाग भी है । 


GE की गल्स गाइड | 


इस समय इस स्कूल की प्रधान भ्रध्यापिका 
श्रीमती सरलाबाई नायक, Wo to हें । इनकी 
सहायता के लिए और कई एक सुशिक्षित प्रध्या- 
पिकाएँ कालेज और स्कूल में शिक्षा देने का काम 
करती हैं । श्रीमतो नायक ने अभी हाल ही में 
अपने पद का कार्य-भार ग्रहण किया है। आपने . 
इतिहास भर aime में चम्बई-विश्वःविद्यालय 


२१४ 


से एम० ए० की डिग्नो प्राप्त की है । आप स्वयम्‌ खो- 
शिक्षा के प्रचार की अनुरागिनी हैं। इस सम्बन्ध 
में खो-शिक्षा के अनेक प्रेमियों के साथ मिल कर 
भ्रापने काम भी किया है । पूना के प्रसिद्ध श्रध्यापक 
कर्वे के साथ भी आप रह चुकी हैं । इसके सिवा 
ये पूना के महिला-विश्वविद्यालय की फलो अर 


बनारस-हिन्दू-विश्वविद्यालय की सदस्य मनोनीत की 
गई हैं। सन्‌ १४१७ में जा स्त्रियां का डेपूटेशन 
भारत के स्टेट सेक्रेटरी से मिला था उसमें ये भी 
शामिल थीं। भ्रतएव ऐसी विदुषी और कर्तव्य- 
परायणा ्रध्यापिका को पाकर इस स्कूल के अधिक 
` होने की आशा है | 
इस विचार से कि बाहर की कन्याएँ आकर 


सुविधा के साथ शिचा ग्रहण करें एक 
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सरस्वती । 
REFN RR ८. 


कास्थवेट गल्स स्कूळ की कुछ बालिकाय ( AG गाइड ) सुश्रपा का काम सीख रही हैं | 


छात्रावास भी खोल दिया गया है । छात्रावास àl 


नालयों का भी अच्छा प्रबन्ध है। अध्यापिकाश्रो इ | 
रहने के लिए भी मकान अलग बने हैं । इन प्रानं 
के भिन्न भिन्न ज़िल्लों से कन्याओं को एक बड़ी मा | एं 


संख्या इस स्कूल में शिक्षा पा रही और बि” | 
में निवास करती है । छात्रावास का सारा 5 | 
महरों के हाथ में है। ये लोग इसकी सी | 
सफाई और रसोई घर का सब aM" || 
हैं । इसके सिवा बारह वर्ष की नचे 
उम्र की कन्याश्रों के लिए मंहरे रौर * 
aan ही नियुक्त हैं । जो लड़की बीमार a 


है उसकी सेवा के लिए दाई मोजूर्द 
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कास्थवेट गल्से स्कूल और कालेज | 


| आ भ्रध्यापिका दी Les की प्रबन्धन जो लड़कियाँ भरती होगी उन्हें २०) माहवार 
| # हैं उन्हीं की देख रेख में इसका भी वृत्ति भी मिलेगी । प्रारम्भिक कक्षाओं से लेकर 
| म होता 3 ‘ स्कूल भर में वही पाठ्यक्रम प्रचलित है जो शिक्षा- 
हिन्दू मुसलमान दोनों जाति की कन्याएँ इस विभाग ने निर्दिष्ट कर दिया है। कालेज में भी 

में भरती की जाती हैं। विवाहिता feat वही पढ़ाई हाती है जा इत्ताहाबाद-विश्वविद्यालय 

हैं। साल भर के दूसरे कालेजों.में जारी है | इन बातों के सिवा 

सीने और बुनने की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान 


A 


दिया जाता हे । 


अलाहाबाद विश्वविद्यालय कं मेट्रोकूलेशन 
पेक की शिक्षा यहाँ के स्कूल तथा बो० ए० 
' कालेज में दी जाती है । जो ट्रेनिंग छास इस 


Q 
x 


). In Public Domain. Guruk 
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२१६ 


कन्याएँ सफलता-पूर्वेक पास हुई हैं । गत वर्ष माघ- 
मेले में जा faat यात्रा में आई थीं उनको 
आवश्यक सहायता इन्होने ख़ब सेवाभाव से 
की थी । इसके सिवा ये दूसरे उपयोगी काय भी 
बराबर करती रही हैं | 


इस संस्था ने दो डिबेटिंग छन भी खोल र्खे 
हैं । इनमें कन्याएँ शिक्षा-सम्बन्धी तथा सामाजिक 
विषयों पर परस्पर वादविवाद करती हैं । इनके 
अधिवेशनों में प्रधान अध्यापिका सभापति का 
कार्य करती हैं | शहर की हिन्दू और मुसलमान 
महिलाएँ भी कभी कभी इन सभाओं में भाग 


लेने के लिए निमन्त्रित की जाती हैं । 


इलाहाबाद के खरी-शित्ता-सम्बन्धी इस विद्यालय 
का इतना ही संक्षिप्त विवरण हे । इस स्कूल को 
समुन्नत करने के लिए लोगों से धन-दान की प्रार्थना 
के मतलब से यह लेख नहीं लिखा गया है | यह केवल 
इस उद्देश से लिखा गया है कि लोगों की सहानुभूति 
भर इसकी ओर हो | इस समय केवल इसी बात की 
विशेष आवश्यकता हे । योरपवासियों, भारतीयों, 
हिन्दुओं और मुसलमानों, सरकारी अधिकारियों और 
गैर सरकारी लोगों ने, सबने मिल्न कर इस संस्था को 
इस स्थिति को पहुँचाया है । इस दृष्टि से यह स्कूल 
वास्तव में एक जातीय विद्यालय है । इसका प्रबन्ध 
विद्वान्‌ र प्रतिष्ठित हिन्दू ate मुसल्मान सञ्जनों के 
हाथों में है । इसका द्वार हिन्दू मुसल्मान दोनों जाति 
को feat के लिए उन्मुक्त हे मतलब यह कि इन 
प्रान्तों में यह संस्था अपने ढंग की एक ही है 


जसवन्त राय 
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hn Las जन co 
आयों को : 
[ समालोचना । ] 
REPPI म नारायंश अद्ानराच पावगी नाप ३ ag 
8B पू $ एक सज्जन है । आप पहले कही ९ | हाही 
क (सद्र-ग्राळा) थे । आप बडे रत 


स्वाकाडक्ती, बड़े विद्या-व्यसनी और म | (तो 
आपा के बड़े नामी लेखक हैं । पुरातरवज्ञ पण्डित इ | aes 


भाग प्रकाशित हो चुके हैं। पर इतने ही अभी भी | में 
प्रकाशित होने को हैं । at भाग प्रकाशित हो Bh] 
सुनते हैं, उनमें से कई एक पुस्तकें बड़े माळ की हैं।आ भार 

[चीन भारत के भूगोल, Ara, कळा, शासन, संघ! | 
धर्म, जाति, इतिहास, भाषाओं आदि का विश 
विवेचन है । आपने ओर भी कई पुस्तके, अपनी मर] 
आपा में, लिखी हैं । अँगरेज़ी में भी आपने तीन qe 
की रचना की है। उनका भी सम्बन्ध प्राचीन भारत i क 
पकी ; 


IN 


कहना चाहिए । उसका नाम बहुत ळम्बा 
दांतीलसप्तसिन चा प्रान्त श्रथवा आर्यावतातील 
जन्मभूमी आणि उत्तरप्‌ वाकडीळ त्यांच्या 
वसाहती ??--यह इतना बड़ा नाम सुभीते का T 
कारण हमने इसका नाम, अपने मन में) “”' 
जन्सभूमि'? समक ware ओर इसी नाम 


० 


६ 3 पर, इसका उल्लेख करेंगे । इसका मूल्य ३ रुपये 
HE wa का पता हे-- ९८२, संदाशिव-पेठ, पूना । 
| रतवर्षं की सभ्यता बहुत पुरानी है । कुछ लोगों 
am ३ gata तो ऐसा है कि उसकी प्राचीनता का ठीक ठीक 
ही "हाही तही लग सकता । पर कुछ का विचार इसके 
बड़े म. | ania है । इन चा कती nee 
र माग (हों ही की है । ये लोग इस देश की सभ्यता- 
उत क | pecs भिन्न भिन्न बातों को Sande की स्थिति के 
नी शी} दार सौ वषं इधर ही उधर खींच-लाँच कर लाने का यत्न 
श्रेणी ते हैं श्रैर कर भी चुके हैं; फिर, चाहे इनकी यह 
ATTY feats ऐतिहासिक AAT के आधार पर afha 
से विशे ||, चाहे केवळ अनुमाव पर । भारतवप के विद्वानों में भी 
5 'क ज होप इसी कक्षा के हैं। जिस प्रकार इस श्रेणी के 
mAai aa विद्वान्‌ भारत की कितनी हीं बातों की प्राचीनता 
कते gaan समझते हैं उसी प्रकार इस देश के ६.उशिष्ट विद्वान 
आप Gl Raga ग्रधिक बढ़ा कर बताते हैं। उदाहरणाथै--यदि 
का सा| पाश्‍चात्य विद्वानों की समक में ऋग्वेद इसा के तीन 
1, के! | चार हज़ार वर्ष पहले का है तो भारतीय विद्वानों की 
भी WH वह उससे कई गुना अधिक पुराना है। ag 
Seta महाशय, भारतीय विद्वानों की उसी श्रेणी के हैं 
हैं । से भारतीय सभ्यठा-सम्बन्धिनी कितनी ही बातों को 
संखा | बहुत ही अधिक — पुरानी समते हैं । पर, साथ ही 
पनी इस तरह की उक्तियां को निराधार नहीं लिख 
नी मा! गाते प्रमाण भी देते हैं, तक के आधार पर चलते हैं, 
CR अनुसान से काम लेते हैं तो उस अनुमान ए 
ती dee सीमा के बहुत बाहर नहीं चळा जाने देते । 
व | रस ्राय्यो' की जन्ममूमि ?? नामक पुस्तक 


| 
E, से बात के एकाधिक प्रमाण पाये जाते है 
ly Wa के कुछ पण्डितों का विचार है कि.भारतवष के 


आ, मध्य एशिया के किसी स्थान-विशेष से आकर, 
w हुए थे । कुछ यह समकते हैं कि, नहीं, 
tie) ( भाग से भाग कर भारत में आ बसे 
भाग के विद्वानों के भालतिलक, तिलक 
i i कहना हे कि sat की उत्पत्ति मेरु-प्रान्त 
हा तद त (यी दोने पर जब यह प्रान्त निवास-योग्य 

गग उसे छोड़ कर भारत की alt चले 


` 


ral 


yal 
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२१७ 


आये और asara सें आकर wa ळगे । पावगी महाशय 
ने इन तीनों तकवादों को हिला डालने की चेष्टा की हे । 
आपने तिळक के सिद्धान्त का खण्डन बड़ी योग्यता से 
किया हे, पर नञ्रता को हाथ से नहीं जाने दिया । बड़े 
सौजन्य ओर आदर-भाव हे आपने अपने सत को ठीक 
और उनके मत को आन्त सिद्ध कर दिखाने का प्रयत्न 
किया हे । इस प्रयत्न में आपने मनमानी घर-जानी नहीं 
की । जगह जगह पर आपने पाश्चात्य और कुछ एतद्देशीय 
विद्वानों की सम्मतियों का भी उद्धरण किया हे और 
ऋग्वेद की ऋचाये' squat कर करके अपने मत का 
पष्टीकरण किया है । आपने लिखा है कि प्रस्तुत पुस्तक 
मेरे बरसों के श्रध्ययन--इस विपय पर लिखी गई नाना 
पुस्तकों के आ्रकळन और मनन--हझा फल है । 


आपकी इस पुस्तक की प्रस्तावना के अन्त में तारीख़ 
हे--१४ एप्रिल १8२१ । अर्थात्‌ यह पुस्तक इसी साळ 
के अप्रेल महीने में छुप कर प्रकाशित हुई है। आपने इस 
पुस्तक में यह सिद्ध करने की चेशा की है कि आदिम 
mea इसी आर्य्यावर्त में, सरस्वती नदी के किनारे, कहीं 
उत्पन्न हुए थे । अनन्त काल तक यहाँ रह चुकने पर, 
विजिगीषा के वशीभूत होने के कारण, वे उत्तर की ओर 
( शायद दिग्विजय करते हुए) मेरु-प्रान्त तक चले गये । 
उनमें से बहुत लोग वहीं ` स गये, क्योंकि वह प्रान्त या 
देश उन्हें बहुत रमणीक मालूम हुआ | काळान्तर में, 
Rassa होने पर, जब वह देश बफ से ढक गया और 
रहने TAF न रहा, तब वे लाग अपनी आदिम जन्मभूमि 
भारत के! लौट श्राये। तिलक महाराज के कथनानुसार 
awaa उत्तरी ध्रुव-प्रदेश से भारत में आये तो जरूर, पर 
इसका यह मतलब नहीं कि वे वहीं उत्पन्न हुए थे । नहीं, 
उनकी प्रधान शाखा ते यहीं भारत में रह गई थी। जो 
am उत्तरी ध्रुव-प्रदेश में बस गये थे उनके वंशज मात्र 
भारत के! फिर चले आये। यही है पावगीजी की खोज का 
निचोड | 

इस निचोड के कुछ अंश के एक हिस्सेदार भी निकळ 
art हैं । आ्रापका नाम हे--बाबू श्रविनाशचन्द्र दास । 
आपने अँगरेज़ी में एक पुस्तक लिखी है-1॥९ Rigvedie 
India—wata ऋरवेद्‌ में वणित, या ऋग्वेद के समय का, 
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भारत । इस पुस्तक का पहला भाग भी इसी साल छुप कर 
सर्वसाधारण के नयनगोचर हुआ है । पर पावगीजी की 
पुस्तक के पहले ही निकळ। है--अर्थात्‌ १४ श्रम्रेल 1६२१ 
के पहले--क्योंकि पावगीजी ने दास बावू की कितनी ही 
उक्तियो का उल्लेख, WGN सत के पुष्टीकरण में, अपनी 
| पुस्तक में, किया हे । परन्तु इसका यह मतलव नहीं कि 
| दास बाबू की पुस्तक से पावगीजी ने उनके सिद्धान्त उधार 
लिये हैं । नहीं, दास बाबू की खाज उनकी निज की 
i होगी, और पावगीजी की पावगीजी की होगी । दोनों के 
विचार और निष्कपॅ-मात्र कहीं कहीं छड़ गये हैं । दाल बावू 

की पुस्तक के कलकत्ते के विश्वविद्यालय ने बड़े महत्त्व 

और बड़े मोळ की समका हे । उसकी महत्ता का वह 

इतना कायल हुआ है कि उसने, इसी बुनियाद पर, उन्हें 
पी--एच० डीश (Ph. D.) की पदवी दे दी है । इसी, इतनी 

उत्तम, एस्तक की amaa उस दिन जूलाई १६२१ 

के “माडन रिव्यू” में पढ़ कर, समालोचक की रमक 

पर श्रफूसोल हुआ । समालोचक्र हैं योरप महादेश के 

\ अन्तगत ala नामक देश के वासी एक aga— Sten 
\ Konow. सालूम नहीं, आपके नाम का उच्चारण केसा है । 
इसी से हमने उसे ज्यों का त्यों, श्रॅगरेज़ी ही में, लिख दिया 

है । दास महाशय के सिद्धान्तो और मतों का ज्ञान प्राप्त 

i करके समालोचक साहब के होश उड़ गये हैं । श्रापकी राय 
' है कि दास बाबू ने अपनी यह पुस्तक जिख कर बड़े साहस 
का कास किया है; यारप के पुरातत्व्ञ ऐसी बातें सुनने 
के आदी नहीं; लेखक के निष्कर्षा का आधार उनका कथन- 
मात्र हे; इसलिए, भैया, हम और कुछ नहीं कहते; इम तो 
बस इतनाही इशारा करके HOA को कक्षमदान के हवाले 
करते हैं । समालोचक साहब की राय का सारांश यही है। 


दास बाबू की पुस्तक at हमने देखी नहीं । पावगीजी 
की कृपा से उनकी पुस्तक ज़रूर देखी है और उसके 
पाठ से श्रपनी ज्ञान-कणिकाश्रों का ase पुष्टीकरण 
किया है। उनकी विचार-सरणि पर दंश देने या 
तक-परम्परा की जाँच करने की शक्ति तो हम में हे 
नहीं । हाँ, उनके मत की मोटी मोटी बातों का उल्लेख, 
; करने की चेष्टा हम किसी तरह करते हैं । वह 
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भरतखण्ड का प्राचीन माम भ्राय्याबई है। पे 
समय में वह सप्त-सिन्‍्धु ( अर्थात्‌ सात नदियों का T 
कहलाता था । यहा सक्तासन्छु-प्रदेश my क्का , | 


कब या पेढा कब हुए ? इस सम्बन्ध से लेखक महाश | | हुए 
अनुमान सुनिए । भूस्तरशास्त्र (Geology) è चेत्ता 
पृथ्वी के ₹ रूपान्तरों की कल्पना की है | यथा-- 

(१) ज्वळनात्मक अर वाष्पसय 

(२) द्रवात्मक, पर त्यन्त तप्त 

(३) तप्त-समुद्रमय 


पर्वतो इमवाळी | 
(४) शीतल होने पर 
प्राणियों के वास-योग्य । 


युग और पिछले काल को चेतन्ययु कहते हैं 
पिछले काळ में क्रमशः उद्भिज, जळज, भूमिज ग] 
सस्तन प्राणियों की उत्पत्ति हुई । मनुष्य-जनन प न 
पीछे हुआ | 

पृथ्वी की इन सभी अवस्थाओं का ज्ञात M 
आय्यो के था । ऋम्वेद की कुछ ऋचायें श 7 
प्रमाण है-- | 

(१) अपामुपस्थे ब्रिभृतायदावसत्‌ x X ४ 
(ग्रशिः) १ --१४४--२ a 

(२) प्राचीनान्‌ पवेत्ानहं हत (इन्द्रः) 77 J 

(३) येन x x x x पृथिवी च दृढा 
१२१-९ 

भूमि के रहने योग्य ह जाने पर 
को दे दी (ग्रहं भूमिमददाक्षार्याय, ४-९ 

अब, ऋग्वेद के इन मन्त्रों का M 
अथवा उनका वही अर्थ होता है या नहीं 


| _ ३ इस पर विचार करना और इसका निश्चय करना 

|. विद्वानों का काम है। हमारा कास ते! केवळ 

ys के कोटि-क्रम का उल्लेख-मात्र कर देना है; 

(A हमारी पहुंचही वर्ह तक नहीं । 

gag से अधिक पुरानी पोथी और कोई नहीं; और 

(के ऋग्वेद में लिखा है कि इन्द्र नेही पहले पहल 

को दृढ़ अथांत रहने योग्य बनाया; अतएव ma 

|, gaa ही पृथ्वी के उसी इढीभूत भाग में पहले पहल 

a | हुए होंगे | क्योंकि और भाग at उस समय aga 

रा तसय थे ही नहीं | यह भाग था सरम्वती-नदी 
| तट भ्रथवा आसमन्‍्तादुभाग । क्योंकि ऋग्वेद में 

| है-- 

| ले विश्वा सरस्वति श्रितायूषि देव्याम्‌ 

| 32,27,90 

| इसमें “भ्रितार्यूपि?* qa ही इस कल्पना का प्राण है । 

| सा अर्थ है, सरस्वती का वह भाग जिसमें मनुष्य के 


! पावगीजी का मत हे कि sa से ही मनुष्य जीवन 
| ण्‌ कर सकता हे (शाङ, सांस, दूध से नहीं ? ) इस 
gig महा पहले पहल aa उत्पन्न हुआ वहीं पहले पहल 
a का की भी हि हुईं होगी । लिखे भी हे-- 
न a a यानि जायन्ते?? > > > “अन्नाहे प्रजाः 
pr’ Qe ३० २--२) | 

न me) पतन प्राणियों का. आदुर्भाव पहले पहल पञ्जाब 
fF हुआ जहाँ नमक की पर्वेतमाळा है। 
“भते भूस्तरशास््र के बड़े बड़े ज्ञाताओं ने कुबूळ की 


प्र 
a ae सरस्यती-नदी का ही प्रान्त हे । क्योंकि 


१ पान्त था स्थल मनुष्य के रहने योग्य ही 
| की जरूरत नहीं, पावगीजी की राय हे और 
. यद सच सी हे र 
स्वती है, कि पुरानी, पर आज-कल्न लुप्त 
` नदी पञ्जाब से ही बहती हुई प्रयाग तक 
De सरस्वती के आसपास के भूभाग को 
है निम्मित देश (“योनि gagaan” ३-३३-४) 
ति में भी लिखा है-- उ 


कहने 


+ 
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सरस्वती दृषद्॒त्योदवनद्योयदन्तरम्‌ | 
तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावत प्रचच्षते--२, १७ 
वैदिक और स्सृतिकाळ में लाग सरस्वती और 
दृषद्वती नदियों के बीच के ही भाग को इश्वर निम्मित 
समझते थे और इसी को वे ब्रह्मावर्त कहते थे । जब 
भूस्तरशास्त्री कहते हैं कि यही प्रान्त पहले पहल मनुष्यों 
के वासयोग्य हुआ और वेद, पुराण, स्मृति-प्रन्थ सभी 
इसे देवनिस्मिंत देश कह रहे हैं तब इसे छोड़ ओर कहां 
पहली मनुष्य-सुष्टि हे! सकती है ? 
वेबर, मूर, मेक्षमूछर रादि का मत है कि भ्राय्य लोग 
कहीं बाहर से--योरण के किसी प्रान्त या हिन्दूकुश के 
आस-पास के किसी प्रदेश से--भारत में आये और यहाँ 
के मूळ निवासियों के जीत कर यहाँ के अधीश्वर हो गये । 
पर पावगीजी का कथन है कि इस सत के पोषक कोई भी 
ऐतिहासिक प्रमाण इन लोगों के पास नहीं । उळटा 
नहीं में से कई विद्वानों का मत है कि oral के आदि 
स्थान का ठीझ ठीक पता ज्ञात ही नहीं । फिर भल्ला, 
इनकी बात कैसे मानी जा शकती है ? अजी, मलुष्य-सष्ट 
के आरम्भ में ओर कोई भू-भाग मनुष्यों के रहने योग्य 
था भी ? फिर हमारे पूर्वज और कहीं से केसे कूद पड़े ? 
यदि और कहीं से आते तो जैसे हम लोगों के पूर्वजों ने 
ऋग्वेद में और नाना प्रकार की बाते लिखी हैं वेसे ही 
उस बात का भी उल्लेख कर देते | Wine साहब ने 
पारसियों की wages ward का अनुवाद किया हे । 
उसके उपोद्धात में उन्होंने लिखा हे कि पारसी, ग्रीक, 
रोमन, जर्मन इत्यादि जातियां श्राय्यों के ही कुटुम्ब की. 4 
शाखाये हैं । अर्थात्‌ आय्यही आय्यांवते से जाकर उन 
देशों सें जा बसे हैं और वंश-विस्तार किया हे । eae 
के लेख का मूळ ग्रेश इस प्रकार हे > 


“India was the fatherland of the Indo-German 
races. From that country the individual branche 
that stock migrated westward, and last of 
Iranians, who continued to dwell in the Z 
vicinity of theiroriginal country, which 1916 
remained in the sole possession of g 
Indians * *,* * India is the keer 
language (the Vedic Sanskrita 
of all the Indo-Germanic natio. 
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सरस्वती | 


२२० 


हमारे पूर्वज eT ही प्राचीनतस मनुष्य थे। वही 
Mat से अन्य देशों को गये । ओर कहीं से वे भारत- 
वर्ष में नहीं श्राये। आते तो aga ग्रादि जन्मस्थान का 
कुछ ता हवाळा हमारी प्राचीन पोधियों में मिळता । पर 
वहाँ ता उलटा यही लिखा है कि पहले पहल इसी देश के 
सरस्वती-प्रान्त को ईश्वर ने बसने योग्य बनाया और यहीं 
उसने या इन्द्र ने सरस्वती का भू-भाग मनु को दे डाला । 
इन्द्र-देवता का नाम और किसी जाति या देश के इतिहास में 
नहीं मिलता । वह हमारे ही A का कल्पित देवता है । 
जब उसके विषय में ऋग्वेद में यह लिखा है कि जळ-बृष्टि 
और प्रकाश श्रादि का प्रादुर्भाव करके मनु को उसने सर- 
स्वती-्रान्त दे डाळा तब उसका यही मतलव हा सकता 
है कि मलुही मनुष्यों के बाबा आदम थे और वे यहीं पेदा 
हुए थे । मनु को बाबा श्रादम न समकिए तो आर्य्यो के 
प्रथम TIS का ससुदाय तो समना ही पड़ेगा, क्योंकि 
चिकाश-सिद्वान्त के अनुसार अपने से निम्नश्रेणी के किसी 
प्राणी या प्राणियों से पहले पहल यदि एक मनु न पेदा 
हुए होंगे ता एक ही साथ, या कुछ काळ श्रागे पीछे, अनेक 
ama श्रवश्य ही उत्पन्न हुए होंगे। ऋग्वेद में जहाँ जहाँ 
यह उल्लेख हे कि इन्द्र ने पृथ्वी को दृढ़ किया, इन्द्र ने 
जळ बरसाया, इन्द्र ने प्रकाश का प्रदान किया, इन्द्र ने 
भूमि का दान श्रपने प्यारे मनु को दिया तहाँ तर्हा यही 
aama होगा कि भूमि का दान लेने ओर जल्बृष्टि तथा 
प्रकाश से लाभ उठानेवाळा कम से कम एक मनुष्य अवश्य 
ही उत्पन्न हो गया होगा। उसी को आप मनु अथवा 
मानवों का समुदाय सममिए | 


तिळक महाराज ने ग्रपनी एक ग्रँगरेज्ञी पुस्तक 
(Arctic Home in the Vedas) लिख कर पाश्चात्य 
विद्वानों के makia अथवा ग्राय्यांगमन-विषयक मत को 
बेतरह भककोर डाला | यह पुस्तक निकले बहुत वर्ष हा 
"चुके । इसके प्रकाशित होने पर प्राच्य-विद्या-विशारदों के 
मण्डल में प्रचण्ड तूफान सा श्रागया MPINA पर 
ग्रालाचनाये निकलीं । खण्डन-मण्डन का बाज़ार बेतरह 
“गरम हो उठा । अनुकूछ भ्रालाचनायें ही अधिक हुई! । पर 
stage भी हुईं । तिलक के मत के खण्डन में दो us 
Bo भी प्रकाशित gg । दक्षिण के एक मद्रासी महा- 


Bape os oo 
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शय ने तो अपने अगरेज़ी लेखों द्वारा न k 
मत पर बड़ा ही निष्करुण आक्रमण किया । उन्होंने ay | 
alg यहाँ तक लिख दिया कि तिलक महाराज ने हि 
मत के पोषक प्रमाण ते ऋग्वेद से ले लिये हैं, पर m | 
प्रमाण जानवू कर छोड़ दिये है । तिलक महाराज al 
मत यह है कि आदिम meat का प्राधमिक aa 
उत्तरी मेरुप्रान्त धा । क्योंकि ६ महीने की रात ary 
महीने के दिन का जा वणन ऋग्वेद में है वह उनके a 
प्राचीन वासस्थान का सूचक है । इतना बड़ा दिन और इत 
बड़ी रात सिवा ध्रव-प्रदेश के AA नहीं । उन्होंने ग्र 
इस मत के प्रतिपादन में और भी ऐसे ही ऐसे प्रमाण, प M 
विपक्षी विद्वानों की समझ के अनुसार, प्रमाणाभास- न| दता 
हैं । इसकी प्रतिकूलता पहले भी बहुत कुछ की जा इ ह 
है । अब पावगीजी भी इन्हीं विपत्षियों के anal ya 
बैठे हैं, क्योंकि बिना तिलक महाराज के मत को Bail पा... 
लगाये उनका सत केसे ठहर सकता । पावयीजी का कहना 
कि श्राय्यो का कुछ समुदाय उत्तरी घुव-प्रदेश से भातत | 
श्राया ज़रूर । पर वह समुदाय आदिम समुदाय नपा २ 
amatas में उत्पन्न होकर, ऋद्धियों और सिद्धियो के प्रा| गम है 
करके, सभ्यता की बहुत ऊँची सीढ़ी पर चढ़ कर, देश विरि (सप 
गीषा की इच्छा से --अपने बराहुश्रों की कण्डु शमन करे RNR | 
इरादे से-ाय्यं लेग AS और और देशों तक पहुँच nia) दूर 
और वहीं उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किये थे | 
उत्तरी श्रुव-प्रदेश में भी वे जा बसे थे । पावगीजी केशव 
हैं “भारतीय आय्यां ने तीसरे युग के अन्त और हिम | स के 
पूर्व (अर्थात्‌ काई ढाई ळाख ad पहले), उत्तरी धुव 
amassa कर, वहीं अपने उपनिवेश, अपनी 
जगहों में, स्थापित कर दिये थे” (मराठी-पुस्तक, W ॥॥ 
आपने नामी नामी शास्त्रियां और विद्वानों के वचन ५ | 
करके यह दिखाने की चेष्टा की है कि पहले उत्तरी 2 
आस-पास की आबेहवा बड़ी अच्छी थी ।वहा प्रा” | 
ऋतु ही बनी रहती थी । इसी से उस प्रान्त ने 
आयो. का मन मोह लिया और वे वहीं के हो रै! 


तिलक महाराज की श्राज्ञा है कि RaT ण 
आय्यं att ने जब देखा कि उत्तरी ध्रुव'प्रान्त A mp 
रह सकते तब वे दक्षिण की ओर चले और 7 E w 


त के 
mich al 
ant 
। भी 
aa 
|! af 


area 


FT 


ते | पावगीजी कहते हैं, ठीक | आप यह ते बताइए 
& बिल ऋग्वेद में उत्तरी ध्रव-प्रदेश के प्राकृतिक दृश्यों का 
| है उसी में श्रतिरात्र सेमसत्रों का भी वर्णन है या 
द्व क्या श्राय्यो का कोई भी प्रधान धर्म्मानुष्टान विना 
aaa हो सकता था ? सोमपान करके ही आर्य्य शक्ति 
| aan बलवान हुए थे'योर उसी की बदौलत इन्द्र ने 
que करके घोर अन्धकार का नाश किया था तथा 


ga उत्तरी धुव सें भी कहीं पैदा होता था या wa होता 
1११ यदि किसी के पास कुछ भो प्रमाण इसका हो तो 
| रे श्रौर अपने प्रमाण का प्रदर्शन करे । आप वेद का, 
सै | दस्ता का, तथा अन्य प्राचीन साहित्य का अवलोकन कर 
agg) | आपको यही लिखा मिलेगा कि सोम का उत्पत्ति- 
शान मुझवान्‌ किंवा मूजवत, या मौजवत परवत है I 


j| पऐपस्य मौजवतस्य भक्तः > X >. ऋग्वेद, १०३४-१ 
| सुञ्जवान्‌ gia fara की एक चोटी का 
गम है । वहाँ से धीरे धीरे यह सोमलता पञ्जाब 
| (सपासिन्थु-पदेश ) में सी होने लगी । लोग इसका 
नक्रसेै| रपर करने लगे । नावों और बेळगाड़ियां पर लाद कर 
aml SR दूर ले जाने ळगे। इसे पैदा करना और बेचना 
| अव लोगो का पेशा हो गया | अब बताइए, यदि ग्राय्ये art 
हलं उत्तरी धुव के आस-पास, या मध्य एशिया में, या 
|स के किसी और खण्ड में रहते थे तो साम उन्हें 
| थोर कहाँ से मिलता था | और, बिना साम के उनका 
| भी धाम्मिंक कृत्य न हो सकता था । अतएव जो लोग 
Wal का आगमन मेरु-प्रान्त, या मध्य एशिया या और किसी 
समी भू-भाग से बताते हैं वे बेपर की seta हैं । उनका 
y निःसार, निराधार ओर विकार-विजम्भण मात्र हे । 
यः व |. उसमें कुछ भी नहीं । आर्य, यहीं, श्रार्य्यावर्त में ही 
a पती नदी के प्रान्त में-पन्जाब की लूवण-पर्वतश्रणि यों 
Uran पैदा हुए थे । वे और कहीं से यहाँ नहीं आये । 
aa वेष रह चुकने पर वे चारों तरफ फले हैं ओर 

सेव तक जाकर वहाँ बसे हैं । ध्रव-प्रान्त में हिमप्रळय 
भक्ष अपने आदि वासस्थान का स्मरण करके, जे! बृन्द 

का वहाँ बस गया था वह फिर malaa को ळौट 
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आयो की जन्म-भूमि । 


२२१ 
>) क्‍या 
आया | पावगीजी का मत यही है और इसके पोपक समर 
कर प्रमाण भी आपने दिये हैं । आप तिळक महाराज के 
सत के कायल नहीं | उस मत की उम्मूळक दलीळों की भी 
उद्भावना आपने जी तोड़ कर की है। एक जगह आप 
लिखते है-- 

“रा० रा० तिलक ने जो प्रमाण दिये हैं वे 
बिलकुल ही पङ्गु हैं । उन्हें उन्होंने केवळ अपने सत के 
पुष्टीकरण के लिए दिया है । क्योंकि एक ही ग्रन्थ में, 
भिन्न भिन्न casi के अनुसार, उन्होंने श्रपने मत के 
पोषक maag, जुदा, जुदा और केवळ विसंवादी 
विचार प्रकट किये हैं । यह बात (उनके लेख से) स्पष्ट 
प्रकट होती है” । 
अस्तु । प्राचीन इरानियों अर्थात्‌ पारसियो के भी 

पूर्वज आय्य ही थे । उनके ओर हमारे पूवज पहले सप्त- 
सिन्धु-प्रान्त में ही रहते थे । कालान्तर में धम्मे-विरोच 
उत्पन्न हुआ । इस कारण उनमें परस्पर ळड़ाइयां हाने 
लगीं। फल यह हुआ कि हमारे पूर्वजों ने पारसियों के 
पूवेजों को इस देश से निकाल बाहर fart वे लार 
यहाँ Gum निकले । इसका उल्लेख पारसियो की 
पुस्तक mw में भी हे और ऋग्वेद में भी इसका 
आभास मिळता है । अवस्ता में सप्त-सिन्धु ( हसहिन्दु ) 
का ही नहीं, पञ्जाब की साता नदियों तक के नाम पायें 
जाते हैं। पारसिपों ओर आय्यां के किसी समय एकत्र 
रहने का यह पक्का प्रमाण हे । इस देश से निकाले 
जाने पर पारसियो के पूर्वज इरान गये। पर वहाँ भी 
उनके विपक्षी भ्राय्यां ने उन्हें चेन न लेने दिया । वे वहाँ 
से भी भागे ओर मेरूप्रान्त में जा पहुँचे । जब वरहा 
Raza हुआ तब उन बेचारों का भी वहाँ से अपना 
डेरा-डण्डा उठाना पड़ा । पारसियो के पूवेजों का भी ATH- 
याग आदि क्रिया-कळापों का परिचय था । श्रतएव 
यह निर्विवाद है कि वे लोग भी asa के पहले ही 
भ्रव प्रान्त में पहुँचे थे और वहाँ भारतीय meat के 
ल रहे थे । प्रलय हाने पर वे सब फिर नादे पर सवार 
होकर हिमालय पर्वत की ओर भारा आये और उत्तररिरि 
पर आकर श्र"नी नावों का MET डाळा ( तेनेतसुत्तरगिरि- 
मधिदुद्राव-शतपथ-ब्राह्मण, ।-८-१-४ ) जळ-प्रळय होने 
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पक्क्या ७ ७ ७ क्लि aoo 


के पडले, बहुत काळ तक, दमारे WA यहों आस्यावत से 
रह चुके थे ओर यहीं से “पारसीक MA और कुछ 
भारतीय आय्य वीरखण्ड (वाकट्रिया) और ईरान इत्यादि 
देशों से हाते हुए उत्तरी-धुव प्रदेश में जा बसे थे” । यही 
पावगीजी के परिश्रमःदधि से प्राप्त हुआ नवनीत है | 
पावगीजी ने भूस्तरशास्त्रज्ञों की सम्मति के आधार 
'पर लिखा है कि हिम-प्रळय या हिमयुग का प्रारम्भ हुए 
ग्न्दाजञन २ लाख ४० हज़ार वपं हो चुके। यह प्रलय 
या युग ५ ळाख ६० हज़ार वपं तक रहा । इसके बाद 
कहीं ्रळय-स्थानीय भूभाग मनुष्य के निवास योग्य हुआ | 
अर्थात्‌ इस बात को हुए कोई ८० हजार वषे हो चुके । 
बात यह कि दे। ढाई लाख वर्ष के पहले ही हमारे र 
पारसियो के पूर्वज मेरुप्रान्त में पहुँच गये थे An वहाँ 
रहने ळगे थे । सो हिमयुग के पहले अर्थात्‌ तीसरे युग में 
A भारतीय we श्रार्य्यावर्त के सप्त-सिन्धु-प्रान्त में 
आबाद हो चुके थे, जिसका कि दस पांच हज़ार नहीं, 
ळाखों वषे हो! चुके। उसी तीसरे युग में मानव प्राणी 
का भी उदय हुआ था। कहां ? पञ्जाब के लवणागिरि 
के इतस्ततः उसी सरस्वती-नदी के प्रान्त में । ब ग्रापही 
सोचिए कि हमारा wag, जिसके wasa पर ये सब 
बातें लिखी गईं हैँ, कितना पुराना होगा ? 
एक बात बहुत चेटा करने पर भी हमारी समर में नहीं 
mg) जिस समय इरानियों के sit हमारे पूर्वज mA 
वहकते हुए उत्तर को चले जाते थे उस समय उत्तरी Ha 
के इधर क्या कोई भी देश बसने योग्य उन्हें नहीं मिळा । 
बिना रेल, सड़क या अच्छे रास्ते के वे इज़ारों याजन दूर 
घोर An घने sgeil ओर जलाशयों को पार कैसे 
करते चले गये ! पावगीजी का कुछ प्रमाण ऐसे भी देने 
चाहिए थे जिनसे यह सूचित होता कि वे लोग क्यों और 
. किस तरह उत्तर दिशा के छोर तक चन्ने ही गये और वहीं 
जाकर a लिया । उन्हे यह भी बताना था कि पारसियों 
के जिन पूर्वजों को sA ने सप्त-सिन्धु-प्रदेश से यार 
भगाया था और जो उन्हे चार, दास, राक्षस क्री पदवी से 
थे उन्हीं शाय्यां के वंशजों या बन्घुओं के साथ 
[तीय ्रायासमवेत च”) पारसियों के पूवज उत्तर-ध्रव 
क्यों और रह सके कैसे ? पर महाजनों की 


if 
आना दी एक बुरा है । तिस पर किनारे ate 


[ भाग २ 


दात काटता या उसमें WEI करना हम Sa; à 
अनधिकारचर्चा होगी इस कारण इस विपये 
और कुछ कहने का साहस नहीं कर सकते । नावे 
वार होकर weit ने जब पळय-कालीन सलिल | 
को पार कर लिया और ठेठ हिमालय पर वे पहुँच मे 
तब सप्तसिन्धु-प्रदेश से मेरुदेश तक पहुँच जाना ये 
उनके लिए कोच बड़ी बात थी । |, 
दावगीजी की यह भी राय हे कि दस्यु, दास, ay 
याद शब्द जा वदा स पाये जाते = उनका By पि 
आर्य”? हे । पारसियों के पूवेज इन्हीं शब्दों से याद | 
गये हैं ओर सुरासुर या देवासुर-संग्राम का मत्त 
पारसियों के पूर्वजों और आय्यां ही के युद्ध से है ! 
हम सिफारिश करते हैं कि जो लोग मराठी भाषाएं 
और ससक सकते हैं वे पावगीजी की पुस्तक ga 
उससे अवश्य लाभ उठावे । J 
सहावीरप्रसाद द्विवेदी | 


समुद्-पात्रा का आनन्द | 


JODHA का सज़ा TWA 


AL -~ ~ 9 E> 
J a 


Sale : 
ॐ! € बम्बई और अदन के 
AN faa है । उस समय की ११ "र 


याद आते ही इस समय भी रोमांच हो श्रात 
ओर साथ ही हँसी भी आती है । एक श्रोर 
छोड़ने का खेद और दूसरी ओर समुद्र की बी 

बम्बई सें अगस्त में वर्षा का पण 
दिखाई पड़ता है। रात-दिन की वर्षा से 
व्याकुल हो जाता है । ऐसे समय समुद्र के 
चौपाटी पर जाकर समुद्र कृ दर्शन करणे 
भयङ्कर और उग्र रूप को देखने से हद 
पैदा होता है । हृद्य की ऐसी प्रवस्था स p 


= 
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ged केभीतर बीच समुद्र में पहुँचजाने से चक्कर 

राता ऐसा शुरू हाता हे कि मलुष्य के होरा 
Waal जाते हैं--भयड्ूर लहरों क साथ जहाज़ के 
(नीचे होने क कारण तबायत मचलाने लगती 
गर उलटी का सिलसिला जारी हो जाता है | 
aa की छत पर समुद्र का पानी बड़े वेग से aa 
ae ot यह प्रतीत होता है कि जहाज़ 
|, टुकड़े होकर WA ही रसातल में पहुँचना 
1 है। ऐसी दशा में सब यात्री छत से नीचे 
! दिये जाते हैं और अपनी अपनी बन्द कोठ- 
हैं में जाकर फूठमूठ विस्तर कहलानेवाली वस्तु 
; | हेट जाते है । परन्तु आराम कहाँ ? तबीयत 
frat है, उलटियाँ जारी ही रहती हैं और मन 


MaRan ( समुद्र की बीमारी ) कहते हैं । 


|एक विचित्र बीमारी हे । जहाज़ के ऊपर-नीचे 
me कारण यात्रो के पेट में इतनी खलबली मच 
Sg उसके भीतर कोई चीज़ नहीं रह सकती | 
की वा) "तु देखने में आया है कि यह समुद्र की 
(| किसी को अधिक और किसी को कम होती 
"हेज के सरलाहों को जहाज्ञ पर सब तरह की 

में रहने का इतना प्रभ्यास हो जाता है कि 

भयडूर से भयडूर तूफान में भी कुछ पता नहीं 

a तो उस समय आता है जब हम. तो 

हए व्याकुलता से आह मार रहे हों 

अल्लाह आनन्द से बिचरता भर हमारी 

को देख कर हँसता ४ । अधिक व्याकुल 

अब कोई बीमार यात्री जहाज़ के डाकुर को 


कुछ चिन्ता की बात नहीं, शीघ्र अच्छा हो जायगा | 
उस समय ऐसा मालूम होता है मानों सारे संसार 
ने हमारे विरुद्ध जाल सा रच रक्ल्ला है | 

देखने में आया है कि मनुष्य की प्रकृति और 
स्वास्थ्य के अनुसार यह बोमारी किसी को ग्रथिक 
र किसी को कम होती है । इसके सिवा at चार 
बार समुद्र यात्रा कर लेने पर भी यह बोमारी कम 
होती है। 

मेरी दूसरी समुद्र की यात्रा में मेरे साथ मेरे 
एक मित्र थे। बम्बई छोड़ते ही ये सख्त बीमार हो 
गये थे । परन्तु मैं कृरीब कुरीव चङ्गा था । मुझे इधर- 
उधर घूमते और आनन्द से भोजन करते देख कर 
मेरे मित्र को आश्‍चर्य होता था, क्योंकि वे सारी 
यात्रा सें लगभग बीमार ही पड़े रहे | उन्हें यह शक 
होने लगा कि मेरी सहालुभूति उनसे ast है और 
मुझे कोई ऐसी ओषधि मालूम है जिसे सेवन करने 
से मैं चङ्गा रहता हुँ और उन्हें नहीं बतलाता | 
परन्तु वास्तव में वात यह है कि इस बोमारी में कोई | 
भी सहायता फल्लीभूत नहीं होती । मेरी वापसी 
की यात्रा में मेरे जहाज पर एक पारसी युवा कन्या 
मार्सल से चढ़ी, पर यात्रा के आरम्भ से समाप्ति तक 
वह वराबर बीधार ही पड़ी रही और बम्बई में उतरने 
पर उसका शरीर असन्त दुर्बल और क्षोग हो 
गया था । 
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i aa 
करना पड़ता है । वे लोग बड़े भाग्यशाली समझे 
जाते हैं जो शान्तिपूर्वक इस खाड़ो का तय कर लें । 
we में इँग्लेंड से अमरीका जाते समय भी 
बहुधा तूफान का सामना करना पंड़ता दै । इस 
यात्रा में सन्तोष की बात यह है कि जहाज बहुत 
बडे बडे होते हैं । उनका वजन इतना अधिक होता 
है कि समुद्र की तेज और शक्तिशाली लहरा को 
टक्करों की मार खाकर भो वे अधिक नहीं हिलते | 
इधर भारत को श्राने-जानेवाले जहाज्ञों का वज़न 
ofan से अधिक बारह हज़ार टन होता है । इसका 
कारण यह है कि इन्हें Ga की तंग नहर पार 
करनी पड़ती है। पर अटलांटिक महासागर पर 
AAA ACI का AHA साठ साठ हज़ार टन 
तक का होता है। ये जहाज़ खासे महल से होते 
हैं। इनमें आनन्द की सब सामग्री भ्रौर सारे 
सामान प्रस्तुत रहते हैं । स्नान करने के लिए सुन्दर 
कुण्ड भ्रौर सब लोगों को एक साथ मिल कर खाने 
के लिए सुहाबना बड़ा कमरा होता है । सभा, सङ्गीत 
तथा नाटक इत्यादि के लिए अलग अलग कमरे 
सके सिवा दिल बहलाने के लिए तरह तरह के 
खेलों की आर और सामग्री भी उपस्थित रहती है । 
परन्तु तूफान के समय ये आनन्द की सब चीज़ें 
व्यर्थं हो जाती हैं | प्लग पर लेटे रहने के अतिरिक्त 
किसी भी बात को सुध adi रहती | अच्छी अच्छी 
खाने की चीज़ें एक we और खेलने की चीज़ें 
दूसरी ओर पड़ी रहती 


हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता । 

जाड़े के बाद वसन्त-ऋतु में ईंगलेंड और 
ama के बोच श्रटल्लांटिक महासागर की 
यात्रा बड़ी जोखिम की रहती है । जाइ के दिनों 
में उसके उत्तर में सारा पानी जम कर ag 


फिर ये छोटे पहाड़ समुद्र-गर्भ पर = हुए दाण टिकी 
की ओर समुद्र की लहरों के साथ बह आधे T 


और अपनी तेज्ञ चाल के कारण जहाजों की al 

बफ के पहाड़ से टक्कर हो जाती है, जिससे वे ag 
Nes > a "> > a E 

टुकड़े होकर डूब जाते हे । पाठकों को sig 


डुब्बी जहाज़ों ने ( सबमेरीन ) जहाज़ी या शरीर पर 
की नाक में दम कर दी थी। वे बिना किसी ay 
विचार के जा agia मिलता उसी को डुबो देते UR 
इसका कारण उनका यह सन्देह था कि यात्री MH! 
के द्वारा वारूद तथा सिपाही छिपा कर भें 
। अतएव जर्मन लोग इनके साथ निर्दोष याग 
को भी समुद्र के नीचे पहुँचा कर रसातल T 
चखा देते थे | 
मेरे एक मित्र सात वर्ष के बाद A 
अपने देश को लौट रहे थे । रास्ते में IR f 
उतर पड़े--बड़े सेच-विचार के बाद वे रा 
को एक जहाज़ पर बैठे, परन्तु रास्ते, T 
जहाज्ञ को एक सबमेरीन ने ऐसी र्क 


नानासाहब 


2 a gait चकनाचूर हो गया और तमाम यात्री 
x को जीवन स सदैव के लिए हाथ धो बैठे । मेरे 
EAP लाश दूसरे दिन इंगूलंड के किनारे पर 
gq) दम लोग उनको लाश लन्दन ले भ्राये 


दा गया | 


[ज़ किक सबमेरीन ने जहाज़ को एक ऐसी टक्कर दी कि 
पहाड़ हर घोड़ी ही देर में अपने सारे साज-सामान के साथ 
रे कोस पुट के नीचे जा रहा । मेरे मित्र को सौभाग्यवश 
aay की एक नाव मिल गई थी। अतएव वे 
सी का सहारा लेकर पचास घन्टे तक बिना अन्न- 
शी समुद्र पर उतराते रहे । दूसरे जहाज़ ने पहुँच 
के ॥ उनको बचाया । मिस्र देश में उतरने पर उनके 
शर पर उनका कोई वस्त्र नहीं था । 
सी से| ऐसे ही, विकट समय में मुझे भी इँगलेंड से 
देति को लौटना पड़ा था | परन्तु मैंने दक्षिण 
र ज रका होकर आने का निश्चय किया । इधर भी 
(जापानी जहाज़ का पाळा एक सबमेरीन ने 
| किन्तु भाग्यवश बड़ी चतुराई से हमारा जहाज्ञ- 
'पि अपने जहाज़ का ले भागा । रास्ते में gt 
हां के सामान बहुत नज़र आये थे और 
[की हुई दख पड़ो थां | 

पत्तियाँ होत हुए भी समुद्र की यात्रा 
अणीय और स्वाभ्थ्यदायक हाती है | समुद्र से 
R Sista बायु बड़े बड़ रोगां को दूर 
। समुद्र-यात्रा भिन्न भिन्न देशों की भिन्न 
३ 


कर 
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भिन्न जातियों और वस्तुओं का परिचय कराती 2 
और ज्ञान की वृद्धि करती है। इसलिए यदि अव- 
सर मिले तो इन तमाम आपत्तियां के होते हुए 
भी भारत के नवयुवकों को समुद्र-यात्रा अवश्य 
करनी चाहिए | 

जगन्नाथ खन्ना 


—— 


नानासाहब ओर कानपुर का 
हत्याकाणड | 


uk लि घ में प्राय: यही लिखा 
S हु <> दे कि अन्तिम पेशवा बाजी- 
SB राव के दत्तक ga धाँधू- 
| पन्त उपनाम नानासाहब सन्‌ 
१८५९७ के सिपाही-विद्रोह के समय अँगरेज्ों के 
विरुद्ध हो गये थे और तदनुसार उन्होंने कान- 
पुरस्थ ART का घेर लिया था । कुछ समय तक 
WAT लड़ते रहे, पर बाद को नानासाइब ने 
उन्हें नावों द्वारा इलाहाबाद पहुँचा देने की प्रतिज्ञा 
की ¦ किन्तु ज्यों हीं वे नावां पर सवार हुए त्यों 
ही नानासाहब ने श्रपनी प्रतिज्ञा भङ्ग करके उनक 
ऊपर गोलों की वर्षा शुरू करा दो और इस प्रकार. 
उनके संहार का उपाय किया | इस घटना के 
समय एक सौ पञ्चीस खरी भ्रौर बालक Fe भी हो 
गये थे | जब जनरल हेवलक की सेना कानपुर्‌ 
पहुँची तब नानासाइब उन सब कैदियों का वध 
करके वहाँ सं भाग गये | 
परन्तु श्रीमती होग्टेस्टेट Mrs. Hortestet 
नामक एक अगर ज्ञ-महिला ने जा उक्त घटना के | 
समय .उपस्थित थी--श्रार जिन्होने स्वयं विद्रोह- 
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जनित कष्टों को सहन किया था, सिपाही-विद्राह के 
सम्बन्ध में फरासीसी भाषा में एक पुस्तक लिखी 2 | 
उसका अनुवाद फारसी भाषा में हा गया है । उस 
झनुबाद-प्रन्थ का नाम “खालुमे-ईंगलिसी-दरबलवाए- 
हिन्द है । i 

लेखिका ने अपनी पुस्तक में भारतवासियों को 

घोर निन्दा की है । अतएव भारतवासियों के 
qaga का दोषारोपण उन पर नहीं किया जा 
सकता और उनका कथन विश्वास के योग्य है । उन्हाने 
झपने उस प्रन्थ में उपयुक्त घटना के सम्बन्ध में 

जे लिखा है उसका भाव इतिहास-प्रेमियां के मना- 

र्नाथ यहाँ दिया जाता है :-- 


“नानासाहब बीस दिन तक हम लोगों का. 


घेरे रहे । हम लोगों के दुर्ग में भोजन-सामग्रों कम 
पहुँचती थी । हमारा जेनरल घायल होगया था 
Be वह अस्पताल में पड़ा था । इसी बीच 
भारतीयों ने हम लोगां पर ्राक्रमण किया । सन्धि 
के प्रस्तावानुसार नानासाहब ने हम ,लोगों को 
इलाहाबाद तक निरापद्‌ पहुँचा देने की प्रतिज्ञा 
की । मैं भी अस्पताल से बाहर निकल कर 
अपने बच्चों के सहित एक गाड़ी पर सवार 
हुई । नदी के किनारे पर हमारे लिए अनेक नावें 
प्रस्तुत थीं। हमारी गाड़ी नदी तक बिना किसी 
विघ्न-बाधा के पहुँच गई । आपत्ति से निस्तार पाने 
के कारण मैं भ्रपने बच्चों सहित भगवान्‌ को धन्यवाद्‌ 
देने लगी । मौकारूढ़ हो जाने पर इम लोगों को 
ag विश्‍वास हो गया कि aa ge भारतीय हमारा 
किसी प्रकार का भ्रनिष्ट न कर सकेंगे । 
“किन्तु प्रकस्म'त्‌ यह देख पड़ा कि हमारी 
aat के ऊपर भीषण गोला-वृष्टि हे। रही है । हमारे 


साथियों में से अधिकांश विनष्ट हो = । देए 


गोले हमारी नाव पर भी आ पड़े। इम सब हो 
अय से अधीर हो गये । हमारी नाव डूबने ही | 
परन्तु न जाने किसको दया से इवा का एक vial 
उसमें आ लगा | उसके प्रभाव से वह नौका ke 
से बच कर किनारे की तरफ को बहने लगी, de) 
तट पर जा लगी । में, मेरी पुत्री, पुत्र र 77 
साथी सब नाव से उतर कर नदी के किनारे प 
खड़े हा गये और मृत्यु की प्रतीक्षा करने ai 
क्षण क्षण भर में हमें डर लग रहा था कि विगो 


म्यान में कर लीं । नानासाहब हम सबका Wye 


नहा था | 

“(इसी अवसर पर मैंने नानाप्ताह 
प्रथम देखो था । लोग चाहे जा कुछ क 
बराबर यही कहुँगी कि कानपुर-त्य क 
सम्बन्ध में नानासाहब कदापि देषो री | 
समय वे ३० वर्ष के युवक थे । उनका श्रः 


(एक की प्रतीक्षा में वहाँ छिपा हुआ है । किन्तु 
| व्यक्तियों में जे लोग निर्दोष प्रमाणित हुए 
lama ने उनके प्राण-हरण नहीं किये | 

| “हम लोग पन्द्रइ दिन तक नानासाहब की 
। हम लोग बहुत सुखी थे । नानासाहब 
झं बाहरी लोगों के साथ सम्पक रखने का 


A 


| 


PRA लगों | कुछ दिनों के बाद जासूस लोग 
शं के साथ चिट्रियाँ बाँध कर केदखाने में 


| ने नानासाहब की फौज को पराजित कर 
परर विद्रोही नगर छोड़ कर भागनेवाले हैं। 
दुसरे दिन भयानक कोलाहल सुनाई पड़ने 
| | पह जान पड़ता था कि कहीं घोर युद्ध हो 
। थोड़ी देर में नानासाहब का एक अफूसर 
केर उपस्थित gat | जिन चार ग्रँगरेज़- 
॥ ` बाहरी मनुष्यों के साथ पत्र-व्यवहार किया 
“हों को पकड़ने की ज्ञा उसे दी गई थी । 
केर काट डाली गई' | सबसे पहले एक 
na द्वारा एक स्रो का वध किया TAT | 
i S हुआ प्रमानुषिक श्रत्याचार 
भाषण हत्या-काण्ड और रक्तपात ।?? 
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| मानते ता कानपुर का हत्या-काण्ड कदापि 
हुआ BAT । विद्रोह्वियों के प्रतिज्ञा-भङ्ग का यह 
i Tija gif fit समय हेम लोग इलाहाबाद 
के लिए नावा पर सवार हुए उसा समय उस 
जा अस्पताल के मध्य में था, आग 
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क्या इतने पर भी नानासाइब बदमाश या 
हत्याकारी नाम से अभिहित किये जाने क पात्र हैं 


इस आर ध्यान देना इतिहास के मार्मिक ज्ञातार्थ्रा 
का काम है । # 


महावीरसिंह ami 


A 
वषा | 
VA एक ही समय के सेवन से 
Qe कहीं प्राणो उकता न जाये 
१ इसी से मानों अनन्तलीलामय 
Je के विश्व-प्रपञच में परिवर्तन- 
शील RJA का विकास हुआ है | इन षट- 
ऋतुओों में वर्षा भी कैसी सुन्दर ऋतु होती है । इस 
ऋतु में मेघ-माला-मण्डित महीध्र-कुल, शस्य-श्यामला | 
धरित्री, पत्र-कुसुम-फलावनत तरुकुव्ज, एवं लहरी 
लोलाललित सर-सरिता और गिरि-निर्भर अपने 
अपूर्व सौन्दर्य की सृष्टि करते हैं। वर्षा की अवर्ण- 
नीय महिमा से मानव ही नहीं, वरन्‌ पशु-पक्षी, 
स्थावर-जङ्गम और लता-गुल्म-वनस्पति भी सरस 
नवीन जीवन धारण कर लोकोत्तर आनन्द का ST- 
भोग करने लगते हें । समस्त संसार आनन्दमयी 
रसमयी एवं लावण्यमयी लहरों में लहराता हुआ 
daa लगता है । प्रत्येक प्राणी के मानस में भिन्न 
भिन्न भावों का सञ्चार होता है । परन्तु अखिल .. 
प्राणियों में मनुष्य ही ज्ञानवान्‌ होता है । अतएव | 
जब उसे सौन्दर्यमयो प्रकृति के मनोहर दृश्य दृष्टिः 
गोचर होते हैं तब उनका भ्रनुभव करके वह उन्हें 


ॐ प्रवासी में प्रकाशित श्रीयुत अरुणदुत्त के एक 
के आधार पर । 


Kangri Collection 
Fee ye 
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अभिव्यक्त करता है। यदि अभिव्यञ्जक कवि 2 
तो वह उन्हीं भावों को कवित्व-कला के योग से 
सजीव कर देता है । “वार्षिकी? प्रकृति के मञ्जुल 
दृश्यों के निरीक्षण से हमारे प्राचीन सस्कृत कवियों 
के हृदय में कैसे भाव आविभूत हुए, उनके उत्कर्ष 
से उन्होंने कवित्व-कौशल का कितना परिचय दिया 
और उनमें कितनी प्रकृतिपय्यवेक्षण-पढुता है 
इत्यादि बातों का यत्किच्चित्‌ परिचय संस्कृत- 
साहित्य के प्रसिद्ध छः कवियों की कविताओं से 
यहाँ दिया जाता है। संस्कृत के आदि-कवि भी 
भगवान्‌ वाल्मीकिजी ने रामायण के किष्किन्धा- 
काण्ड में विप्रलम्भ AeA और उद्दोपन- 
विभावभूत ‘ast ऋतु? का अत्यन्त सरस और 
स्वाभाविक वर्शन किया है । शरद ऋतु की प्रतीक्षा 
करते हुए सीता-विरह-विधुर राम प्रवण? गिरि 
पर अवस्थान किये हैं । वे लक्ष्मण से कह रहे हैं,-- 
‘at वर्षा ऋतु का समय आ गया है? | पहाड़ों के 
समान घन-घोर घटाओं से आकाश आवृत है | 
‘Moret स काळः सम्प्रा्ः समयोऽद्य जलागमः | 
संपश्य त्वं नभो मेधैः Gad गिरिमन्निभैः”? ॥ 
वेदिऋ-विज्ञान में यह प्रसिद्ध है कि (याभिरा- 
दित्यस्तपति रश्मिभिस्ताभिः पन्यो वषति ) जिन 
किरणां से सूयं तपता है उन्हीं से पर्जन्य बर- 
सता है । 
वाल्मीकिजी ने इस अनूठे भावविन्दु को समा- 
सोक्ति-सीपी में गिरा कर कैसा अ्रच्छा सोती बनाया 
है और उसे कविता देवी के श्रीचरणों में afta 
किया ar 


D; | 


अर्थात्‌ आकाश ने सूय्य की किरणों से समु इ ॥ 
रस को पीकर नव मास पर्य्यन्त गर्भ धारण कया 
अर अब वर्षा में रसायन ( षट्‌ रसों के कारणभूत | 
जल को उत्पन्न किया । प्रस्तुत द्यो afb से | 


प्रतीत होता है । 


४ मन्दसारुतनिश्वासं सन्ध्याचन्दनरञ्जितम। 
आपाण्डुजलद॑ भाति कामातुरमिवाम्बरम्‌? | 


के लिए उसने सायङ्कालीन श्ररुशिमा का च| 
लगाया है । 


“ एषा 'घम्मैपरिक्िटा नववारिपरिप्लुता । 
सीतेव शोकसन्तप्ता मही asd gaia’ ॥ 
आँसुओं से भीगी, शोक से विकल, चि 

ति ग्रीष्म-सन्तप्त-भूमि नवीन जल से सित | 
उच्छवास छोड़ रही है। प्रथिवी का विरहिंनी १ | 
से उपमा देना कितना औचित्य-पूर्ण है । 


सुरताम्रद विच्छिन्ना स्वस्त्रा हारमो क्तिकाः | 
पतन्तीवाकुळा fag तोयधारास्समन्ततः l 


सम्पूर्ण दिशाओं में जल-धाराएँ गिर रह 1 
यह दृश्य ऐसा मालूम पड़ता है कि मागी | ir 
में स्वर्गीय महिलाओं के हार-मौक्तिक ' ६९ 
बिखर रहे हैं । 


E as टूटे हुए हार के मोतियों की sate 
| कि, Pal हृदय-हारिणी है? 

दवाहुधाराहतकेसराण् द्रुतं परित्यञ्य सरोरुहाणि । 

BR] gagi सकेसराणि नवानि हृष्टाः अमराः पतन्ति? ॥ 


amy) aia अम्बुधारा से जिनका किञ्जल्क धुल 


| हे नवीन कदम्ब-पुष्पों पर जा बैठते हैं । 
| कदम्व के कुसुम वर्षाकाल के ही कुसुम हैं | 
jag में जल के बरसने से उनमें किञ्जल्क 


हो ग्यप्रय ऋतुओं में भी होते हैं । नवीन जल-बिन्दु 
नो क| ल के किञ्जल्क का जनक नहीं होता है ॥ इस- 


ती है age पटपदसन्निकाशं प्रभुज्यते जम्बुफळं निकामम्‌ । 
नी है| | PRU पवनावधूतं भूमो पतत्याम्रफर्ल विपक्वम्‌? ॥ 

| mag में रस से भरे हुए wit की भाँति 
भे काले जामुन लोग खूब खाते = और विविध 
इवा से टूट टूट कर पट पट 


| झदो पद्मों में “स्वभावोक्ति अलङ्कार? कैसा 
| जार दिखा रहा है । घटना मूर्तिमती होकर 
aN S अपने आप नाच उठती है । 
„| ष ` Ogee सम्प्रस्थितो मेघरवं निशम्य | 
| भः प्रतिनागशङ्की मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसन्निवृत्तः ॥ 
if cd हाथी किसी पहाड़ी जङ्गल को जा 
५. रास्ते सें मेघ की गर्जना सुन कर वह दूसरे 
भेम से लड़ने को लौट पड़ा | 
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स्स्स LR - 


ह श्लोक भ्रान्तिमान्‌ का उत्तम उदाहरण है | 
“वहन्ति वषन्ति नदन्ति भान्ति 
ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति | 
नद्यो घना सत्तगजा वनान्ताः 
ब्रियाविहीनाश्शिखिनः gag? ॥ 
akat बह रही हैं, बादल गरज रहे हैं, 
मतवाले हाथी fing रहे हैं, वन-प्रदेश सुहावना 
लग रहा है, वियोगी भ्रपने प्रिय का ध्यान कर रहे 
हैं, मयूर नाच रहे हैं, बन्दर आनन्द मना रहे हैं | 
“ षट्पादृतन्त्री मधुराभिधानं 
छुवङ्गमोदीरितकण्ठताळम्‌ | 
आविष्कृत मेघस्रदङ्गनादै- 
वैनेषु सङ्गीतमिव प्रवृत्तम” ॥ 
भ्रमरावली तन्त्री है, उसका मधुर गुब्जार 
तन्त्री का मधुर स्वर है । augai का निनाद 
कण्ठताल का काम दे रहा है। मेघरूप Bagi 
की मधुर ध्वनि हो रहीं है। ऐसा जान पड़ता हे 
मानों वन में सङ्गीत आरम्भ हुआ है। 
पाठकगण ! आप लोगों ने वर्षा-ऋतु में देखा 
होगा कि बक-पंक्तियाँ बादलों के पास मँड्राया 
करती हैं | किन्तु बड़े चाव से मेंडराने का कोई 
दूसरा ही हेतु है | 'कर्णोदय? मन्थ में लिखा है कि 
गर्भ बलाकादधतेऽभ्रयोगान्साके निबद्धावलयः 
समन्तात्‌--जब मादा बक श्राकाश में उड़ती हैं तब 
मेघ के योग से वे गर्भ धारण करती हैं। प्रकृति- 
निरीक्षण-पटु॒ कवि इस प्रसङ्ग को कैसे अनूठे ढंग 
से वर्णन करता है I— 


“सेघाभिकामा परिसम्पतन्ती, 
सम्मोदिता भाति बलाकपङक्तिः \ 
वातावधूतावरपोण्डरीकी 
लम्बेव माला रचितास्बरस्य” ॥ 


2 २३० 


i सम्मिलन को चाहनेवाली मेघ की प्रेमिकाये', 


| श्वेत बकपड्कियाँ उत्तम वस्नो से सजे सजाये किसी 
met को पवन से Rad ge शवेतक्रमलों की 
| माला सी शोभित हो रही हैं। 
“वचालेन्द्रगोपान्तर चित्रितेन 


विभाति भूमिनवशाद्दलेन । 
गात्रानुवृत्तन शुक्रप्रभेव, 
नारीव लाक्षोक्षितकम्बलेन??॥ 
| बोच बीच में महौरी रंग से रङ्गी हई, तोते 
| Aug जैसी हरी शाल आढे हुए मानों कोई 
कामिनी शोभित हो रही है। बीच बीच में वीर- 
geii से चित्रित नवीन इरित amiga से 
वन-स्थली की शोभा ठीक ऐसी ही है। 
“घनोपगूढं गगनं सतारं न भास्करो दृशनमभ्युपैति | 
नवैज लोधेधरणी Baar तमो विलिस्ता न दिशः प्रकाशाः” ॥ 
N दिन रात आकाश बादलों से छिपा रहता है । 
` सूर्य्यं ता कभी नहीं Reams देता । प्रथ्वी पानी से 
परिपूर्ण ही रहती है ओर दिशाये आकाश से 
आच्छादित रहती हैं। प्रकाश का तो कहाँ नाम 
ही नहीं। 
 अच्छाजब सूर्य्यं किसी समय नहीं दिखलाई 
देता था तब लोग सूर्यास्त की बेला कैसे जानते 
होंगे saa जानने का उपाय वाल्मीकिजी ने 
` इस तरह बतलाया है-- 
__ ५“ निलीयमानैबिंदगैनिमीलद्धिश्व पङ्कजैः | 
azar च साळन्या गतो5स्तं ज्ञायते रविः”? ॥ 
 घोँसलों में बसेरा लेती हुई चिडियां तथा झुँदे 
कमलों से एवं खिली हुई मालती से सूर्यास्त की 
जान ली जाती थो। ४ 
को उपर्युक्त कविता के पढ़ने से भली 
गया होगा कि वाह्मीकिजी 
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Lamy | 
की रचना में ‘agit रीति?, प्रसाद गुण | ति 
'स्वभावोक्ति अलङ्कार' का कितना बाहुल्य है। le 

आदि-कवि की सरणी का अनुसरण करते ह, 
महाकवि “कालिदास? ने भी कुवेर-शाप से milas 
प्रियतमा से fags हुए किसी यक्ष की मानि | ज 
वृत्ति का लक्ष्य करके विप्रलम्भश्ङगर-मिपक् a 
मेघदूत-काव्य की रचना की है । उन्हाने ay alga 
'सन्देशवाहक बना कर अपने काव्य में aah agg । 
बहुत ही हृदय-म्ाही वर्शन किया है । वात्मीकित g 
के नायक श्रीरामचन्द्र की भाँति यक्ष गे हर 
“अबलाविप्रयुक्त' है । आदि-कवि की हो भाँति 
कालिदास का भी पर्वत और जङ्गल के दृश्यों मे| का 
चित्रित करना adda विषय है । कालिदास की रिन 
कवित्व-प्रतिभा atada में कितनी उन्मेषित ह| गरि 
है यहाँ लेख के विस्तार भय से उसका fea] धा 


मात्र पाठकों का कराया जाता है । | गनध 
“ग्रापाढस्य प्रथमदिवसे मेघमारिळश्साचुम्‌ l | सूर 


1 


वप्रकीडापरिणतरजप्रेच्णीयं ददश? ॥ ग्रा 

आषाढ़ के प्रथम दिवस में यक्ष ने रामगिरिग| एके! 
चोटियों को ढके हुए मेघ को इस धज में देखा गे, है उस 
कोई मतवाला हाथी अपने तिरछे पेने दा | Q 
खेल कर रहा हो । | प्रादि 

रंग विरंगे धनुष से चित्रित श्याम मेष है 
गोपवेषधारी श्यामसुन्दर के शरीर से “' 
कितनी मनोहारिणी है ! यक्ष कहता है है. 
पद्मरागादि मशियों के प्रभापटल के मिश्रण aa 
बांबी से जो इन्द्र-घडुष निकलता है 
तुम्हारा शरीर उज्ज्वल और चन्द्रिका था 
हुए गोपवेषधारी कृष्ण भगवान्‌ के कृष्ण 


त होते हैं, कन्दलिका सुकुलित होती है श्र 
| gaat से उत्कट गन्ध निकलती है। 

से हु यक्ष मेष से कहता है--अधडगे केसर से 
milga पीले कदस्व के फूलों Al देख कर 
द्वा जल-प्रदेश में मुकुलित कन्दलिका को खाकर 
|; एथिवी की उत्कट गन्ध को सूँघ कर सारङ्ग 
| हाथी, हिरन या भोरे ) तुम्हारा मार्ग सूचित 


| इसी भाव का एक श्लोक रघुवंश में भी है। 
gra लौटे हुए रामचन्द्रजी सीता से कहते हैं:-- 
TARA धाराहतपल्दळानां 
| ङाइम्ब्मधोंद्रतकेसरज्ु | 
| स्निग्धाश्च केकाः शिखिनां बभूवुः 
यसिन्नसह्यानि विना त्वया मे । 
धाराओं से आहत पल्वलो (छोटी छोटी तलैयों) 
AT, अधडगे केसरवाले कदम्व के कुसुम और 
मूर की बोली तुम्हारे विना मुझे अतीब असह्य हुई | 
। आदि-कवि के वर्षा-विषयक पद्यों में ओर मेघ- 
गरि ja मे पदों में कहीं कहो भाव-साहृश्य पाया जाता 
मे|| उनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 
ial) 'ेघासिकासा परिसंपत इस श्लोक में 
aa TRAY ने बक-पडक्तियां को मेथें की प्रेमिका 
ad ý शै उल्लेख किया है । कालिदास ने भी उसी भाव 
शनमाबद्धमाला सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे 
बलाकाः? (aa कहता है बक-पडक्तियाँ 
4 तुम्हारी सेवा करेंगी । प्रिय होने से तुम 
आँखों को बड़े सुन्दर लगते हो । ) में दिख- 
Cl वाल्मीकि? ने 'सुरतामदेविच्छिन्नाः, . 
से गिरे हुए जल-बिन्दुओं से काम-केलि 
[तियो की उत्प्रेक्षा की है। ‘कालिदास? 
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>> gn सतत पतन, 


ने भी “भाव: काले बहति सलिनोद्वारमुचेविमाने 
सुक्ताजालग्रथितमलकं कामिनीवाभ्रवृन्दम? (अलका- | 
पुरी वषॉ-काल में सात सात मञ्जिलवाले मकानों 4 । 
से सलिलधारा वरसानेवाले मेघ-मण्डल को मोतिया. 
से गूरी हुई अलकां के समान धारण करती है। ) 
मं जल-धाराओं की मोतियों से उपमा दी है । “प्रवा- 
सिनो यान्ति नराः स्वदेशान्‌?? ( वर्षा-काल में पथिक 
अपने अपने देश को जाते हैं ) इस HR के भाव 
का कालिदास ने “यो वृन्दानि त्वरयति पथि 
श्राम्यतामध्वगानाम्‌ | मन्द्रस्तिग्धैध्वेनिभिरवलावेणि- 
मोक्षोत्सुकानि?” ( मार्ग में थके हुए पथिकं के 
समूह को मन्द्र स्निग्ध ध्वनि से मेघ जाने के लिए 
प्रेरित करता है ) में अभिव्यक्त क्रिया है । “निद्रा 
शनैः केशवमभ्युपैति’? से वाल्मीकिजी बतलाते हैं 
कि विष्णु भगवान्‌ वर्षा-काल में शेष-शायी होते हैं | 
और शरद में उठते हैं। कालिदास भी वही बात | 
“शापान्तो से भुजगशयनादुस्थिते शाङ्गपाणौ” में 
व्यक्त करते हैं | 

भक्ति-प्रधान श्रोमद्भारावत-ग्रन्थ क दशम स्कन्ध 
में वर्षा का वर्णन विलक्षण रीति से किया गया है 
उसमें उपमालङ्कार द्वारा प्रत्येक वर्षा-विषयक घटना 
के साथ तत्त्वज्ञान का समावेश किया गया है । भक्त 
शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासजी ने रामायण में $ 
इसी पद्धति का अबलम्बन किया है। पर सबसे 
अधिक चमत्कार ता यह हे कि जिस तरह दा 
और पाराणिक होते हुए भी आपको सहृदय 


भागवत से दिये जाते हैं 
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सान्द्र नीळाम्बुदैव्योम सविद्यत्स्तनयित्नुभिः | 
अस्पष्टज्योतिराच्छ नं ब्रह्मेव सगुणं बभो ॥ 


बिजली भार उसकी कड़क के सहित सान्द्र 
और नीले मेघ से आच्छादित भ्राकाश में सूर्ययं, 
नक्षत्र भ्रादि कोई भो नहीं दिखलाई देते थे । वह जीव 
नामधारी सगुण ब्रह्म की तरह शोभित होता था । 
बिजली की सत्त्व से और उसकी कड़क की रजोगुण 
से एवं नीले मेघों की तमोगुण से उपमा दी गई है । 
“अ्रष्टो मासान्निपीतं यदू भूम्याश्चोदमयं वसु । 
स्वगोभि्मोक्तुपारेभे पजेन्यःकाल आगते” ॥ 


सूयं ने आठ महीने तक जो उदकमय वसु 
(धन) लिण था उसे समय भाने पर उसने फिर 
देना आरम्भ किया | इसमें भी समासोक्ति अलङ्कार 
है, क्योंकि प्रस्तुत सूरये के जल ग्रहण करने भार 
वर्षा में त्यागने से किसी अप्रस्तुत राजा के कर लेने, 
a और प्रजा के हित के लिए समय पर उसे व्यय 
है करने की प्रतीति होती है । यह पद्म वाल्मीकिजी 
के “नवसासधुतम? को छाया का ही प्रतिबिम्ब है 
अलङ्कार भी दोनों में एक ही हें । खीलिड यौः से 
गर्भवती नायिका को प्रतीति में प्रधिक चमत्कार है 
A Wied से राजा की प्रतीति में, इसका 
निर्णय सहृदयों के ही ऊपर छोड़े देते हैं । 
= मेघागमोर्सवा ger: प्रत्यनन्दन्‌ शिखण्डिनः | 
ag तप्ता निविणा यथाच्युतजनागमे ॥ 
गाहंस्थ्य जीवन-सुलभ तापत्रय से सन्तप्त विरक्त 
गृहस्थों के यहाँ जब कोई महात्मा विष्णुभक्त आ 
जाता है तब वे जेसा उत्सव मनाते हैं वैसेही मयूर 


दासजी न इसका रामायण में अनुवाद ही कर दिया 
लक्ष्मण देखहु मोर गण, नाचत बारिद पेखि | 
Tet विरति रति हर्ष बस, विष्णु भक्त Hg देखि | 


Hat के आने पर मनाते थे। गोखामी तुलसी- 


लोकबन्धुषु मेधेषु विद्य॒तश्चलसौहृदाः | 

wea न चक्रुः कामिन्यः पुरुषपु गुरिष्विव y 

गुणी पुरुषों में भी जेसे कामिनियों का प्रे | 
स्थिर रहता वेसेही GFW संसार के प्रिय होते हु 
भी AT में बिजली का प्रम चञ्चल था | 


“गिरयो वषधाराभिहन्यमाना न विव्यथुः | 
असिमूयमाना व्यसनेयंथाधाक्षजचेतसः” ॥ 


के वचन सन्त We जेखे | 
“मार्गा बभूवुः संदिग्धास्तृणेश्छुन्नाल्पसंम्कृताः | 
नाभ्य यमाना श्रुतयो fea: कालहता ga” | 
कालचक्र के फेर से ब्राह्मणों से at | 
के समान ठृणाच्छादित मार्ग संस्कार-भ्रष्ट | 
संदिग्ध हो गये थे । 
जलौधैनिरभिद्यन्त सेतवो वपंतीश्वरे । 
पाखण्डिनामसद्वादेवेदमार्गाः कळो यथा ॥ 
कलियुग में पाखण्डियां के gaa से ah 
वैदिक-मार्ग लुप्त हो गये हैं वैसेही मेघें के वरस 
पर जल-प्रवाह से पुल टूट गये i गोखामीजी "| य 
मार्गा बभूबुः? इस श्लोक के उपमेय भाग के an 
TAME इस शलोक के उपमान भाग à 
agaa कर अपने वर्षा-वर्णन में इस तरह कहा | 
हरित भूमि au संकुलित, समु परै नहिं प | 
जिमि पाखण्ड विवाद से, लुप्त भये सद्ग्रन्थ / | 
यदि वाल्मीकिजी ने बीरबहुँटियों 
हरित वनश्थली को कामिनी बना 
बोच में महोरी रङ्ग से रॅगी हरी शाल 


á 


r 
गरोदर भि 
j 
g 
7 X 


È g] 
| 
ऱ्य हजी ने भो उसे राजलच््मी बना कर शिलीन्ध्र 
qa x 

jaro er. 

हरिता हरिमः शब्पैरिन्द्रगोपैश्च जोहिता। 


उव्छिलीन्धरक्रतच्छाया नृणां श्रोरिव भूरभूत्‌ | 


aq agfeat से लाल, नवीन Tut से हरी, 
| शीतर से छाया की हुई भूमि राजलक्ष्मी की 
| शोभित होती थी | 

विणु.। agada महाकाव्य 
त होते garg dre भारवि भी वर्षा-वर्णन में चुप नहीं हैं । 
la कवियों के भी कुछ उदाहरण आगे दिये जाते हैं । 
| जब Raama अर्जुन इन्द्रनील पर्वत पर 
रव्या कर रहे थ तब diag के लिए इन्द्र 
| हा mandi को भेजा । उसी समय मानों 
mag में अप्सराओं की सहायता के लिए 
| का भी आगमन हुआ था | 


ही का अंग है। महा- 


Av अपर 
a a 


“सज्ञजलघरं नभो विरेजे. 
वित्रृतिसि याय रुचिस्तडिल्ळतानाम्‌ | 
व्यवहितरतिविग्रहे वितेने, 

जलगुरुसिः स्तनिते दे गन्तरेषु ” ॥ 


a ॐ. WaT सजल मेघां से सुन्दर लगता था, 
दर| हो की प्रभा विकास को प्राप्त हो रही थी । 
जी i मेघ-ध्वनि सभी दिशाओं को गूँजती थी । 


रमी घोर प्रेमिकाओं में मची हुई रति-कलह 
|" दती थी । 

'व्यथितमपि भृशं मनाहरन्ती- 

x रिणतजम्बुफळो पभोगहृषटा l 

"ररतयुवतिः स्वनं वितेने, 

Ta जितकण्डरागरम्यम्‌ ॥ 
पके हुए जामुन खाने से अत्यन्त दृष्ट कोकिला 
WH कण्ठ से नय नये राग wad थी, 
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७. _—_— OE 
“सरजसमपहाय केतकीनां 
ग्रसवसुपा न्तकनीपरेणुकी णम्‌ | 
ऱ्यिमधुरसनानि षटपदाली 
मलिनयति स्म विनीळवन्धनानि” u 
केतकी का पुष्पपराग पूर्ण था ही, समीपवाले 
कदम्ब पुष्प की पराग उस पर और भी जमा हो 
गई । किन्तु मधु की लोभिनी भ्रमर-पंक्ति उसे 
( केतकी के पुष्प को) छोड़ कर नीले वृन्तवाले 
बन्धूक-पुष्पों को मलिन कर रही थी | 
बन्धूक को भाषा में दुपहरिया का फूल कहते 
हैं । इसका gra नीला होता है और पँखुरियाँ लाल 
होती हैं। कवि का भाव यह है कि भोरे इतने 
लोभो हैं कि वे लाल पँखुरियां पर बैठ बैठ कर 
उनको नीला करना चाहते हैं, जिसमें और कोई मधु 
को न देख सके । मधु के पर्याप्त होने पर भी मधुः 
सञ्चय से भ्रमर विरत नहीं है । लोभ का भी कोई 
ठिकाना है !--इस श्लोक को पढ़ कर 'भारवेरथ- 
गौरवम्‌? की स्मृति आ जाती है। 
सुकुलितमतिशय्यबन्धुजीवं 'तजळविन्दृषु शाह्वलीस्थलीघु | 
ग्रविरळवपुषः gerna: विक्र वपलाश श्रयं समीयुः ॥ 
छोटे छोटे पौधों से हरी भूमि पर पानी के बूंद 
जमा थे । उस पर मोटी मोटी, धीरबहुँटियाँ (अपनी 
ललाई से) बन्धूक की कलियां को नीचा दिखा कर 
खिल्ले हए किंशुक-कुसुमों की कान्ति को धारण 
करती थीं | 
भारवि की कविता में केतकी के फूलों को 
छोड़ कर मोरों का बन्धूक के फूल पर जाने और 
बीरबहँटियों का विकसित किंशुक-राशि को श्री 
का धारण करने का वर्णन अवश्य चमत्कार-पूर्ण है। 
पर वर्षा में कोकिलाकलाप खटकता है। क्योंकि 
magii ने नियम कर दिया है कि .“सधावेब 


Aa Ne c 
End ५-2 1. i 
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! पिकध्वनि:” अर्थात्‌ कोकिल की ध्वनि वसन्त में 
पु ही होती है । यद्यपि कोकिला का शब्द श्रावण तक 
| सुनाई देता है तथापि उसका वर्णन 'नियमपुरस्कारा- 
| त्मक कविसमय? के विरुद्ध हे । संस्कृत-कवियों में 
i भारवि का छोड़ कर शायद ही भ्रन्य किसी कवि ने 
वर्षा में कोकिल के बोलने का वर्शन किया हो । 


(fas हि wate quar ! भेक च सेकैः मुखरीकुरुष्व । 


हे धूमयोने (मेघ), तू चाहे कोयल को मैन कर 
ह दे श्रौर चाहे Asai को मुखर बना दे, पर चन्द्रमा 
। के fea को छिपा कर जुगुनुओं का तेरा चमकाना 
सहा नहीं जाता । इस पद्य से भी वर्षा में कोकिल 
का मोन होना ही पाया जाता है। 
/ महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित 
होने के लिए कृष्ण भगवान्‌ ने द्वारका से जब प्रस्थान 
किया तब मागे में “रैवतक? पर्वत पड़ा । उसी पर्वत 
पर मानों भगवान्‌ कृष्ण के स्वागत के लिए सब 
Mat भी आई' । महाकवि माघ ने उसी स्थल पर 
' वर्षा-ऋतु की घटनाओं को चित्रित किया है । महा- 
कवि कालिदास के रघुवंश के वसन्त-वर्णन की तरह 
कविवर माघ ने ट्रुतृविलस्वित छन्द में वर्षा का 
वर्णन तथा उसके चतुर्थपाद में 'यमकालंकार? सर्वत्र 
सन्निवेश किया दै। प्रत्येक पद्य में 'यमकालङ्कार? का 


म॑ ज़रा भी शिथिलता नहीं आने पाई। और न 
उपमा, उत्प्रेचा भादि अर्थालङ्कारों की ही न्यूनता 
ई है | इन्हीं सब बातों को देख कर कहना पड़ता 


'तडिन्नयना gg: प्रियमिवागलितेरुपयेघरा । 
प्रतिपालितस्वसमया समयां जगती धरम्‌? ॥ 
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हुए ओर जिसमें बिजली नेत्रा के समान Ra gi 
चमक रही है ऐसे जलधरों की पंक्ति, स aa । 

प्रतीक्षण में असमर्थ अधोर नायिका की wi 
अपने प्रियतम रैवतक से मिल गई है | f 


agad विविधोपलकुण्डळय्यतिवितान कर्ंवलितांशुड्मू। | 
'ट॒तधनुरवेळयत्य पयोझ्ुचः शवलिभावळिमानसुपो ay: | | 


नद्र-धलुष का धारण किये मेघ की विचित्रता 
तरह तरह की मणियों से जड़े हुए कुण्डलो gh 
प्रभा-पुञज से मिश्रित श्यामवर्णवाले कृष्ण भावा | 
के शरीर का अनुसरण करती थी अर्थात्‌ al 
तरह शोभित होती थी । “रल्नच्छायाव्यतिकर | 


माघ की उपयुक्त उक्ति में कलकता है 
दिरददन्तवळचमत्तच्यत स्फुरितभरङग स गच्छविकेतरुस्‌। | 
घचे-घनौधविघट्टनया दितः कृशशिख श शिखण्डसिव च्युतम्‌ 


हाथी के दाँत की तरह सफेद पतलो कोर्रा विणत 
केतकी का फूल ऐसा दिखलाई देता था मानों श्रा 
में मेधो के टकराने से चन्द्रमा का टुकड़ा भूमि प 
गिर पड़ा ओर उस पर बैठा हुन्ना भारा (बति 
में बैठे हुए) मृग की छवि देता था । 


दबितमोक्तिङ्चूणविपाण्डवः स्फुरितनिररशीकरचा 
कुटजघुष्पपरागकण्‌।ः स्फुटं विदधिरे दधिरेणुविडम्ब 


पिसे हुए ARA के चूर्ण के समान M 
र बहते हुए झरना के कशां की तरह छ]. 
कुटज के पुष्प की पराग के au दही के र्ण 
विडम्बना करते थे | 

'प्रणय्ोपिभ्टतोऽपि quega: सपदि वारिधरार 
प्रणयिनः परिरब्धुमथाङ्गनाः ववलिरे वलिरेचितर्म 
प्रणय-कोप धारण किये हुए मानि 

फेरे बैठो थो । उसी समय एकाएक वादल गर्र 
“| 


मवी 


a 


i 


I 


af डर कर वे अपने प्रियतमां से इस तरह 
& क ध्य T ग न्नर लि Ne से ~ 
ent कि उनका मध्य-भाग त्रिवलियों से खाली 


त-स | | 
aig pangsi जनो न कश्चवळति चाति पयेदनभस्वति । 


॥हितेऽलि भिरेबमिवोचचैरननृते ननृते नवपह्लत्रैः ॥ 

गधों की वायु लगने से कान विरक्त मनुष्य 
बबल नहों हो उठता ? इस सच्ची बात को 
श के जोर से कहने पर ही मानों नवीन पल्लव 


इते है। 
पुर्दरधनुळतातिलकचारभाळ स्थला- 
तडित्कनकञेतकीदलळसत्तमःक्रुन्तळा | 


ह भालस्थल पर इन्द्र-घनुष का तिलक लगाया 
ana सने विद्युतू-रूप केतकी के दल्लों से अन्धकार- 
al कघकला पां झो यूथा है और चञ्चलं बकपडक्तियों 


| 


a >खीकुटकाकुकपंणविधेशश्वासवाडसा निनी- 
ली पी अमिवलन्सुस्निग्धमन्द्रध्वनिः | 
aa प्राणेशविश्लेषणी- 
णमन्त्रपाठनिनदा सेघस्वनः श्रयते ॥ 
अनि ऐसी सुनाई पड़ती थी मानों “पी 
५ RP की राग गानेवाली चातकियों के 
1 भ्रोश्‍वासन देनेवाली हो । या मानिनियों 
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का मान पीसने के लिए घुमाई हई पेषणी (सिल) 
का मन्द्र स्निग्ध ध्वनि हो। या नाचते हुए मत्त 
मयूरों के लिए मुदङ्ग-ध्वनि हो। या प्रियोगिनियों 
के प्राण खींचने के लिए मन्त्र-पाठ की ध्वनि हो । 
रामसेवक पाण्डेय 


ऊषे ! | 


ऊपे, बता किस व्यक्ति ने निर्माण हाँ, तेरा किया ? 
Sn =~. `A ~ किसने j 
बाळाक-सिन्दुर-बिन्दु तेरे भाळ में किसने दिया १ 
सर्वेप्रथम तेरा हुआ था जन्म कब्र संसार में ? 
किसने लिया निज गोद में सर्वाग्न तुझका प्यार में ? 


(ERED) 

सुख-शान्ति-युत कमनीय वह कैसा मनोहर-काल था ? A 

ग्राळोक-मय करता गगन तब कोन सा ग्रह-जाल था ? 

उस काल हसते थे कुसुम, क्या थी सुकाकिल बोलती ? 

तेरे सुस्वागत इेतु तटिनी क्या विकल थी डोलती ? 
CRDI i 

प्रातः निकल निज गेह से करती अहो, जब तू गमन ; 

नव-रश्मियों का gaz तेरे शीश रखता कान जन ? 

क्या तरळ चपल समीर कर छाती यहाँ Gwar वहन ? 

या ले तुझे निज ag में लाता त्वरित हे श्याम-घन ? 
Ge) 

ऊषे, यहाँ met सदा तू बात किसकी मान कर ? 

किसने दिया यह रूप तुको दिव्य-तम क्या जान कर ? 

तुको कभी देखा नहीं सन्ताप में या शोक में , 

fea वस्तु को सबसे अधिक तू चाहती हे लोक में ? 
(&) 

वन बाग़ बीच बिखेरती बहु नित्य मुक्‍ता-साल तू, 

क्या तोड़ छाती माग से निज ANA की डाल तू ? i 

किसने सरळता-मय दिया यह भाव तुझका त्याग का ? | = 

किसने भरा तेरे हृदय में रङ्ग यह अनुराग का ? ; 


क 
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(194: ७ ) 
ऊपे, भला, किस हेतु करती तू निरन्तर हास है ? 
,किसका Rar के लिए यह सरळ भूकुटि-विळास 2? 
कहती न कुछ. बस, एक ही सी तू खड़ी हे हँस रही ? 
है ज्ञान पड़ता गेह से निज सीख कर श्राह यही | 
Ca 
क्॒ण-काल ही के हेतु हे उषे, सकळ तव साज हैं । 
चाज्ञुल्य-पूरित बालिका के से सभी तव काज हैं । 
gaam सी रङ्गमा ले शीघ्र तू श्राती यहाँ , 
ज्चपल्षा सदृश बस चमक कर है ळोट फिर जाती कहाँ 2% 
i सुकुटधर 


ठक्त-चर प्राणी | 


(१!१॥१११४॥ ९११ ६ ॥॥॥ 
Cae धारणतः विचार करने से यह प्रकट 


g सा 0 : होता है कि विश्वात्मा ने सृष्टि को 
ee? | E mafa करने के हेतु वृक्षा 
mon को उत्पत्ति की है। यदि वृत्त न 
उगते ते भू-मण्डल उदासीन और सूना जान पड़ता । 
'परन्तु बात इतनी ही नहीं हे । वृक्ष कवि के 
हृदय का भी विकसित करते siz उस पर प्रफुल्ल 
प्रकृति के वसन्तोत्सव का आनन्द मेह बरसाते हैं । 
वे चित्रकार की दृष्टि में नैसर्गिक छंटा प्रदर्शित 
करते हैं, सन्तप्त प्रेमियों को आश्वासन तथा भूखों 
Al भोजन प्रदान करते हैं और .पशथिकों के शान्ति- 
निकेतन हैं । वे देवताग्रों का fer नया ag देते 
हैं। वे ईश्वर का गौरव प्रकट करते हैं। इन सबके 
अतिरिक्त वे श्रगणित प्राणियों के संसार भी हैं | 
. वसन्त-कऋतु में वृक्षों पर नाना प्रकार के 
प्राणियों की उत्पत्ति होती है । ग्रोष्म-ऋतु के झाते 
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बन जाती हैं। प्रातःकाल और सन्ध्या समय 
अगणित प्राणियों को मधुर-ध्वनि होती रहती gi 
सारांश यह कि प्रत्यक ऋतु ओर प्रत्येक कात }| 
भूमते हुए वृक्ष संसार पर आन्दोलन-पूर्ण ना F 
विद्यमान रहता है | a 

अब किसी जंगल के वृक्ष-शिखर पर a. 
दीजिए। वहाँ भी अद्भुत व्यापार हो रहा है। कई 
मकोड़े, TH और अन्य छोटे छोटे प्राणियों 
अतिरिक्त वहाँ मनुष्य ओर हाथी के समान A 
देहधारी प्राशियां की बस्ती हे । ये प्राणी देखने i 


किया जाता है 

कई एक बातों पर विचार करने से a 
कहना पड़ता है कि वनमानुष रोर बन्दर FAH 
चित्ताकर्षक प्राणी हैं । महत्त्व की श्रेणी में मु 
के बाद इन्हीं का दर्जा भ्राता है | आश्‍चर्य ते | 
है कि बिना वृत्त के इनकी जीवन-नौका g 


सकते। यथार्थ में ये चतुर्बाहु ga-ae ot, 
हमें ऐसा ही कहना उचित भी होगा । इनकी |. 
वृक्ष ही पर निर्भर है। वह इन्हें निवासत्यात |, 
भोजन देता है । इसके अतिरिक्त orate 
इनकी रक्षा भी वही करता है | E 
मनुष्य के पैर में उसकी देह RÄNTA 
र उछालने की शक्ति है। इसी कारय लि 


PE भूमि पर चल फिर सकता है वैसा पैर 
age की शक्ति न रहने > वह वृक्ष की dis 
il # उसकी डालों पर व सका | परन्तु 
भेर वनमालुष क पेर में देह के वो को 


lara की शक्ति नहीं होती | जब ये जन्तु पृथ्वी 
॥ कहते-फिरते हैं तब इनके पैर शरीर के बोझ 


से ऋ को भाँति पृथ्वी पर दौड़ने में वनमानुष को, 


लाही कष्ट होता है जितना कि मनुष्य की देहरूपी 


र ध्या 
हशी wR बराबरी नहीं कर सकता । यह देखा 
Pa हैकि वनमानुष Wat पर चलते समय अपने 


Wt हाथ और लम्बी लम्बी उँगलियों से 
की काम लता है और पीछे के दोनों पॉव 
i U सिकाड़ लता है कि उँगली के जोड़ भूमि 
पे शग जाते हैं । कुछ लोगों का कथन है कि 
|| "पुष्यात बन्दर पृथ्वी और वृक्ष दोनों पर 
पति से चत्तत हुए देख गये हैं । 

as सह नहीं कहा जा सकता किये प्राणी 
सो के निवास स्थान से aan किये 
जीवित रह सकेंगे । यदि अआज संसार भर 
We दिये जायें ता ये सब प्राणी एक एक 
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करके कुछ ही दिनों में अवश्य नष्ट हो जायेंगे + 
प्रथम तो ये भूमि पर रह ही नहीं सकेंगे | यदि रह्‌ 
भी गये तो भोजन की श्रडचन ग्रा उपस्थित होगी । 
हाँ, स्लोथ के समान इनकी गति नहीं होगी | 

स्लोथ एक वृत्ष-चर प्राणो है उसका डील-डौल' 
हाथी के समान होता है । वह उसी प्रकार वृत्त 
पर उलटा लटका रहता है Sar कि चमगीदड़ | 
परन्तु उसमें खूबो यह होती है कि वह चमगीदड़ 
के समान वृक्ष का SS कर थोड़ी देर के लिए भी 
अन्यत्र नहीं जा सकता | और और वृत्षचर प्राणी 
कम से कम पानी पीने के लिए वृक्ष का परित्याग 
करते हैं । परन्तु स्लोथ पैदा हाने के दिन से मरण 
समय तक बृत्त का आश्रय नहों छोड्ता। खुले दिन सें: 
पत्तों के रस से और बरसात में वृक्ष की शाख पर 
बहते हुए पानी से वह अपनी प्यास बुझाता है। 
कहते हैं कि यदि उक्त जीवधारी नीचे गिरा दिया 
जाय या उसका वृक्ष जड़ से काट दिया जाय तो. 
वह अवश्य ही मर जायगा | पृथ्वी पर सरक करू 
चलना उसके लिए वैसा ही असाध्य है जैसा कि सिंह. 
के लिए वृक्ष पर चढ़ना | 

प्रायः ऐसा ही हाल चमगीदड़ और उड़नेवाली” 
लोमड़ी का भो होता है। ध्यान रहे कि इन दोनों 
प्राणियों में काई अन्तर नहीं है। अन्तर है तो केवल” 
डील-डौल का । यदि चमगीदड़ां का वृक्ष काट दिया 
जाय ते सम्भव है कि वे कन्दराग्रां, सुने मकानों | 
र मन्दिरों में जा बसेंगे और किसी न किसी 
प्रकार भ्रपनी गुजुर-बसर कर लेंगे; परन्तु उड्ने- ह 
वाली लोमड़ी का ऐसा हाल नहीं होता | वे कृत्रिम 
सथान-- घर, मन्दिर श्रादि--में रह ही नहीं 
सकते | उन्हें उलटा लटक कर विश्राम करने के लि 
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j gq अवश्य चाहिए। बन्दर के बच्चे के समान 
इनके भी बच्चे भअ्रपनी माँ के पट्ध से चिपटे रहते 
| हैं । यदि सब वृक्ष काट दिये जायँ तो इनका घर 
| आर इनकी जिन्दगी दोनों नष्ट हो जाये और 
इनके बाल-बच्चों का भी नाम निशान मिट 
जाय । सच तो यह है कि ये सारे प्राणी ga ही 

“पर सुखी रह सकते हैं । 
एक बार एक वन्य-पशु निरीक्षक ने केमरून के 
; aga में एक जवान वनमानुष को तीस चालीस फुट 
et लम्बी छलाँग भरते हुए देखा था । छलाँग भरने के 
| लिए उस प्राणी को आहिस्ते से उछलते देख दशक 
“का पहले ऐसा बोध हुआ मानों वह सात-आठ 
'फुट से अधिक दूर नहों जा सकेगा | इसमें सन्देह 
adi कि ईश्वर ने इन मूल निवासियों को जो अपूर्व 
शक्ति प्रदान की है उसका मुख्य उद्देश यही है कि 
` इन्हें व्यक्त के उच्च शिखर पर से भूमि पर की छोटी 
छोटी भड़ियां में आने-जाने में सुगमता st । कहने 
को तो यह gat की साधारण देनगी है; परन्तु 
इस देनगी की महत्ता उस समय जान पड़ती है जब 
चीता वनमानुष के बच्चों के निवास-कुञज पर 
घावा करता है । ऐसे अवसर पर बच्चों का असाधारण 
कौशल ae असीम साहस देखते ही बनता है | 
उसी निरीक्षक को जङ्गल में एक बनमानुष को 


a इस फुर्ती से जा चढ़ा कि दर्शक के अतिरिक्त 
ट जितने जङ्गली मनुष्य खड़े थे उन सबका 
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से एक वृक्ष की चोटी से दूसरे वृक्ष की चोट है! 

जा पहुँचते हैं । यदि वहाँ भी बचाव का कोई | 

न दीखा तो वे निकट के दूसरे वृक्ष को | 
| 


| 


की किसी मोटी शाखा को पकड़ कर यहाँ तक घर| 


दौड़ लगाते समय वे अपने आगे की दोनों A, 
बाहुओं को सिर की सीध में ऊपर उठाये रहते है 
इससे भी अधिक उनकी कौतूहल-वर्धक M 
चमत्कार-पूर्ण चाल तब देखने में आती है जब है 
वायु-मण्डल में तीस-चालीस Ge की लम्बी बत 
भरते हुए ग्राकाशवृत के समानान्तर बड़ों दूर 
की यात्रा करते हैं । ऐसी लम्बी यात्रा के पर 
मार्ग में उन्हें वृक्षो की शाखाओं का आश्रय लेता 
पड़ता है; परन्तु प्रशंसा की बात यह है कि वे 
पर पल भर के लिए भी विश्राम नहीं करी! 
जब कभी वे चलते चलते अपने मांग से faa 
होकर कुछ नीचे ot जाते हैं तब वे पती 
पकड़ने के लिए हाथ आई हुई शाखा के 5 
सफाई चौर नज्ञाकत aon बैठते हैं जिरे _ 


| aad बार? पर कसरत करनेवाला पहलवान 
eat जाता है । 

| कले लोगों का ऐसा अनुमान था कि qa- 
| पश्रपने लिए घर नहीं बना सकता ।'वह किसी 
gaat प्राणी के बने बनाये घर पर अधिकार 
(हेत है और वहीं सकुटुम्ब जा बसता है। 
Jaza के चिड़ियाख़ाने से निकल भागने- 
वनमानुष के बच्चे ने लोगों के इस मिथ्या 
प पर पानी फेर दिया । ज्योंही वह जन्तु 
वे पिंजरे से श्रलग हुआ AA az समीपस्थ 


Tae एक सुरक्षिः स्थान में रख दिया गया है । 
p में तो वह घर बड़ा बेढड्ा मालूम होता था, 
था मज़बूत | 
| से सब बातों से प्रकट होता है कि वृक्ष aa- 
OR मागे है | उसमें लगनेवाले मधुर फल उसके 
अके भ्राश्रितां के खाद्य पदा हैं। उसकी नरम 
Sal और चिकने पत्ते उसकी सन्तति के लिए 
WM करने की सामग्री है । यहाँ यह भी 
4 अनुचित न होगा कि रात्रि में जब aa- 
Wawa घर में साते रहते हैं तब उनका शूर 
रागी तो करने के लिए नीचे उतर star 2 
से टिक कर चैतन्य बैठा रहता है । 
TTI सभी प्रकार के बन्दरों की प्रब- 
परन्तु स्पाइडर नामक बन्दर की 
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प्रचण्डता देख कर यही कहना पड़ता है कि उसके 
समान वृक्ष पर पूर्णतः अधिकार रखनेवाला प्राणी 
वनमानुष के अतिरिक्त और कोई दूसरा नही है । 
उसके हाथ अङ्गु दीन होते हैं; परन्तु उसकी पूँछ 
शक्तिशाली होती है और वह वैसा ही कार्य कर 
सकती है जैसा कि हाथ से किया जा सकता हे। 
इसलिए यदि उसकी पूँछ का नाम पञ्चम बाहु Tat 
जाय तो कुछ भी श्रनुचित न होगा । जिस प्रकार 
और दूसरे बन्दर वृक्ष पर अपने हाथ से लटक 
सकते हैं तथा झूल सकते हैं ठीक उसी भांति वह 
भी अपनी पूँछ से लटक सकता है और झूल भी 
सकता है | इतना द्वी नहीं, वह saa अपना भोजन 
भी सङ्गह कर सकता है। हनुमानजी ने कपटी 
कालनेमि का वध उसे पूँछ से लपेट कर और भूमि 
पर पटक कर किया था । स्पाइडर बन्दर भी ठीक 
इसी युक्ति से अपने शत्रु का संहार करता है। प्रकृति 
बड़ी कौतुकमयी है | सिवा उसके यह कोई नहीं 
बता सकता कि प्रङ्गष्ठ के अभाव की पूर्ति पूँछ में 
wai की गई है। _ 


अन्त में यह बात बता देना आवश्यक होगा कि. 
ऊपर कहे गये वृक्षचरों के अतिरिक्त और भी ऐसे | 
छोटे-बड़े हजारों प्राणी हैं जिनका निर्वाह वृक्ष को. 
बिना नहीं हा सकता | इनमें से कुछ तो आपत्ति से. 
बचने के लिए और कुछ शिकार पकड़ने के हेतु बच | 
पर जा बसे हैं । यथार्थ में ईश्वर ने इनके पूर्व-पुरुषों 
को वृक्ष पर नहों पैदा किया था और न उन्हें 
पर सुगमता से चढ़ने-उतरने तथा छलाँग २ 
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बातें की माँग इनको हुई वह ATH सब इनके हाथ, 
पाँव, पञजे और पूँछ में विशेष प्रकार की शक्ति 
सञ्चित करके इन्हें दे दी गई। चीता, सर्प, रीछ आदि 
भयानक जीवधारियों को वृक्ष की शरण जाने को 
कोई आवश्यकता नहीं है। ते भी वे वृक्षो पर घूमते 
फिरते हैं | इसका मूल कारण यही जान पड़ता है 
कि ये या तो घात लगाने के लिए वृक्ष पर जा 
चढते हैं अथवा भूमि पर शिकार की कमी होने से 
gait पर उसकी बाहुल्यता देख धावा मारते हैं। 
वनमालीप्रसाद YS 


निषिद्ध फल | 
[ a) 
४८९/8८८ गांचरण बाबू कुछ देर चुप्पी साधे 


=) Sona K ES 

a ढु | बैठे रहे ies में बोले-लौकिक 
Sof atk दृष्टि से और धर्म के विचार से 
EVANS 


ऐसा करना ठीक भी होगा ? 
| बात काट देने पर राय बहादुर 
fae जाते Zl उन्हाने कहा, “हमने अच्छा समभा 
है, इसी से लिखा है । यदि तुम्हें हमारा बतलाया 
उपाय पसन्द न हो ता अपनी लड़की व्याहने के लिए 
Ale और घर देख लो | हम ता एकही बात कहते 
हुँ । पहाड़ चाहे तो हिल जाय, पर प्रफुल्ल मित्र की 
बात कभी टल नहीं सकती ?--यह कह कर उन्होने 
गम्भोरता धारण करली | 
राय बहादुर को यह संजीद्गी देख कर 
ging वावू डर गये । यदि यह लड़का हाथ से 
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मुनाफा होता है। कलकत्ते में उनके दो-तीन 
मकान हैं । यही एकलौता बेटा है। बा, T 
में पढ़ता है। लड़का सुशी है, चाल-चलन ३ 
अच्छा है, रूप-रज्ञ भी भला है--ठहराव मे | 
| 5 
केशी, 


मामूली गली को कम्पायमान करती हुई सड़क à है 
ओर चली गई | | 
; [ ३] ‘tar क्‌ 
फागुन में ही शुभ विवाह सम्पन्न हो गया। 
राय बहादुर के पुत्र का नाम है हेमन्तकुमार। 
ते कुहवर का दस्तूर नहीं हुआ ! हशा 
था । किन्तु इसके पश्चात्‌ ससुराल में जितने | 
वधू रही, उसके दर्शन तक हेमन्तकुमार al [3 
हुए । राय बहादुर ने पहले से ही अपनी al 
अपने अन्यकटुम्बियां को वह भाषण शरारी | 
दी थी । घरवाली अपने स्वामी के खेमे || 
भली भाँति जानती थी । अतण्व उक्त श्र 
रद्‌ कराने के लिए उसने व्यर्थे उपाय नहीं faat 
` एक सप्ताह के लगभग ससुराल Ñ र 
रानी अपने नैहर का चली गई । - 
दुर्गाचरण बाबू ने अपने जमाई क! 


i OY a) eee a 


दोशियारी का ह. _ काम न. mins o ७ न समभा । गृद्दिणी ने 
ag उनसे कई बार अनुरोध किया तब 
|. कहा देखा, जमाई को सबेरे बुला कर 
4 होने से पहले ही वापस भेज सकता 

gq उनके पुत्र के साथ अपनी बेटी रानी की भेट 


® झार का अपने घर बुला कर उसका पूजन किया। 
| ग्राषाढ़ में राय बहादुर ने पुत्र-वधू को श्रपने 


|ाथा, इस बार उसके सोने के लिए बाहर- 
RARA प्रबन्ध किया गया। इस वषे उसे 
; mi "के लिए तैयारी करनी थी, किन्तु वह Àa- 
(ऐको बुखाम करके और पयार आदि अनेक छन्दां 
| एह मूलक कविता रच करके वर्षा बिताने लगा | 
दौ बार जलपान और दो बार भोजन 
"शक लिए ही हेमन्त भीतर जाता था | रानी को 
| परमं ग्राये कोई पन्द्रह दिन हुए होंगे कि एक 
|" अकस्मात्‌ दोनों की “चार आँखें? होगई | 

वेष बीच में अब इस प्रकार नेत्र-मिल्षन होने 
| चार बार अन्तःपुर से प्रविष्ट होने के अति- 


हॉ आने-जाने के लिए हेमन्त ने और भी 
Pi हद लि 


शठ में इस तिथि के ससुर TAS को अपने घर 
*सकी पूजा आदि करता हे । 
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शाम को एक दिन हेमन्त भीतर से जल-पान 
करके आ रहा था कि एक स्थान पर रानी धूघुट में 

छपाय दुबकी हुई खड़ी थी | आस-पास कोई 
भो न था | तब हेमन्त उसकी साड़ी को स्पर्श करता 
हुआ चला आया। 

इसके पश्चात्‌ प्रतिदिन ही ऐसा होने लगा | 
फिर धीरे धीरे पत्र-विनिमय, ताम्बूल-विनिमय-- 
और ठीक मालूम नहीं क्या क्‍या विनिमय,--उसी 
क्षणिक मिलन में होने लगा | 

वर्षा बीत गई, शरद-ऋतु आई । भादों का 
अन्तिम सप्ताह है । ( उस समय महीने की पहली 
तारीख को पत्र प्रकाशित हान का नियम aN | ) 
‘ag वानी? नामक मासिक पत्रिका में, हेमन्त की 
लिखी एक कविता प्रकाशित हुई। शीर्षक था “चकोर 
को व्यथा? | कविता के नीचे उसका नाम भो था | 
न जाने किस तरह उस कविता पर राय बहादुर 
की नजर पड़ गई । दूसरे ही दिन उन्होंने अपने 
समधीजी को पत्र लिखा--“ बहू को यहाँ आये 
बहुत दिन हुए । जान पड़ता है, वह अपनी मा 
की याद करती है | अतएव कनागत उतरते ही आप 
उसे कुछ दिनों के लिए लिवा ले जा सकते हैं !?-- 
दुर्गाचरण बाबू बेटी की विदा करा ले गये । 

[ 8] 

कातिक में, दुर्गापूजा की छुट्टी के बाद, प्रेसिः 
sat कालिज खुले दो-तीन दिन हुए थे कि क्लास 
में हेमन्त को एक पत्र मिला । सिरनामे के अक्षर 
देख कर पहचोना नहीं जा सका कि किसने भेजा है.। 


पता अँगरेजी में नहीं, बंगला में लिखा है । 


'लिखाबंट किसी खी के हाथ की जेंचती है। | 


क TT 


२४२ 


पत्र देख कर हेमन्त को भ्रचम्भा हुआ | क्योंकि 
कालिज के पते पर उसकी चिदट्रो-पत्रो कभी आती 
नहीं । चिट्टी पर get शिवपुर की है । पास बैठे 
3 हुए एक छात्र ने कहा--' कया श्रीमतीजी का पत्र 
है? ? “नहीं?--कह कर हेमन्त ने पत्र को कोट 
की बुक-पाकेट में छिपा लिया ओर ऐसा भाव 
दिखलाया मानें वह भ्रध्यापक की वक्तता में मन 
को विशेषरूप से सन्निविष्ट किये दो | 

। किन्तु असल बात यह है कि उसके मन में 
निम्नलिखित प्रश्न उदित होने लगे-- 

(१) शिवपुर में मेरी बड़ी साली की ससुराल 
है । ता क्या वहीं से पत्र भ्राया है? 

. (२) और कभी नहीं आया | आज ही क्यों 
4 झाया ? 

(३) तो रानी ने अपनी बहन की मारफुत हमें 
qa भिजवाया है ? 

(४) यदि यही बात हो ते उसकी बहन के 
'मारफृत उसे चिट्टी भेजना हमारे लिए अनुचित ते 
न होगा ? 

(५) यदि लिख भेजू तो वह मेरे पिता के 
हाथ at नहीं पड़ सकती ? 

(६) सबके बाप जिस तरह के हैं, उस तरह 
के मेरे पिता जी क्यों नहीं ? इतने कठोर, इतने 
निष्ठुर क्यों हैं ९ 


ey 


लिफाफे के भ्रन्दर वह चीज़ थी जिससे 
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उसकी तृषा शान्त होने को थी बगीचे मे R 
ag पत्र खोल कर पढ़ने लगा। 
उसमें लिखा था-- 
स्वस्तिश्री हेसन्त बाबू, 

मालूम नहीं, हमें पहचान सकोगे या नहीँ, क है 
तुमने हमें कुदवर में सिफ एक ही दिन देखा था | 5 
८।8 महीने होगये। हम तुम्हारी जेठ सास हैं, का, 
ससुर की बड़ी लड़की । ऊपर लिखे पते पर हमारी 
राळ है। 

हमारी सास ने तुम्हें नहीं देखा--एक बार देह 
चाहती हैं । छुम्हारे कालिज से शिवपुर बहुत दूर नह 
aga होगा तो एक घण्टे का रास्ता । शिवपुर घाट पर अप 
कर जिसे हमारा पता बताओगे वही रास्ता aat दा 
तुमसे हमें भी अत्यन्त आवश्यक काम है--अतएव निती ५ 
जल्दी हो सके, एक दिन अवश्य अवश्य आओरो। दोष. 
को बारह बजे से लेकर दो बजे के बीच में wis 


अच्छा हो । हम अपनी सास की अनुमति से तुरं ११ 
पत्र लिख रही हैं । | 
आशीवांदिका | 

यामिनी | À 


पुनश्च :--रानी सी कळ से यहीं है। भगले रर 

को पिताजी इसे लिवा ले जायेंगे । 
१७ do arg बोस की गली, | 

शिवपुर | | 

२ कातिंक | 


दा पत्तियं 


पत्र का, खास कर अन्त को 
दा तीन बार पढ़ कर इेमन्त क्लास म॑ लौट 
उस समय अध्यापक महोदय सानेट al 
समझा कर कह रहे थे कि अन्त की दी '» 
ही सानेट का सारा मधुर रस aad रहे 

हेमन्त नहीं कह सकता कि उस 
में, बाकी घण्टों में कौन कौन THAS 


| । प्रवा उनकी सास मुझे देखने के ल्लिए 
he ही उत्सुक हैं ? वहाँ जाने पर क्या रानी से 
हा ? भाग्य तो ऐसा है नहीं। “पिता की 
| | रखने के लिए रामचन्द्र बन को चले गये थे, 


हीं; Rif! री S 
या। aliaa होकर पिता के सत्य को क्यों डिगाऊँ 01/-_ 


© Galgaet के मन का यह भाव हो तो ?--हो तो हुआ 
mina थे यदि मुझे कुछ खिलाना-पिलाना चाहेंगी 
|| इगिज राज्ञी न छुँगा। पान का एक बीड़ा 
त खाऊँगा Iai, मुलाकात क्यों न होगी ? 
dcr । मालूम होता है कि सब बातों पर 

धार करके ही यामिनी उसे अपने घर ले गई हें । 
a देश तो के पिता ही सत्य के रञ्जु से आबद्ध हैं-- 

मिनी तो उस फन्दे से बाहर हैं । जान पड़ता है 
WER दुःख से उनका हृदय पसीज गया है— 
| से इस उपाय की योजना की है । नहीं तो घर 
@ | पपर चिट्ठी न भेज कर कालेज के पते पर 
मेती ? और यह बात लिखने का क्या 


है कि वहाँ रानी.रविवार तक रहेगी ९-- 


| ग पड़ता है कि भेट हो जायगी | 
SORT का सोच-विचार करने में रात बीत 
बेर होगया Sara ने आज स्नान भोजन 
रध ही कर लिया | आर दिन की अपेक्षा 
e a ऐक घण्टे पहले ही कालेज के लिए 
RE. या। मानों पाज ग्यारह बजे से ही 
ह दे को है। 
रह बजे कालेज के फाटक के आगे 
A केर हेमन्त ने कोचवान से कहा, 
से HSM, अतएव चार बजे से 
गाझे लाने को ज़रूरत नहीं 1”. 
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गाड़ी वापस. चली गई । दरवान के पास 
पुस्तकें आदि रख कर हेमन्त एक किराये की गाड़ी 
में जा बैठा। उस समय कल्लकचे में बिजली के 
द्वारा चलनेवाली ट्रामगाड़ी न थी । घोड़े की ट्राम 
थी जो बीच बीच में अचल हो जाती थी । इसलिए 
ट्राम का विश्वास करना हेमन्त को ठोक न जँचा । 
किराये को गाड़ी ने उसे चॉदपाल घाट तक 
पहुँचाया--वहाँ से शिवपुर के लिए वह नौका पर 
सवार Sa । गङ्गा क वक्ष से ही शिवपुर नज़र आने 
लगा | उस ओर हेमन्त व्याकुलता-पूर्ण दृष्टि से टक- 
टको लगा कर देखने लगा | नौका चल रही है 
विलकुल मतवाले हाथी की चाल से ।—मल्लाह महा 
आलसी हैं ! क्यों नहीं जल्दी StS चलाते | 

शिवपुर घाट पर उतर कर मकान का पता 
लगाने में भी कुछ समय नष्ट हुआ | मालूम ga 
कि घर-मालिक इबड़े के वकील हैं । उनका पुत्र-- 
जो बाग बाज़ार में ब्याहा है--कलकत्ते के किसी 
हाउस का नायब ख़जाथ्वी है। रास्ते में ही एक 
आदमी से हेमन्त ने ये सब बाते पूछ लीं । 

१७ नम्बरवाले मकान के सामने पहुँचते ही 
हेमन्त ने घड़ी निकाल कर देखा--कालेज से यहाँ | 
तक आने में एक घण्टा और बीस मिनिट का सदुप- 
योग होगया । rea’; 

आवाज़ देने पर एक नौकर ने किवाड़ खोल 
दिये । परिचय पूछ कर वह भीतर ख़बर देने गया 
फिर एक नौकरनी ने आकर कहा, “जमाई बाबू, 
आप प्रसन्न तो हैं ? आइए, भीतर आइए” ।-इसके 
पीछे पीछे हेमन्त क्रम से एक दोमञ्जिले 
में पहुँचा | | 
ज़रा ही देर में उन्नीस बीस वषे को 
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एक गोरी, saga युवती ने उस कमरे में यह कहते 
हुए प्रवेश किया कि भला मुझे पहचान सकोगे ?? 
उसकी गोद में साल भर का एक बालक था | 
dura का याद आई, FEIT में इसे देखा ते 
ज़रूर था |--यामिनी दीदी” कह कर वह उसे 
प्रणाम करने को उद्यत हुआ | 
doar रहने दो, मैं यों ही तुम्हें भाशीवांद 
देती हूँ । और आशीर्वाद की ही ऐसी क्या TE 
रत है? राजा तो उसी दिन हो गये जिस दिन 
रानी के साथ तुम्हारा ब्याह हुआ था |”’—aAg 
कह कर यामिनी ने मधुर हास्य की झड़ी लगा दी | 
साथ ही साथ, बन्द जङ्गले के बाहर बरामदे से 
एकाधिक तरुणियों के गले की दबी हई हँसी की 
ध्वनि सुनी गई । “कौन होरी लड़कियो। भागो, 
यहाँ से??--कह कर ज्यों ही यामिनी कमरे से बाहर 
हुई यों ही फन भन शब्द करते करते कई चरण- 
युगल ज़ीने से नीचे उतरे | 
यामिनी के फिर लौटने पर हेमन्त ने पूढा--भला 
हमें यहाँ क्यों बुलाया है ! 
“ज्ञा बतला सका तो तुम्ही बतलाश्रो-सन्देश 
खिलाऊँगी?--यह कह कर यामिनी हँसने लगी | 
“नहीं, मैं नहीं बतला सकता-सन्देश मेरे 
भाग्य में नहीं बदा है ।?-यह कह कर हेमन्त ने 
बच्चे को लेने के लिए हाथ बढ़ाये | 


विलकुल अपरिचित व्यक्ति की गोद में जाने 
. के लिए बालक राज़ी न हुआ | उसकी माता ने उसे 
कई तरह से समभाया-बहलाया--बेटा जाश्रो, गोद 
में जाश्रो; तुम्हारे मौसा हैं, तुम्हें बहुत चाहते हैं-- 


अभागे उनकी गोद में नहीं जाता ते इससे ay al 
Fat हज होगा | | ait 
धर की राज्ञी-,खुशी की ख़बर पूछ कर apg |! 


बाली--हाँ, तुम यहाँ क बजे तक ठहर सकते Rial गई 


| का 

घर में छाक थी । यामिनी ने देखा, साढ़े वाह न 
बजना चाहते हैं । उसने कहा--अच्छा तो में ala 
सास को बुला ATH | 


यामिनी की सास के पैरों की यह आवाज़ होगी! 

किन्तु वह शब्द उस कमरे तक नहीं ग्र 
बाहर ही रुक गया | यामिनी aa आई भरा 
हँस कर बोली--सासजी को अभी छुट्टी नहीं न 
पूजा-पाठ कर रही हैं । तुम्हें अर किसी की उ 
हो तो कहा । किस की ज़रूरत है ? | 

हेमन्त के चेहरे पर सुखी दौड़ गई | र| 
भर आनन्द से उसका हृदय मत्त होकर | 
लगा | | 

यामिनी हँस कर जिसे बाहर से खींच है है 
वह कुसुम रँग की साड़ी से आपाद मत्त i 
हुई थी । उसे भीतर की ओर ठेल कर कहाँ 
साहब, लो सँभालो 'भ्रपनी रानी को! 
रानी के अभिनय को काई लुक छिंप क 
उसे ता हम नाटक में ही देख चुकी 


ai निश्चिन्त होकर दो बजे तक राज्य 
|. हब तक मैं तुम्हारे जल पान के लिए तैयारी. 
| gi PSE की अपेक्षा किये बिना ही यामिनी 
> ही गई | शने से उतरने का इसके पैरों का शब्द 
हुन पड़ा । 


het] 
| क्षार्तिक महीना बीत गया, अगहन लगा । रानी 
| नैहर में है । अब हेमन्त को कालेज की फिक्र 


यों | शोर गुल होने से मेरे पढ़ने लिखने में विन्न 


4 


nat ग्र है, मैं कलकत्ते में किसी मेस में कुछ महीने 


रा मक्त हना चाहता हूं । 


Vamp से भी उसका हेलमेल होगया था | बीच 


पाई iha आफिस की छुट्टी होने पर कुज आता और 
नहीं | ite 


ii 
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| में हेमन्त को परीक्षा हुई । राय बहादुर 
| ` है की फिर बिदा कराली | 
d इ — में बी० wo a फल प्रकाशित 
5 os का नाम, खोजने पर भो, 
n भियो र 
यो को get छुट्टियाँ ama होने पर 
aN a बहादुर ने बेटे से कहा-घर 
OR पढ़ना-लिखता भली भाँति न 
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हा सकेगा | अच्छा हा, तुम कलकत्ते में ही किसी 
सेस में रहने लगा । 

पिता को कुछ उत्तर देने का साहस हेमन्त को 
न हुआ । माता के पास जाकर उसने उन कष्टां का 
वर्णन किया जो मेस में रहने पर खाने-पीने, नहाने- 
धोने आदि का सुप्रबन्ध न होने से होते हैं और जो 
स्वास्थ्य के लिए बड़े हानिऋर हैं | उस बेचारी ने 
डरते डरते खामी के पास जाकर यह चर्चा छेड़ी, 
परन्तु झिड़कियाँ खाकर लौट आईं | हेमन्त को मेस 
में जाना पड़ा | 

पिता की आज्ञा के अनुसार हेमन्त प्रति रविवार 
को सबेरे घर आता था और कलेवा आदि करके . 
तीसरे पहर फिर लौट जाता था। घर में जाते 
समय अब उसे किसी जगह रानी की साड़ी का रङ्ग 
भी देखने को नहीं मिलता | 

इस तरह दो रविवार निकल गये तब घर की 
एक नौकरनी को रिशवत देकर हेमन्त ने खी के 
पास चिट्टी भेजी । हर 'भ्राठवे दिन, रविवार को, 
नौकरनी के मारफूत दोनों का पत्र-व्यवहार होने 
am | 

अब दुर्गापूजा की छुट्टी हुई । मेस छोड़ कर 
हेमन्त घर आया । उसने प्रबल इच्छा की थी कि 
कम से कम विजया-दशमी को प्रणाम करने के लिए 
ते रानी क्षण भर at पास आसकगी--किन्तु 
उसकी वह आशा भो विफल होगई। इस समय से 
हेमन्त बहुत ही हताश हागया | जब कभी घर भता 
है, चुप्पी साधे बैठा रहता 21 उसकी दृष्टि से 
उदासी टपकती है | कभी कभी हाथ पर सिर we 
बैठा रहता है। 

एक रविवार को एकान्त पाकर नौकरनी 


२४६ सरस्वती 


हेमन्त से कहा--छोटे बाबू, बहूजी रोज़ रात को 
राया करती हैं । 

हेमन्त-क्यां ? किस लिए रोती हैं ? 

नौकरनी--छोटे बाबू, हज़ार सुख हों परन्तु 
स्वामी के दूर रहने पर सब फोके हैं ! बहूरानी 
कहती हैं, मेरा ऐसा भ्रभाग्य है कि एक बार नज़र 
भर के स्वामी का दर्शन भी नहीं कर सकती | 

“तूने कैसे समझा ?” 

“जिस कमरे में बहू रानी रात को सोती हैं, 
उसी में जमीन पर विस्तर बिछा कर मैं भी न 
सोती हूँ 1” 

अगले रविवार को नौकरनी ने कहा--छोटे 
बाबू, एक बार आप बहूरानी से भेट कर ले | 
. हेमन्त--इसके लिए उपाय ? 
है “आप एक काम करें ता हा सकता हे ।? 

oat 17 
“जिस तरह आप हर रविवार को आते हैं 
उसी तरह किसी दिन यह कह कर कि हमारी 
तबीयत अच्छी नहीँ, या किसी और बहाने से यहीं 
रह जाइए | फिर रात को जब घर में सब लोग 
से जायेंगे तब श्रापके लिए मैं, आहट बचा कर, 
धीरे धीरे दरवाजा खोल दूँगी |?” 


हेमन्त सोचने लगा । दोमठिज़ले पर, जोने के 
पास ही, जो पहला कमरा है उसी में रानी साती 


लगता है । यदि पकड़ लिया जाऊँ--ठि: कि 
कलङ्कः की बात है । 
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ec aetna) व ने तुझसे क्या कहा 9” 

“वे कहती थीं कि ऐसा न करना 
डर लगता है ।?? 

“अच्छा, में सोचूँगा?”- 
नौकरनी को विदा किया । 

मेस में पहुँच कर 'रामित्रो जूलियट' नर | 
नाटक पढ़ते पढ़ते उसे एकाएक यह युक्ति सूमी_ 
यदि रस्सी की निसेनी मिल जाय तो बागीचे को |" 
से, पिछवाड़े के जङ्गले में होकर, रात को मैं भी रा F 
के शयनागार A पहुँच सकता 


१५) में भिल सकती है । तब, बिना ही वि 
किये वह वैसी निसेनी ade लाया | 


स्री के पास भिजवा दिया ! 

पत्र में लिखा था:-- 
मेरे हृदय की रानी, | 

एक वषे तक मैं वियोग-व्यथा सहता रहा, भ्रव | 
सह सकता । एक बार भी तुम्हें न देख सर्गा AT! TER 
हो जाऊँगा । नौकरनी ने जा उपाय बताया था AM 
स्वीकार नहीं किया । मैंने भी aga साच-विचार करे 
Raia aga नहीं समझा । किन्तु इस बार गै 
बहुत ही बढ़िया उपाय हूँ है । यदि तुम जरा सौ 
करो तो मिलन हो सकता है। 

नोकरनी के हाथ मैंने जा चीज़ भेजी है वह र 
निसेनी है । उसके एक छोर को, अपने कमर è 
की श्रोरवाले Gat में बाध कर दूसरे T 4 
ळटका देना। मैं बाग में घुस कर उस विर्न 
सहज ही तुम्हारे कमरे में ग्रा जाऊंगा । रस्सी. 
है । टूटने का डर नहीं | तुम्हारे साहस करने भर की 


| रात को ग्यारह बजे रस्सी की निसेनी को जंगले 
par के साथ बाँध कर नीचे की ओर लटका 
ह | ` gee से लेकर साढ़े ग्यारह बजे तक मैं दीवार 

Laat में arg और फिर तुम्हारे जगले के समीप 
न्त्‌ ने | 
| aca पर यदि तुम सहमत न होगी at समझ 
कि सुके मर्मान्तिक कष्ट a य 
र न कर देना । रत्ती भर भी डर नहीं है, श्चि 


If be का भी Saar नहीं। फिर, सवेरे पहर, मैं इसी 
र रर |. ३ सहारे नीचे उतर कर BASU को छोट जाऊँगा | 
ही रागी faa खबर भी न होगी ! 


तुम्हारा स्वामी 
| कई दा घण्टे बाद नौकरनी के लौटने पर 
jaa पूछा--क्यों राजी हैं न? 

| मौकरनी-हाँ, बड़ी मुश्किल से माना | 

dia] “तो फिर, कल्ल रात को मैं ग्यारह बजे के बाद 
| « 


[र | आइए सरकार |?” 


"अच्छा तो सावधान रहना | कहीं भूल भाल 

ATI i) 

| "बहुत अच्छा छोटे बाबू ।” 

' “| ६ ] 

हे में ठण्ड इस बार बहुत ही जल्द 

ऐशी है। अभी प्रगहन का ही अमल दखुल 

an पानी के दाँत पैने हो गये हैं, शाम से 
R प्रिय लगने लगी है और, लोगों ने दिन 


है जो ने लिखा है, कोहाट की पहाड़ियों में 


६ बजा दिये | भवानीपुर के जिस 
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ó | 
"एम मोजे पहनना आरम्भ कर दिया है । . 


St प्रफुल्ल मित्र निवास करते हैं वह. 


रसा रोड से कुछ पश्चिम ओर को है | सदर 
फाटक बड़ी सड़क पर है। मकान के पीछे बाग के 
दोनों ओर ऐसा रास्ता है जो बहुत ही कम चलता 
है । बारा के पश्चिम ओरवाले रास्ते पर श्रादमियों 
की सूरत बहुत ही कम देख पड़ती है। क्‍योंकि उस 
रास्ते के उस तरण्‌ सुर्खी पीसने की कुछ कले' हैं। 
हाँ ,ज्यादा आदमी नहीं रहते। 5 
ग्यारह बजने के कुछ ही देर बाद काँसारी 
सुहर्ले के मोड़ पर एक किराये की गाड़ी आकर 
खड़ी होगई | काले भलवान से शरीर को छिपाये 
हुए एक व्यक्ति ने गाड़ी से उतर कर गाड़ीवान 
को किराया दिया | धीरे धीरे गाड़ी वहाँ से चली गई | 
कहना न होगा कि यह युवक और कोई नहीं, 
विरह-ज्वराक्रान्त हेमन्त ही है । 
[ असमाप्त । 
लल्लीप्रसाद पाण्डेय | 


पपप "प? 


तारे के प्रति । 


शान्त पड़ा है जब जग सारा, देती निद्रा इसे हिलो | 
तब तिमिराबृत नभोदेश से देख रहे हो किसकी श्रोर ? _ 
किसकी राह देखते निशि में et हुए हो बन्छु ! समौन ? _ 
जाग रहे हो किसके हित तुम, वह दुखिया प्राणी है कौन ? _ 
वेगा भी कैसे वह, जब बन्द सभी तम से हैं द्वार ! | 
कहो, तुम्हारी पुण्य-प्रभा का पा सकता हे वह आधार ? 
चह परदेशी! जिसके हित अब व्याङुल हो तुम रहे महान्‌: 
क्या इस व्याकुळता पर किञ्चित जाता है उसका भी ६ 
तुम इतने ऊँचे से नाइक्‌ बता रहे हो इसे प्रकाश ? _ 
उसका पथ आलोकित होगा, होता है ऐसा विश्‍वास 
वह सोता है, जाओ उसको नहीं तुम्हारी चिन्ता लेश 
भटक रहा वह कहीं, नहीं हो पाई उसकी 
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छिप जाओ बस, व्यर्थ तुम्हारी है यह चिन्ता उसळे अर्थ । 
उसे जगाने में होगी कळ बस उसकी ही ज्योति समर्थ ॥ 
; मनोहरग्रसाद मिश्र 


विविध विषय | 


१--सामयिक पत्रो और पुस्तकों पर सम्पादक 


का नास । 
3९3४ 3९3% में क्या हा रहा हे-किस बात की 
¥ - २% चर्चा हो रही है, किस काम पर चर्चा 
% दे > ते कितनी हानिया लाभ की सम्भा- 
evens चना है, राजा-प्रजा का सम्बन्ध केसा 


हे इत्यादि बाते जहाँ लोग चुपचाप 
सुना करते हैं; न उन पर पनी सम्मति ही देते और न 
प्रतिकूल या हानिकारक श्रायोजनों के प्रतीकार की चेष्टा 
ही करते वह देश या जाति सजीव नहीं, निर्जीव समझी 
जाती है । इस देश में इस प्रकार की निर्जीवता का दोर- 
दौरा बहुत समय तक रहा। इधर कई साळ से कई 
कारणों से mà देश में भी सजीवता के चिह्न दिखाई 
देने टगे हैं । यह सजीवता श्रारम्भ में तो योहीं नाम- 
मात्र के लिए दिखाई पड़ती थी। पर naaie की नीति 
और अॅगरेज़ी शिक्षा के बढ़ते हुए प्रभाव की बदौलत, वह 
धीरे धीरे प्रबळ होती गई । यह प्रबळता कहीं कम, कहीं 
afte हागहे । बात यह हे कि विवेक और विकार सब 
में एक से नहीं हाते । किसी किसी के हृदय में उत्पन्न 
हुए विकार थोड़े से भी उद्दीपक कारणों से बहुत उद्दाम 
हो उठते हैं । यदि उसमें विवेक की मात्रा कम हुईं तो वह 
उन विकारों के वशीभूत होकर कुछ का कुछ कहने या 
कुछ का इ करने लगता हे । विकारों से श्रभिभूत हुए 


` ऐसे मनुष्य नियम निद्दिष्ट सीमा के बाहर भी निकल जाते . 


हैं और ऐसे ऐसे काम करने ळग जाते हैं जिनसे दूसरों को 
हानि पहुँचने का डर रहता है | किसी के कार्य्यों या विचारों 
सम्बन्ध जब तक अकेले उसी से है तब तक वह चाहे जो 
we जो कहे । पर जब वह सम्बन्ध औरों तक 
जाता है तब देश के कानून को उसका प्रतिबन्ध 


* उसने एक कमिटी बना दी और उससे कह 
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या नियमन करना पड़ता है । ऐसे अवसर पर वाद ३ 
होता है । जिसके काय्यों या विचारों की प्रतिक छ | 
लोचना होती है वह बहुधा यही कहता ag पे z 
a ali a । पर समाठोक | शरः 
कहता है कि नहीं, तुमने ज़रूर किया है; तुम्हारे इस eae 
से औरों को हानि पहुँच सकती है; देश में ae Was 
सकता है; परस्पर जाति-विद्वेप की afta भडक a 

है; अतएव तुम Sat का नियन्त्रण होना चाहिए] F- 


iy | 


किसी किसी अंश में विशेष जान आगई--जब वह समक्ष 
qaa हो उठा--तब गवर्नमेंट ने उसे दबाने का heal 
किया । उसने कहा, इस प्रकार की उच्छुङ्कलता पे aay] AT 
अराजकता फेळ सकती है; अतएव इसका ama q 
निग्रह करना हमारा FA है । इस प्रकार के विचारों i} art 
प्रेरित होकर उसने इंडियन प्रेस tae (१९१०) [उता च 
agla (इनसाइटमेंट डु॒आफेसेज़ ) te (aan ea 
बना दिये । र 
इन नये कानूनों की कृपा से सामयिक पुस्तकों amt ले 
पत्रों के द्वारा प्रकट किये जानेवाले लोकमत का निवद गम तो 
ह गया । आज्ञा ams कि बस यहीं तक बोलो, ग्रा यदि 
नहीं | गवनमेंट की राय में जे उसके आगे गये उन्हे ति 
मिळा । इस पर बड़ा आन्दोलन हुआ । गवनमेंट OH! 
कुछ कहा सुना गया । उस पर सस्ती करने के ई 
ळगाये गये । उसे ऊँच-नीच समभाया गया । पर 1 
कुछ भी फळ न हुश्रा। इन कानूनों के कारण at a $ 
हो रही हैं उनके विवरण सुन कर भी adic ने से क 
मन्सूख करना मञ्जुर न किया | d 
पर गत वर्ष, जब शासन का कुछ भार प्रजा | 
पर भी wat गया तब, गवनेमेंट के विचार बदले । 


कानून केसे हें । क्या इन्हें मन्सूख कर सकते क 
नहीं तो क्या इनमें कुछ तरमीम हा सकती दै!" |, 
सकती है तो कैसी ? j 
कमिटी ने १४ जुलाई १३२१ को, है 
विषय में, अपनी रिपोर्ट दे दी उसने लिखा dy. 
अब मन्सूख कर देना चाहिए । पर एहतियात र. “a | 


| बनाने की सिफारिश की है । उनमें से उसने एक 
पख (वह तजवीज किया है । 

|| aa seat ओर सामयिक पुस्तं में यदि 
रुचित लेख या समाचार छप जाता है तो उसके 
| eat प्रिंटर: ( छापनेवाळा ) और प्रकाशक दोनों ही 
| qa हैं । उन्हीं को अपने नाम जिले के अफूसर 
|. में लिखाने पड़ते हैं। सम्पादक बहुधा नहीं 
| दा आता | ऐसे भी सुकृहमे हुए हैं जिनमें पूछ-पाछ 
Jaa भी पता नहीं चला कि. सम्पादक कोन है। 
| rat यह कहना चाहिए कि अमुक मनुष्य HYF पत्र का 
= र aE है, इस a a सबूत ही नहीं tgar जा 
Jai इसी से कमिटी ने सिफारिश की हे कि Fe 


Jaa जाते हैं वैसे ही सम्पादक का भी नाम छापा 
O) MED चाहिए। इस सिफारिश के NJA काम करने से 
(reaf है और है भी नहीं । 
| नाम भी विक्रता है, यह सर्वथा सच हे । जो सम्पादक 
मी लेखक हैं या जिन पर लोगों की श्रद्धा हे उनके 
fama लोग gat सामयिक पुस्तकों पर छाप देने हैं । 
लो, श्र, यदि किसी कारण से, वे ऐसा न करने के लिए मजबूर 
उन्ह गे तो वात ही दूसरी है। पर जिन सम्पादकों में 
| ग नहीं, वे चाहे कितने ही अच्छे aus या विद्वान्‌ 
beam उनका नाम देने से आर्थिक हानि की कुछ सम्भावना 
रर ईल Mite हे । परन्तु तभी तक जब तक पाठकों की 
Rist नहीं हा जाती । श्रद्धोस्पादन के श्रनन्तर नाम 
| ने की तादश आवश्यकता नहीं रह जाती । यदि कोई 
| : a काम ऐसा करता हो जिसके कारण वह खुले 
पादकीय कायं न कर सकता हो, तो उसकी बात 
५ है । पूर्वोक्त नियम बन जाने से वह कभी 
| "ओय कार्य न कर सकेगा। 
न ' id की बात और है । उन पर सम्पादक 
* Rat सुभीते की बात नहीं । नाम छापने से 
अनेक हानिर्या हा सकती हैं, जिनका उल्लेख 
ह टे नहीं हो सकता । ; 
की सिफारिश के अनुसार काम करना ही 
का नाम जिले के अफूसर के दफूर में 


ey ie 
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दर्ज कर लिया जाया करे। उसे पन्नों या पुस्तकों पर छाप 
देना अनिवाय्य न किया जाय । मतलब सिर्फ़ सम्पादक 
का नाम-धाम और पता जानने से हे, जिससे जरूरत 
होने पर वह हाज़िर किया जा सके य! उससे कैफियत at 
जा सडे। सो यह बात उसका नाम आदि कचहरी के 
रजिस्टर सें दज करने से भी waht हो सकती है । 
२--भू-गर्भ-निद्शक यन्त्र । 

संस्कृत-भाषा में ऐसी पुस्तके भी सुनी जाती हैं 
जिनमें यह बताया गया है, अथवा जिनमें इस बात का 
अनुमान किया गया है, कि पृथ्वी के पेर में कहाँ और कितनी 
गहराई परक्या चीज़ है। ज्योतिषिग्रों से लोग अकंसर 
पूछने जाते हैं कि किस दिन और किस समय gai खोदने 
से अच्छा और यथेष्ट पानी निकलेगा | काई कोई ज्योतिषी 
ता इस बात का भी दम भरते हैं कि हम जहाँ बता देंगे वहाँ 
जुरूरही पानी निकलेगा, बहुत निकलेगा और paf खादने में 
कोई विघ्न न हवोगा । ज्योतिपिथों की यह विद्या या यह दावा 
सच है या कूठ, इस पर कुछ कहने की - ज़रूरत नहीं । पर 
ज्योतिष के जिन ग्रन्थों में इस प्रकार के मुहूतां की विधि 
हे उनसे सूचित होता है कि पुराने शास्त्रज्ञो ने प्रथ्वी के 
पेट का हाळ जानने की कुछ न कुछ चेष्टा ज़रूर की थी। 
इस दशा में यदि ऐसे भी ग्रन्थ संस्कृत-भाषा में पाये जाय 
जिनमें यह जान लेने या agar करने की तरकीबे लिखी 
हों कि कहा पर धन गडा हे ता श्राश्‍चय्ये की बात नहीं | 
ऐसे ग्रन्थों की बदौलत कोई कोई पण्डित खड़हर तक 
gaa डालने का आयोजन कर बेठते हैं। ज़िला उनाव में 
एक ज्यातिषीजी थे । उनको इस शाख के ज्ञान का बड़ा 
गवे था । उन्हाने एक दफ एक राजा साहब से कहा कि | 
ags राजधानी के खंड़हरों में पुराना खज़ाना गड़ा हुआ 
है; में बता दूँगा, कहाँ पर है; आप खुदाइए । राजा साहब | 
उनके कहने में रागये । बहुत रुपया खुदाई में खच किया । 
पर fact कुछ नहीं । सम्मव हे; पणिडतजी ने “विचार 
करने में गळती ळी दवा । सम्भव है, यह शाघ्नही अमसञ्ात _ 
हा । कुछ भी हा, किसी समय, इस प्रकार के निधि-निदशं 
ग्रन्थों पर लोगों at श्रद्धा अवश्य थी । F : 

ये ता इस देश के निधिज्ञानी पण्डितों की बात. 
अब एक जर्म न-शाख्त्र की बात सुनिए | अंगरेज़ी से 


33,४8४: 
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सामयिक पुस्तक है । उसका नाम है-पापुळर सायन्स पत्थर है । यदि वहाँ कोई Ted, कोयला या 
( Popular Scence ) उसमें लिखा है कि जर्मनी के हुई तो उसका भी हाल मालूम हो जाता है। कन § | 
निवासी जाइरटका नाम के एक यख्जिनियर ने एक ऐसा निर्माता का दावा है कि सोना, चांदी, लोहा, ष 
यन्त्र निर्माण किया है । उसे जमीन के ऊपर रख देने सेही जस्ता आदि घातुश्रों में से काई भी धातु क्यों न हो x 
उस जमीन के भीतर का हाल मालूम हो जाता है। यह बता देगा कि यहाँ यह चीज है । यदि इस attain 
यन्त्र बहुत सीधा-सादा है | काँच के एक बतन में सिरके का दावा ठीक हो तो इस यन्त्र की उपयोगिता का = 
की तरह का एक पदार्थ अरा रहता है । ऊपर. उसके ढक्षक कहना है। भारत के खेँड़हरों में खजाना हूँढनेवाले क्ष 
रहता हे । बर्तन और ढक्कन के बीच कुछ कळ-पुे रहते यह यन्त्र जरूर मेगा लेना चाहिए । वे रल-गर्भा वसुस्धा 
है । जमीन पर पात्र रखने से उसके निश्चित कल-पुर्जा के पेट से ळोहा, afar, ASF इत्यादि का पता sm R 
में हलचल उत्पन्न होती है। उस हलचल की गति और खान का काम करने का तो स्वप्न तक नहीं देख सकते। 
dome के सूचक चिह्न देख कर यह ज्ञात हा जाता है पुरानी गढियों में as हुए खजाने Fe करही धनकुबेर वा 
कि वहां पर नीचे, भू-गर्भ में, जल हे, या कडूड़ है, या जाने की चेष्टा करे' । 


३--पूसा-इंस्टीट्यूट । 


१३०३ में मि० हेनरी फिप्स नामक अमरीका के एक तो र भी अच्छा--ळगा दी जाय । इस रकम का कुठ 
यात्री ने, भारत-श्रमण À परम प्रसन्न हो, लाडे कर्जन को हिस्सा तो दक्षिण भारत के कोनूर-नगर में एक पाहु 


पूसा-कृषि-इन्स्टीस्थूट l ह 
Sn a रकृम इस उदहृश से दी थी कि यह इन्स्टीट्यूट बनाने में लगाया गया और विचार हुआ | शो हद 
8 कायय में--वैज्ञानिक अनुसन्धान में हो बाकी रकम से पक ऐसी प्रयोगशाळा बनाई जाय! | 
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1 ृषि-सम्बन्धी अनुसन्धान-काय्य का केन्द्र हो । पर 
f gan ने अपना विचार-वृत्त बढ़ा दिया ओर उसी 
| act दरभज्ञा जिले के पूसा स्थान में जगद्विख्यात 
ue एंड रिसच = 99 ey 
रळ कालेज एंड रिसच इन्स्टीट्यूट” की नींव 
|| वह संस्था अखिल भारतवर्षीय हे ओर अनुसन्धान 


( | ~ ` SO 
ga अलावा यहाँ इस देश में asila कोटि की कृषि- 


leat a जाती है | संस्था के साथ एक 'फार्म हे जिसका 


गा कर | | 
सकते। | 


{AR 


af Ee एकड़ हे । यहाँ कृषि की प्रत्येक शाखा की 
| पाए हैं, अजायबधर हे और वनस्पतियों तथा कीटों 
| ` ow हा है जिसमें २४ हज़ार 
as मय पर कितनी ही पुस्तक- 
id होती हैं । एक ga भी दा महीने पर 
॥ पशुपालन तथा रेशम, लाह और शहद पैदा 
भी अच्छी शिक्षा दी जाती है । 
४-भविष्य शान्ति का भव्यरूप | 
युद्ध से यारप का saz पञ्जर ढीला हो गया 
जो भयङ्कर कष्ट संसार को भे'गने पड़े 
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` विविध विषय । 


of पूसा-इन्स्टीठ्यूट का गोवंश । 


RUE 

i ~ LE मनी 

के राजनीतिज्ञों के हो गया हे । अतएव भविष्य में युद्ध 
न हो, इसके जिए “लीग na नेशन्स? नाम की एक Ard- 
राष्ट्रीय सभा कायम की गई हे । और और बातों के सिवा 
इस महासभा ने यह भी निश्चय किया है कि जो राष्ट 
उस सभा के सदस्य हों उनकी सेनिक-शक्ति सभा ai 
निर्धारित परिसाण में रहे । परन्तु सभा के इस नियम का 
पालन कहाँ तक हुआ है, इसका परिचय योरपीय राष्ट्रों 


की सैन्य-संख्या के देखने से भली भांति प्रकट हो जाता 
है । इस सम्बन्ध में (लिविंग एज” नाम के सामयिक पत्र मे. 
एक aga- लेख निकला है। उसमें योरप के भिन्न _ 
भिन्न ast राष्ट्रों के सेन्य-दल के अङ्क दिये गये हैं। योर! 
में इस समय कुल ३०,००,००० सैन्य-दळ हे । इसमें फ्रांस. 
Siz उसके मित्रों के पांस ही AST २३,००,०००जवान हैं। _ 
क्रॉस की सेन्य-संख्या 5,००,०००, पोळेंड की ६,० 
जुगोरलेविया ( पुराना सविया ) की २,००,० 
स्लोबोकिया की १,३४.००० र रूमानिया की 
हे । इनके सिवा बेलजियम में १,०१,००० और म्री 


२,१०,००० सैनिकहें। || 
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सरस्वती | 


२५२ 


इधर शत्रु-दल की सेनाये तोड़ दी गई हैं । जर्मनी में 
१,००,०००, भ्रास्ट्रिया में ३०,०००, बलगेरिया में ३३,००० 
और हंगरी में ३९,००० सैनिक हैं। परन्तु लेखक लिखता है 
(कि हंगरी की यह सैन्य-संख्या ठीक नहीं है । उसके पास 
इस समय १,९०,००० जवान È | 

हाँ, इटली ने अपने सैन्य-दल की संख्या अवश्य कम 
कर दी है । उसकी आबादी फ्रांस के बराबर और 
dss से दूनी है । परन्तु उसके पाल केवळ ३,००,००० 
सैनिक हैं । स्पेन की सेन्य-संख्या २,००,०००, ESE की 
२१,०००, नारवे की १५,००० र स्वीडन की ६,००० 
21 eines की मिलीशिया सैन्य दळ की संख्या 
२,००,००० है l 

यह सैनिक-लेखा देकर लेखक लिखता है कि 
इसे एक काड़ ate में छाप कर फ्रांस में सर्व-साधारण में 
बाँट देना चाहिए | निस्सन्देह समर-सञउजा का यह वैषम्य 
संसार की शान्ति का विघातक है । इससे इस बात की 
'कदापि आशा नहीं की जा सकती कि संसार का भविष्य 
शान्तिमय है । 


४-फिलिस्तीन में द्वीपान्तरचासी यहुदी | 
यहूदी जाति संसार में एक महत्त्तशालिनी जाति है । 
इसकी गणना प्राचीन सभ्य-जातियों में है । इन ळोगों का 
सूळ वासभ्थान तुके साम्राज्यान्तगंत एशिया मायनर का 
फिलिस्तीन नामक प्रान्त है । गत येरपीय युद्ध के समय 
तुकी साम्राज्य का यह प्रदेश Is सरकार ने विजय कर 
लिया था । वसेळीज़ की सन्धि के अनुसार यह निश्चय 
हुआ था कि इस देश में उन यहूदियों के वंशज फिर amà 
जाये जो वहाँ से २,००० वर्ष पहले रोमन लोगों के अत्या- 
चारों से उत्पीड़ित होकर भाग गये थे । फळतः . इस समय 
योरप ओर अमरीका में श्रवस्थान करनेवाले यहूदियों का वहाँ 
आबाद करने की व्यवस्था की गई हे । वहां बसने के लिए 
ght के दळ के दन आने टगे हैं । परन्तु: फिलिस्तीन 
o पहले ही से श्राबाद देश हे । उसकी जितनी आबादी है उसी 
` के भरण-पाषण के लिए वहां गुज्जायश नहीं । वहाँ की भूमि 
_ भी उवेरा नहीं हे । इसके सिवा और भी किसी तरर की 
विधा नहीं है । न तो श्रधिक संख्या में अच्छी सड़के हैं 
न रेळे ही हैं। पर अपने धार्मिक स्बकेश-प्रेम a 


EN 
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[मागर 


उत्साहित होकर यहूदी सब प्रकार के कष्ट सहने के। u 
हैं । जा यहूदी फ़िलिस्तीन में बसने को आ रहे है बे vH 
कि हम वहां क्री बक्षर-भूमि झा आबाद कर लेंगे) इस स | 
इस देश में तीन चौथाई सुसल्मान हैं और कुछ आवाही ज) रे 
बारहवाँ हिस्सा यहूदी तथा उसका सातर्वा हिस्सा | 
है । यदि २,००० वपं से द्वीपान्तरवासी यहूदी लोग स a” 
वापस लाये जाकर फिर बसाये जायँ और इस काई i गे ° 
सफलता हो गई तो फिलिस्तीन एक बार फिर यहूदी भष | ष भि 
हो जायगा | निस्सन्देह यह घटना संसार के इतिहास i | ती है 
महच्व-पूर्ण समझी जायगी । 3 


६--आयुवद्शास्त्र की उन्नति। 


हम लोग भारतीय आयुवेदशाख्र का यशोगान के | शान = 
हैं। हमें इसका गर्व हे कि प्राचीनकाळ में भारतीय | एल z 
शास्त्र की उन्नतावस्था थी । हस यह भी कहा करते हैं है ag 
अन्य देशों ने भारतवर्ष से ही ज्ञान प्राप्त किया । यह स meee 
कहने पर भी हमने भारतीय MAINA को उन्नत Ril रा 
की चेष्टा कभी नहीं की है । जिन देशों ने हम से ज्ञात ave 
प्राप्त किया उन्होंने at अपने ज्ञान को खुब बढ़ा fea] बर्या. 
और हम केवळ प्राचीनता का ही पिष्ट-पेषण करने में ह| हु 
हैं। सच पूछा जाय तो ज्ञान पर किसी जाति का सब oy तक 
नहीं है । भारतीय आयुर्वेदशाख् भारतवर्ष ही की समा घ का: 
नहीं है और न योरप के चिकित्सा-विज्ञान पर योप | हर उ 
का अधिकार है | जब हम ज्ञान के स्रोत को anit] 
काल की सीमा में ag कर रखते हैं तब वह मि 
हो जाता है । विज्ञान की. उन्नति तभी होती है जब 
उसकी अपूर्णता का agua करते हैं । यदि हम | 
विश्वास से भारतीय आयुर्वेदशाख में किसी प्रका | 
त्रुटि न देखे और उसे पूणं समझ कर उसी सं, | 
wa ते उसकी उन्नति कभी होने की नहीं । जो रा 
ura के पारडत विद्वान्‌ हैं उन्हें अब वैज्ञानिक 
अपने शास्त्र की परीक्षा करनी चाहिए जट 
जगह विद्यालय खेले जाते हैं और जगह जगह ९ 
स्थापित होती हैं जो परीक्षा लेकर agaga 
मार्तण्ड की उपाधियाँ प्रदान करती हैं। A 
Gum नहीं, उलटा हानि है। ऐसे ही oe f 
कारण अब देश में स्वास्थ्य-नाशक दवा 


क j 

Al य | ह्र वे्यकशाख के नास पर गन्दी कितावों का 
कहते | बढ़ रहा हैं । 

स स्न 


ag भी विज्ञान हो उसकी उन्नति सहसा नहीं 
(वर्षों के परिश्रम और अध्यवसाय के वाद कोई 

श्राविष्कार होता है । आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान की 
: | T बडी विशेषता यह हे कि उसके द्वारा शरीर के 
हक agi में शख्र-क्रिया बड़ी सुगमता से की 
al a mè उसकी यह विशेषता कुछ दो-चार वर्षो का 
| नहीं हे । शख-क्रिया का आरम्भ कब से है, यह 
वा कठिन है। सुश्रुत के समय में यह विद्या उन्नत 
|॥।सर्व-साधारण का यही खयाळ हे कि यह विद्या 
न करे विन की उन्नतावस्था सें ही प्रचलित हो सकती है । 
रुह | पतु इसके भी प्रमाण मिले हैं कि जब संसार की 
ते हैं कै mae ai sa समय भी अख क्रिया की जाती थी । 
WMATA धातुओं का काम पत्थरों से लिया जाता 
aR | फ्रांस के एक विद्वान्‌ (Marcel Balldouind) 
amiin की एक कुत्र मिली । उसमें उन्हें १३० 
| बिष| बर्या Ret । उनकी हड्डियों की परीक्षा करने से 
न में ढो TG gat कि उनमें अख्र-चिकित्सा की गई है । तब से 
का सह ग्र तक उसकी उन्नति होती आई है। अब ते चीर- 
wi भा काम ऐसे डंग से किया जाता है कि देख कर 
| है रह जाना पड़ता हैं । 


| पोरप के चिकित्सा-विज्ञान को कुछ आविष्कारों ने 
अत किया । सन्‌ १७९६ में टीका लगाने की प्रथा 
| गी इसके बाद १८४६ में क्लोरोफार्म का प्रचार 
Mingo से ५८८४ तक पास्टुर साहब ने रोग के 
हे सम्बन्ध में आविष्कार किये । पास्टुर की 

भे सबसे अच्छा स्मारक उनके इन्स्टीट्यूट हैं। 
ऐक्टिविरी ( Radio activity ) अर urate 

आविष्कारों से भी चिकित्सा-विज्ञान को खब 
SU यह अ्रध्यवसाय का फळ है । यदि भारतवर्ष 
ऐन दर्जनों mga विद्यायां के स्थान में एक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुस्तक-पारिचय | 
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पुस्तक-परिचय। 


१--अमरीकन संयुक्त-राज्य की शासन- 
प्रणाली लेखक श्रीयुत देवीप्रसाद गुप्त ( कुसुमाकर Y 
ate Go, एळ-एल० बी०, प्रकाशक शारदा-पुस्तक-माळा, 
जबळपुर, पृष्ठ-संख्या २१२ और मूल्य १।), सजिल्द का 
१॥-) है । * 

संयुक्त राज्य अमरीका की शासन-प्रणाली के सम्बन्धः 
में हिन्दी में एक भी पुस्तक हमारे देखने में नहीं आई । 
यह पुस्तक अपने ढंग की पहली हे । लेखक ने विळसन 
साहब की (The State) नाम की प्रसिद्ध और प्रामाणिक 
पुस्तक के आधार पर इसकी रचना की हे । उपनिवेश-स्थापन' 
के समय से लेकर वतमान समय तक अमरीका में जिस 
प्रकार शासन की व्यवस्था सङ्गठित होती रही है उसका 
सिळसिलेवार वणन संक्षेप में इस पुस्तक में कर दिया गया 
है। अमरीका में उपनिवेश स्थापित होने के समय वहाँ किस 
प्रकार की शासन-ब्यवस्था चलाई गई; धीरे धीरे लोगों में 
किस प्रकार प्रजा-तन्त्र के भाव उत्पन्न हुए, वहां की. 
शासन-व्यवस्था . का विकास किस प्रकार हुआ, स्वतन्त्रता' 
के बाद वहां किस प्रकार का प्रजा-तन्त्र स्था।पत किया गया: 
और इस समय वहाँ का शासन-चक्र किस प्रकार चलता. 

आदि बातों का बणन पृथक पथक अध्यायों में इस पुस्तक 

में कम-पूवेक दिया गया है । पुस्तक महर्व-पूण और IT- 
योगी हे । भाषा और लेखन-शेली अवश्य कुछ कुछ जटिल 
है, पर विषय की कठिनता तथा पारिभाषिक शब्दों के. 
बाहुल्य से इससे अधिक सरळ रीति का अवलम्बन भी 
नहीं किया जा सकता । 

परिशिष्टो में अमरीका की स्वतन्त्रता के युद्ध का वणन 


एवं यत्किज्ञित्‌ पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या देकर पुस्तक 


की जटिलता दूर करने का प्रयत्न किया गया है। _ 


क्ष 


२-कालिदास और भवभूति--श्रनुवादक, पण्डित _ 


रूपनारायण पाण्डय, TENET २०८ और मूल्य १॥) है। 
जिल्द सहित का दो रुपया हे । 


बम्बई के हिन्दी-अन्थ-रलाकर कार्यालय ने द्विजेन्दरलाळ 
राय के सभी नाटकों के अनुवाद प्रकाशित किये हैं । वहीं ् 


र PE EN 


अम 


oe 


ee a Satis EN A 


>> 


आ 


f À उनका यह समालेचनात्मक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ हे | 

४ अपने नाटकों में हिजेन्द्रलाल ने एक नवीन जगत्‌ की 

सृष्टि की है । यह जगत्‌ पाठकों के कणिक कोतूहल ही की 

तृप्ति करता हो, पर है यह उन्हीं की उपज । उनके पहले 

eset, नूरजहाँ, agaa खां, आदि का अस्तित्व नहीं 

था | कुछ लोग ank f$ ये ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। 

'परन्तु हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि द्विजेन्द्रळाळ 

| -के शाहज्हां उन्हीं के शाहजर्हा हैं । इतिहास-प्रसिद्ध शाह- 

| “जहां से उनका उतना ही सम्बन्ध है जितना शकुन्तला का 

-रविवर्मा-भ्रङ्कित शकुन्तला नामक चित्र से है । "कालिदास 

Be भवभूति’ में उन्हाने कुछ नवीन सृष्टि नहीं की है । 

इसमें कालिदास ओर भवभूति ही की सृष्टि का दिग्दर्शन 

कराया गया है । परन्तु इसका यह सतळब नहीँ है कि 

इसमें द्विजेन्द्रळाळ राय का विशेपत्व नहीं है । सच पूछो 

at हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि इसमें द्विजेन्द्र- 

wis राय ने अभिज्ञान शाङुन्तळ का जो चित्र खींचा है 

ag कालिदास की सृष्टि हे । ळोगों का यह भ्रम हे कि 

| -समाळोचक कवि ही का मर्म प्रकट करता हे । समालोचक 

अपने अ्रन्थ में ग्रपना भी भाव प्रकट करता है । जिल प्रकार 

/ कवि के सामने एक जगत्‌ रहता है जा उसके काब्य का 

í उपादान है उसी प्रकार समाळोचक के सामने कवि-निर्मित 

'जगत्‌ रहता हे जिसके आधार पर वह अपनी रचना 

"करता है। समाळोचना में समालेचक का व्यक्तित्व विशेष- 

“रूप से विद्यमान रहता है ga समाळोचना में भी द्विजे- 
-न्द्ळाळ का विशेषत परिलक्तित होता हे । 


“EDC 


= द्विजेन्दलाल राय की सम्मति है कि दुष्यन्त gaz 

'पुरुष ही थे । कालिदास ने अपनी कुशलता से उन्हें ळम्पर 
_ होने से किसी तरह बचाया है । पर वे कामुक ज़रूर प्रमा- 
_ णित होते हैं । शकुन्तला भी यथार्थ में काझुकी है । दोनों 
` के चरित्र का माहात्म्य उनके उत्थान और पतन में 21 यह 
` उनकी राय है। दुष्यन्त र शक्ुन्तळा कामुक और 
कासुकी हो सकते हैं। पर इसमें सन्देह नहीं कि : उनके 
अत्यान अर पतन से ,उनका माहात्म्य नहीं प्रकट होता । 

लिदास ने यह साफ़ बतला दिया हे कि एक अळच्षित 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 
य्यक RRR °. 


[ साग २ 
~ e TA |. 
सभी घटनाओं को काय-कारण at शङ्का yy | 
war हे। क्या यह आश्चय की बात नहीं है k 
जिस ga के पीछे दुष्यन्त छूगा रहा वह IF | ववा 
तपोवन का मृग था | जिस समय दुष्यन्त तपोवन मे ए | 
उस समय कण्व नहीं था । जब दुष्यन्त ने एक a | 
शङुन्तळा को देखा था तब उसे यह विश्वास नहीं धा 
वह शकुन्तछा को फिर देख सकेगा । पर उसी am 
यह सुयोग उसे मिल गया कि वह तपोवन में 
गया । यदि इनमें छे एक भी बात न होती तो शक 
दुष्यन्त अर शङुन्तळा की प्रेम-कथा ही न बनती 
दुर्वासा का अभिशाप ओर दुष्यन्त का स्वर्ग-निमन् | 
ये दोनों भी उसी aoia शक्ति के सूचक ई जिह 
कारण उपयुक्त घटनाये' हुई थौं । यदि हम इसी शक्ति | 
प्रधानता साने तो दुष्यन्त पर किसी प्रकार का दोषारोप || 
किया ही नहीं जा सकता । दूसरी बात यह है कि काहि. 
दास ने हुष्यन्त का जहाँ कहीं साधुत्व और Aaw 
किया है वहां द्विजेन्द्रलाळ ने कवि का व्यर्थ प्रयास क 


सृष्टि नहीं देखी । उन्होंने यह पहले ही निश्चय कर लिगं अभी ड 
कि हुष्यन्त कामुक थे और इसी लिए gara के चरित्र | कना तो 
उज्ज्वलता को उन्होंने कवि का प्रयास समक लिया I al स 
सच है कि कालिदास ने महाभारत के आधार nMi 
नाटक की रचना की है । परन्तु हमें स्मरण रखना चाहि 


उनके चरित्र को उज्ज्वल करने की व्यर्थ चेष्टा नहीं की 
अस्तु | 


द्विजेन्द्रळाळ राय की यह समालोचना है बड़ी त 
आपा भी खूब उपयुक्त है। कहीँ कहाँ उ 
शब्दों में ऐसे अच्छे ढंग से भाव व्यक्त कर Ul 
पढ़ते ही बनता हे । पाण्डेयजी क अनुवाद के 
हमें कुछ कहना नहीं है , हिन्दी-साहित्य ते * 
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ह | ला भन्द आता है । हमे आशा है कि जिन लोगों 
| ढाळ राय के . नाटक पढ़े हैं वे उनकी इस am- 
| ता को भी पसन्द करेंगे । 

of 
| ३--भ्रीकृष्ण-विज्ञान--छोटे आकार की इस बड़ी 
|, न्दर पी हुई पुस्तक को देख कर्‌ विशेष नयनानन्द 
| हा | इसकी छपाई निरय-सागर प्रेस की हे । इस पर 
| ्रहारिणी जिल्द है | काराज़ सोटा और टाइप बड़ा 21 
एम में कृष्णाजुन का एक रङ्गीन ओर अनुवादक 
बनती।  ह्हय का हाफू-टोन चित्र है । प्ृष्ट-संख्या २०० के ऊपर 
निम्न] | । इसके साधारण संस्करण का मूल्य १॥ ) और राज- 
` बिले deca का २॥ 2 है। श्रीपारीकहितकारिणी सभा, जयपुर, 
#३ मत्री को लिखने से यह मिळ सकती है । श्रीमद्भग- 
द्वीता का यह पद्यात्मक हिन्दी-श्रनुवाद है। अनुवादक हैं--- 
' गुर के ताज़ीमी सरदार, पुरोहित रामप्रतापजी । गीता 
[ima गद्यात्मक अनुवाद हिन्दी में निकल चुके हैं; 
| [हम उनकी बात नहीं कहते । हम कहते हैं छन्दोबद्ध 
magi की बात । गीता के सहश सर्वश्रेष्ठ अन्ध का 
पूळ Ws ठीक अनुवाद, गाद्य में भी कर डाळना सहज नहीं, 
ही नवी Y करना तो बहुत ही दुष्कर हे । यदि काई किसी तरह 

र ति क्षभी डाले तो र्थ लिखने में साम्प्रदायिक दोष से 

चसि ब जा तो और भी कठिन काम है। पर इस अनुवाद के 

या। ani इस काठिन्य-परम्परा का साफु पार कर गये हैं। उन्होंने 
पग उठ की सरळ हिन्दी में सम्पूर्ण गीता का अनुवाद 
चि पैक डाला है और साम्प्रदायिकता नहीं आने दी । 
|, ' ऐसी रक्‍्खी है कि पढ़ते ही भाव समक में आ जाता 


हुत बड़ी बात हे । पर 

Tna हैं कि इस अनुवाद Ñ यह गुण 

j पाया जाता है। साथ ही मूळ का भावार्थ भी 

वात हम नहीं कहते) इसमें बड़ी खुबी से 
गया हे । उदाहरण-- 
REN > जि कोई मे हूँ सबको एक समान 

Noma Ua में उनमें ; वे मुझमें जान ३-२३ 

पिर सुरे जानता ळोक महेश्वर अपने आप 
SAC मानवः तज देता हे सारे पाप १०-३ 


bt i 
सुभे 


इस प्रकार योगेश्वर हरि ने कह कर हे छतराष्ट्र नपाल 
Resa aga को अपना ईश्वरीय वह रूप विशाळ ११=६ 
ऐसा अच्छा और सू का प्रायः सर्वाश में भावबोधक, 
पद्यात्मक हिन्दो-श्रनुवाद, आज तक, और कोई हमारे देखने 
में नहीं आया । अनुवादक को अपने इस कठिन काम में 
यथेष्ट सफलता हुई हे । हिन्दी में यह पुस्तक रत्नरूप है ओर 
पाठ करने के लिए गीता-प्रेमियों के सदा पास रहने योग्य 
है। इसमें यत्र aa “नाना gt” (पृष्ट १०४) आदि जो 
भाषा-सम्बन्धिनी aka हैं वे सर्वथा नगण्य हैं । 


४--हिन्दी-पुस्तक-माळा की तीन पुस्तक--अना- 
रस में एक हिन्दी-प्रन्य-मरडार कार्यालय हे । वहां घे 
हिन्दी-पुस्तकमाळा का प्रकाशन होता है । हमारे पास zat 
माला की तीन पुस्तक आई हैं । पहली पुस्तक का नाम है- 
(१) प्रबन्ध पूर्णिमा । इसमें भिन्न fire विषयों पर भिन्न 
भिन्न लेखकों के पन्द्रह निबन्ध सङ्गृहीत हैं । ये निबन्ध 
पहले ge नामक मासिक पत्र में निकळ चुके थे। सम्पादक 
महोदय ने कदाचित्‌ उनकी उपयोगिता का खयाळ कर उनको 
अब पुस्तकाकार प्रकाशित किया हे । हमारी समर में ये 
निबन्ध मासिङ-पत्रो में ही शोभा पा सकते हैं। इनका महत्व 
इतना स्थायी नहीं है कि ये पुत्तकाकार छुपाये जायें । तो 
भी लेखों की उपयोगिता में हमें सन्देह नहीं है । १३३ 
get की पुस्तक का मूल्य १) है। (२) विशाख-यह 


- एक ऐतिहासिक नाटक है । श्रीयुत बाबू जयशङ्करप्रसाद 


की यह रचना है । नाटक का कथा-भाग राजतरङ्गिणी से 
लिया गया है, इसी लिए यह ऐतिहासिक कहा गया हे.। 
जब कोई घटना कवि की कल्पना में रग जाती हे तब उसका 
ऐतिहासिक रूप नष्ट हो जाता है। यही नहीं, उसमें प्राचीन 
काळ की अपेक्षा कवि के युग की ही छाया दिखाई पड़ती | 
हे | aaga इस नाटक में ( जिसकी घटना ईसा की पहली 
शताब्दी की हे ) हमें यदि बीसवीं carat का चित्र दे: 


इसमें छोटी छोटी ग्यारह कहानियां हैं। सभी कहानिर्या 
साधारण हैं । श्रीयुत अनादिधन वन्योपाध्याय, | बी० ए 


: ने इनकी रचना की हे । मूल्य Wie) | कागज 
; तीनों पुस्तकों की अच्छी हे l ‘¢ $ ; 


tA 


१ 
४8. 
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४--असहयेग का इतिहास--मिम्टर go Fat 
ब्रॉकवे की एक छोटी सी Aai पुस्तक का यह अनुवाद 21 
इस समय संसार की जा पराधीन जातियाँ अपने अपने शासकों 
से असहयेग करके स्वाधीनता प्राप्ति के लिए naas हुई 
हैं उनकी क्रयाशीलता का संक्षिप्त परिचय ब्रॉकवे महोदय 
ने अपनी इस पुस्तक में दिया है। पूवे-काळ में हंगरी देश ने 
आस्ट्रिया सरकार से सव-प्रथम अ्रसहयेग किया था उसी के 
विवरण से इस पुस्तक का श्रीगणेश किया गया हे तदनन्तर 
मिस्र, कोरिया और श्रायळॅड के विवरण देकर इसकी समाप्ति 
की गई है। अनुवादक महोदय ने पुस्तक के आरम्भ में १२ 
ge का “निवेदन? लिख कर मूळलेखक एवं Yeas दोनों का 
थोड़े में परिचय भी दे दिया हे । यह पुस्तक सामयिक है ओर 
अगरेजी न न जाननेवाले हिन्दी-भापी असहयेगियों के बड़े काम 
की है । पुस्तक की छपाई और कागाज़ साधारण अच्छा 21 
परन्तु एक बड़ी भारी यह गलती होगई है कि १ व पृष्ठ 
से लेकर 22a पृष्ठ के बीच के सारे पृष्ठ नदारद हैं । १०० 
पृष्ट की इस छोटी पुस्तक का मूल्य )॥ ) है और यह मन- 
मोहन पुस्तकालय, नीचीबाग़, काशी के पते पर मिळती È 


६--भ्री आत्मतिलक ग्रन्थ सोसायटी की दो पुस्तकं 


(१ )--उच्चजीवन के सात सोपान-श्रनुवा- 
दक, मुनि श्रीतिकक विजयजी पञ्जाबी। पृष्टन्सख्या ३० 
र मूल्य >) हैं । 

श्रीयुत देसीमणित्रा्ल नथुभाई बी० go लिखित 
उच्चजीवननु अ्रव्वाडियु नामक एक गुजराती निबन्ध का 
-भाषान्तर है । इस पुस्तक में सदाचार-सम्बन्धी छोटे 
छोटे सात लेख हैं । अनुवाद की भाषा विकृत हे । 

(२) असहयोग--लेखक, स्वामी सत्यदेव, पृष्ट-संख्या 
३२ और मूल्य ढाई ने है । 

प्रसिद्ध वक्ता स्वामी सत्यदेव ने श्रसहयोग के सम्बन्ध 


. में देश के भिन्न भिन्न शहरों में जो व्याख्यान दिये हैं उन्हीं 


का सङ्ग्रह इस पुस्तक में हुआ है । 
ये दोनां पुस्तक पूर्वोक्त सोसाइटी की १६ और २० नम्बर 


= की पुस्तक हैं । इस्तकों की छुपाई और उनका कागज सुन्दर 


। पूर्वोक्त सोसायटी के ate सदुभाई तिळकचन्द्‌, रतन- 


श्र 


'शिष्य-मण्डली' नामक चित्र दिया जाता ix 


७--निखरटू शुरू की कहानी--अनुवादक a 
शिवनारायण वर्मा, । प्रकाशक, प,णिनि आफिस, eo: 


यह पुस्तक अँगरेजी की The A ventures, 
Mr. Gooroo Noodle ata की पुरानी पुस्तक 


भाषान्तर है। कहानी साधारण ओर हास्यरस-ब्यब्जक़ है 


८--विकट जासूस--श्रनुवादक, पण्डित Fe 
जाशी, ato qo, एळ-टी । प्रकाशक, लक्ष्मीनारायण | 
मुरादाबाद, पृष्ठ-संख्या १२३, मूल्य Ww है । | 
HAN में सर कानन डायल के उपन्यासों ay 
तारीफ हे । उनके जासूसी उपन्यासों में शॉक होम ब 
कहानियां खुब प्रसिद्ध हैं । इस पुस्तक में उसी की ती 
कहानियाँ asya हैं । तीनां मनारन्जक हैं । हे 
घटना-वेचित्र्य है और जासूस की . कुशळता का Rri 
भी है। हिन्दी में शाक होम्स की कुछ कहानियों के ag 
पहले भी होगये हैं। परन्तु उनमें Sats समाज,को hy 
समाज का रूप दे दिया गया | कृष्णानन्दी ने इसकी गृह 
नहीं समझी । भाषा रोचक है । पुस्तक के आरम्भ में प 
ज्वालादत्त शर्म्मा की लिखी एक छोटी सी भूमिका att} 
§8 4 
६--बोल्शेविक जांदूगर--लेखक श्रीयुत समर 
अवस्थी, प्रकाशक, भारत-पुस्तक-भण्डार, ३१) ब 
स्ट्रीट, कलकत्ता । पृष्ठसंख्या ७६ और मूल्य ।।) है। । 
रूस के प्रसिद्ध 'बोल्शेची नेता. माशियो लेनिन | 
arfrar ट्रोट'की का नाम इस समय किसको नहीं मातर. 
संसार-प्रसिद्ध इन दा यहूदी महात्माओं के चरित की 7, 


N 


इस छोटी पुस्तक में लेखक ने भाव के वंश म्‌ be 
in 
लेखन-शेली मनारक्षक और सरळ है। उपयुक्त मे | 


के सम्बन्ध की मुख्य मुख्य सारी बाते इस | gaai | 
के साथ एकत्र की गई हैं । i. 


चित्र-परिचय। , 


सरस्वती के इस ag में बुद्ध भगवान 


y 
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[की तृ 
में पण 


k धूल्य ५) ] सम्पादक--पदुमत्ताल पुन्नालाल बख्शी, बी? ए० [| प्रति संख्या ॥ ) 
सहायक सम्पाइक--देवीदत्त Us | 


` इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग, से छप कर प्रकाशित । 
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fa. | 
(2) लाहोर के किले में पञ्चीकारी को 
रङ्गीन चित्रावली--[ लेखक, पण्डित 


महावीरप्रसाद द्विवेदी . २९७ 

(२) महाराष्ट्रीय रङ्ग-भूमि-[ नेखक, श्रीयुत 
श्रीकृष्ण सदाशिव निगुडकर २६२ 

(3) जीवनी शक्ति--[ लेखक, श्रीयुत रघुवर 
दयालु गुप्त 6c २६ 

(8) अचळ ( कविता )--[ लेखक, पण्डित 
रामचरित उपाध्याय २६९ 

(x) विश्‍व-वाटिका--[ लेखक, श्रीयुत हरि 
नारायण श्रीवास्तव . 9 , २७० 

( ६ ) स्नेह का मूल्य--[लेखक, पण्डित ज्वाला- 
दत्त शम्मा २७७ 

(७ ) ऋतु-परिवतेन-[लेखक, श्रीयुत गोपाल 
दामोदर तामस्कर : २८२ 

(८) अमरीका--] लेखक, श्रीयुत एस० बहा- 
दुर, न्यूयाक } . २३० 

६ ) मछलियों की प्रकृति आर उनके गुणो 

के विषय में कुछ बात--| लेखक, प्रोफे- 
सर नवलकिशारसिंह, एम० एस-ली० ... २६७ 

(१०) दान्ते--[ लेखक, श्रीयुत गद्ञाघरलाल 
श्रीवास्तव : नर ००० ३०१ 

(११) निषिद्ध फल ( ३ )--[श्रनुवादक, श्रीयुत 
लल्लीप्रसाद पाण्डेय . . ३०६ 

(१२) Ge का महत्त्व ( कविता )--[ लेखक, 
द्विजेन्द्र ३-९ 
(१३ विविध विषय os 
(१४) पुस्तक-परिचय ... a vee ३१७ 
(१४) चित्र-परिचय ३२० 

a 
चित्र-सूची । 


१-दुहिता (रङ्गीन) । 
२-७ --विश्व-वारिका-सम्बन्धी ६ चित्र । 
5-22 ऋतु-परिवतेन-सम्बन्धी १४ चित्र | 
२३-२७--मछुलियों की प्रकृति ओर उनके गुणों के विषय 
में कुछ बाते नामक लेख-सम्बन्धी ४ चित्र | 
२८-३०--दान्ते-सम्बन्धो ३ चित्र । 
३१--डावटर सुरेशचन्द्र बनर्जी | 
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>) 


सरस्वती-सम्पादक पण्डित q बौ 

दी के महत्त्वपूर्ण लेख अप्राप्य हो रहे हैं। 
हिन्दी का FAVA समक कर हमने उनके ge 
निश्चय किया दै । इस लेख-माला में ग्रनेक पुत 
होंगी-यथा, कवि-कीर्तन, AZI आलाप, ग्रा 
चनाञजलि, पुरावृत्त, कालिदास अःदि । सब पु 
भ्रच्छे कागज़ पर उत्तम टाइप में छपेंगी पुछे 
बराबर निकलती जायेगी । 


पहली पुस्तक-- 
प्राचीन पणिडत आर कवि 


V 


छप चुकी । इसमें कई विद्वानों और कवियों 
A A ae N a A 

afta, उनकी कविताश्रां के नमून श्रार शे 
Ne A ~ e 

ख़बियों आदि का बड़ा ही मने।रजक | 

मूल्य १० भ्राने है । 


दूसरी पुस्तक-- 
वनिता-विलास 


भी निकल चुकी | इसमें भासी की रानी aa 
तथा और कई प्रसिद्ध देशी तथा विदेशी, ait 
A S | 
की चरित-चर्चा है । मूल्य केवल ५ alae 


प्राज्ञा-पत्र इस पते पर भेजिए 


मेनेजर, कमशल प्रेत 
gti, ४ 
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दुहिता । 
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नवम्बर १६२१--कातिक १६७८ 


[ संख्या ५, पूणं संख्या २६३ 


लाहोर के किले में पच्चीकारी 
फ रङ्गीन चित्रावली ॥ 
पीर आदमी की यह इच्छा रहती है 
in कि उसके पिता, पितामह या 
Ws य पूर्वज की यादगार बनी 
$ रहे Teer से वह उन लोगों की 
oe छोडी चीज़ों की रक्षा, बड़ी सावधानी 
81 उनके चित्रों और पुस्तकों को वह 
m रखता हे । उनकी बनवाई हुईं बुरी भी 
पे 3 o यह्‌ समभ कर नहीं बिगड़ने देता 
सुक पूवज की यादगार हैं ! इससे 
|® a में उन पूर्वजों के सम्बन्ध में श्रद्धा 
प q रहती है और उनके समय के 
ee कारीगरी भरर वखाच्छादन आदि का 


SA 
Z 


ty 


| Foy रहता है | 
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इस विषय में जा बात एक मनुष्य के लिए 
चरितार्थ है बही सारे देश के लिए भी | देश की . 
प्राचीन : कारीगरी, प्राचीन इमारतों और प्राचीन < 
पदार्थो की रक्षा करना देश के शासक या राजा 
का बहुत बड़ा कतव्य है। इससे अनेक लाभ हैं, 
जिनकी पुनरुक्ति करना नावश्यक है, क्योंकि इस 
सम्बन्ध में सरस्वती में पहले ही बहुत कुछ लिखा | 
जा चुका है । पश्चिमी देशों में प्राचीन वस्तुओं की 
रक्षा करना और उन्हें खोज निकालना बड़े महत्त्व 
का काम समभा जाता है । इसी से वहाँ बड़ी बड़ी 
संस्थायें संस्थापित हैं। जो काम राजा से नहीं हो 
सकता वह ये संस्थाये' करती हैं। ये प्राचीन भम्ना- 
वशेषों का पता लगाती हैं, प्राचीन चित्रों और मूर्तियां | 
की खोज करती हैं, प्राचीन इमारतों की रक्ता का. 
प्रबन्ध करती हैं, भौर पृथ्वी के पेट तक में पहुँचे हुए | 
हज़ारों वर्ष के पुराने मन्द्रं और नगर-खण्डों को « | 


q 


खाद्‌ निकालती हैं | अपने देश में यह काम कुछ 
कुछ गवर्मेंट ही करती है । पहले ते वह इस 
काम को यों ही, नाममात्र के लिए, करती थी | 
पर लाड aa के समय से उसने अपने इस RZA- 
चेत्र का विस्तार बढ़ा दिया है । अस्तित्व में आइ हुई 
कुछ नूतन संस्थायें भी अब इस काम को करने लगी 
हैं । अतएब, भाशा है, भारत की बची बचाई प्राचीन 
कीति नष्ट होने से अब बहुत कुछ बच जाय | 
मुग़ल बादशाहों की बनवाई हुई इस देश में अनेक 
विशाल इमारतें--महल, किले, मसजिदें, मकृबरे 
आदि--हैं | उनमें से अनेक अभी तक ज्यों की यों बनी 
हुई हैं | उनकी रक्षा का थोड़ा-बहुत प्रबन्ध गवनमेंट 
ने कर दिया है | उनके सम्बन्ध में गवर्नमेंट के पुरा- 
तत्त-विभाग (Archeological Department) ने 
आज तक कितनी ही रिपोर्ट लिख कर प्रकाशित की 
हैं | उन्हें देखने से इन इमारतों के सम्बन्ध की 
बहुत सी बाते मालूम हो जाती हैं | अभी, हाल 
में, उसने एक बड़े महत्त्व की पुस्तक प्रकाशित की 
है, जिसकी एक कापी पूर्वोक्त महकमे के अध्यक्ष, 
सर जान माशल, की कृपा से हमें भी प्राप्त हुई है । 
इस पुस्तक का नास F—Tile Mosaics of the 
Lahore Fort-पुस्तक अगरेज़ी में है और खब लम्बी 
चौड़ी है । उसमें सैकड़ों रङ्गीन चित्र हैं | बड़ी बड़ी 
प्लेटों ही ( चित्र-समुदायों ही ) की संख्या ८० तक 
पहुँच गई है । इसी से दाम भी उसका ५५), फी 
कापी, है । उसमें लाहोर के क्लि के एक महल 
की रङ्गीन चित्रावली का वर्णन है | 


लाहोर के किले के भीतर कितने ही शाही 
महल हैं। काल बली ने उनमें ade विकार 
` उत्पन्न कर दिये हैं । कहीं कहीं पर वे कुछ के कुछ 
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7 « | 
a A a | 
झे. गये हैं। उनका वह प्राचीन रूप-र प्रण | 
सूल स्थिति में नहीं । जा भाग जिस काम के Ñ { 
था--जिस अंश में जा राजकीय कारय हते 
जो लोग रहते थे--वद्द अब कहीं तो खाली पह 
है, कहीं अपने रूपान्तर को देख कर रो रहा है | गली 
Bie कहीं अपने नवीन आश्रित जनों की दिए | 
चर्य्या की gaat शाही समय के निवासियों | 
दिनचर्य्या से कर करके अपने सौभाग्य च| 
दुर्भाग्य की चिन्ता में निमभ्न है 
भगवान्‌ की इच्छा, जिस दीवानखाने i 
शाहेजहाँ का सिंहासन था और उस पर बादशाह | 
के आसीन होने पर जहाँ बड़े बड़े राजा-महाराज | i 
और अमीर-उमरा, बहुसूल्य TATU पहने हुए | 
बादशाह की निगाह का रुख देखा करते FT] 
अब सूनसान पड़ा हुआ है, उसी के ग्रासपाह 
गोरों की बारिखें बन गई हैं, और वहाँ अब सुव | 
मार aaa के आभरणों की झनकार के खात 
किरचों व्ही खटाखट सुनाई पड़ती है ! 


पर सिक्खों का आधिपत्य रहा रखीतसिंह मै 
उनके बन्धु-बान्धवों, वंशजां और कम्मचारियों ^| 
aga feat तक इन्हें भअपना लीला-मि |, 
बनाया | तदनन्तर अगरेज़ों ने इन्हें सर र 
किया fra दीवानखाने में उनके प्रतिनिधि" A 
पञ्जाब के शासन का सूत्र सिक्खों से हीत 
अपने हाथ में लिया था उसकी एक दीवार 
पत्थर की एक पटिया जड़ कर, उस पर 
उस घटना का उल्लेख भी कर दिया | 
मुगल-बादशाह विलासप्रिय होने 


अच्छी अ्रच्छी इमारते बनवाने के म्र 


RT २९ 


g] 


- 
[i ह किले को इमारते कई बादशाहों की 
a ae हुई हैं । इन इमारतों में एक सहल का 
तो का है-समन-बुर्ज । इस नाम में समन शब्द 
रह है गली मुसम्मन, शब्द का अपश्रंश जान पड़ता 
ही fg, |! इस अरबी शब्द TT शायद अष्टसुज या 
स्थ व [हैं आकार हो शा रहा हो। शाही ज़माने में 

ag महल शाहत्रुज कहत्ताता था । पर जब 
ऐकिले पर सिक्खों का अधिकार हुआ तब से 
होने इसका नाम समन-बुर्ज रख दिया और 
राज्ञ | से यह इस बाम से प्रसिद्ध है । किल्ले के 
ने हुए fit जाने के लिए कई प्रवेश-द्वार हैं । उनमें से 
थे ह| फेका नाम हे हाथी-पाल । इसी द्वार से प्रवेश 
name, एक टेढ़े मेढे मार्ग से कुछ दूर जाने पर 
ब सुक | OE! के दशन होते हैं । इसी ळे एक भाग में 
छात र पत्रकारी है, जिसका वर्णन समाल्लोच्य पुस्तक 

किया गया है। पुस्तक के प्रणेता हैं--डाक्टर 
gal T° बाजल, पी-एच० डी० | आप पहले यहाँ 
z ब्रा गेख-विभाग में सुपरिंटेंडेंट थे । अब ARE 
aati] णैडन-विशवविद्यालय में वहाँ के छात्रों को 
निकश और भारतीय प्राचीन-वस्तु-विद्या पढ़ाते 


ald i 
बादशाह 


eat पर जान माशेल महाशय ने पुस्तक का सम्पा- _ 


या है और गवर्लमेंट ma इण्डिया ने 
अपने सर्च से छपाया हे । 
mag में जो चित्रकारी है वह सन्‌ १६२० 
१३० ईसवी के बोच की मालूम होती है । 
॥. सके कुछ अंश का चित्रण जहांगीर के 
the शाहेजहाँ के समय में हुआा है । और 
“का चित्रकारियों का वर्णन ता योरप 
में झाये हुए कई यात्रियों ने किया है। 


तिथि | 
sia 
ne 4 


i 
4 
| 
| 
4 | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कम्पनी के एक-आध अफूसर ने भी उनका उल्लेख किया 
है । पर इस पच्चीकारी की चित्रशाला का वर्णन शायद 
हो किसी पुराने विदेशी यात्री ने किया हो । हाँ, इसी 
देश के एक आध मुसलमान इतिहास-लेखक ने 
ज़रूर उसका वणन किया है। इसका कारण यह 
जान पड़ता है कि यह चित्रकारी महल के उस 
भाग में है जिसमें ge बादशाह और उनकी and 
रहती थीं । फिर, भला, ऐसी जगह तक अन्य देश- 
वासी फिरङ्गियों की पहुँच कैसे हो सकती थी | 


लाहोर के किले की इमारते' मामूरखाँ नास 


के यजोनियर की देखभाल में तैयार हुई थीं । वे 
सब १६१७-१८ ईसवी में बन कर तैयार हो गई 
थीं । जहाँगीर ने अपने आत्मचरित्र या दिनचर्य्या 
(Memoirs) में लिखा है कि २० नवम्बर १६२० 
को उसने बड़ी ही शान-व-शौकृत से किले के भीतर 
प्रवेश किया और इन्द्र नाम के हाथी पर सवार 
होकर, प्रवेश करते समय, हज़ारों रुपये लुटाये | 
यह भी लिखा है कि किले की इमारते' बनवाने में 
७ लाख रुपया खर्च हुआ था । जहाँगीर के बाद 
कई इमारते शाहेजहाँ ने भी बनवाई' । शाहबुजे 
( आज-कल का समन-बुजे ) भी उसी के समय में 
बन कर तैयार हुआ था | उसका नकृशा लाहोर के 
गवर्नर यमीनुद्दोला आसफुखाँ ने तैयार किया था | 

जिस पच्चीकारी के काम का वरणेन इस पुस्तक 
में है और जिसके नमूने इसमें दिये हुए हैं बह इस 
देश में फारिस से आया है । वह काशी या 
काशांनी कहाता है । कोई कोई उसे काशीगरी भी 
कहते हैं । पर इस शब्द का सम्बन्ध काशी अर्थात्‌ 
बनारस से नहीं। इराक में एक शहर का नाम 
है काशान । वहाँ के और उसी प्रान्त के एक और 


२६० 


शहर कूम के कुम्हार इस कला में ag निपुण थे | 
इसी से शायद इस कारीगरी का नाम काशानी पड़ 
गया है। पर किसी किसी का मत है कि फारसी 
में काश काँच या शीशे को कहते हैं। यह काम 
भी काँच ही की तरह चमकदार पटियों पर द्वोता 
a) इसी से यह काशी कहा जाता दै। कुछ भी 
हा, इस पुस्तक के लेखक की राय है कि इस 
प्रकार की कारीगरी, मुसलमान बादशाहदों के ज़माने 
में, फारिस ही से इस देश में आई है। पर बहुत 
सम्भव है, वहाँ इसका प्रचार चीन की कारीगरी 
देख कर हुआ हा । क्योंकि चीन में इस प्रकार 
का काम बहुत पहले से द्वोता आया है | 
| पण्जाब-गवर्नमेंट के केमिकल एग्ज़ामिनर, 
डाक्टर सेंटर, की राय है कि एक प्रकार के कड़े 
पल्लस्तर, या पोसलेन की तरह की किसी चीज़, 
पर पिसे हुए काँच की तह बिछा दी जाती है । 
उसके भिन्न भिन्न ग्राकार के टुकड़े काट कर वे 
 सबभट्रोमें पका लिये जाते हैं । उनमें चमक आ 
जाती है और जिस रङ्ग के काँच का चूर्ण बिछाया 
जाता है वही रङ्ग उसमें ग्रा जाता है, जो बहुत 
| काल तक प्रायः वैसा ही बना रहता है। इन 
टुकड़ों के तीन भाग होते हैं--ख़मीर, ata और 
grag | ख़मीर ही को पलस्तर कहते हैं; उसी की 
ज़मीन बनाई जाती हे । उस पर मसाले का भ्रस्तर 
लगा कर, काँच के डुकड़े उस पर जड़ दिये जाते 
हैं काँच बनाते समय ही उसमें, मसाले की सहा- 
यता से, लाल, नीले, पीले इत्यादि रङ्ग उत्पन्न कर 
दिये जाते हैं । इन टुकड़ों को जोड़ कर TOYA, चतु- 
इत्यादि आकार को पटियाँ बनाई जाती 
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सरस्वती | 
ee 


जातो हैं । ये टुकड़े इस तरह काट कर जड़े wig | 
कि उनके. मेल से भ्रभीष्ट चित्र बन जाते हैं। 

इस तरह को कारीगरी के चित्र लाहोर के कि f 
के सिवा अर जगहों में भी पाये जाते हैं। हण | 
और एराक की बात हम नहीं कहते; वहां ते इष | 
प्रकार की बहुतेरी चित्रावलियाँ हैं हीं। यहाँ इत | 
देश में भी देहली (शाइदरा) और लाहोर आई | 
की अन्य इमारतों में भी ये पाई जाती हैं । और 
भी कई शहरों में इस तरह के चित्र विद्यमान हैं। af 
कुछ शाहेजहाँ के पहले के हैं, कुछ पीछे के। देही | .. 
के पास एक मन्दिर में भी इस तरह के चित्र देखे | 
जाते हैं | पर जा ख़बी ससन-बुजे के चित्रों में है 
वह अन्यत्र नहीं। जान पड़त! है. उस समय, इस | १) 
कला के जाननेवाले काशीगरों ( कुम्हारों ) का af 
अभ्यास, इस प्रकार के चित्र-निम्मांण में, ,खूब बढ़: | 
चढ़ा था | | 


मुसलमानों को धार्म्मिक आज्ञा है ति. 
मनुष्य ही नहीं, किसी भी प्राणी की तसबीर या | आते 
मूर्ति न बनानी चाहिए । प्राणिनिर्म्माण करना 7 | झे 
मेश्वर ही का काम है । उसकी इस कारीगरी १ 


नकल करना पाप है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शी 


_तसवीर बनाना मानों .खुदा-ताला का उपहास ll ay f 


ता उसकी प्रतिस्पधा ज़रूर करना । इसी से दर T- 
ज़ेब के सदृश बिगडेदिल्त मुसलमान की जहाँ @ Na 
इस तरह की तसवीरे' या मूत्तियाँ देख पढ़ LE 
वहाँ वहाँ वह उन्हें तुड़वा देता था | ५, /| । 

गीर घर शाहेजहाँ आदि कई बादशाह __ 
हो गये हैं जा इस धर्म्माज्ञा का कुछ दूर त 
करते नहीं डरे | उनकी बनवाई हुई। ई 
साधारण भ्र असाधारण बेल्-बूटों और % 


३ | दह्या ५ ] 
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“SN 
PE सिवा जीवधारियों के भी चित्र पाये जाते 
| है। एक बात समझ में नहीं आती । इन लोगों के 
के के | द्व सिंहासन तख्तेताऊस पर ही मोर की मूर्ति 
Ln | ४) उसे औरङ्गज्ञेब या उसके से धाम्मिंक विचार 
| खनेवाले किसी अन्य बादशाह ने क्यों नहीं 
ul हए | gaar ? 
ay | पमन-बुज की जा दीवार पच्चीकारी या काशीगरी 
और (इन चित्रावलियों से चित्रित है उसकी लम्बाई 


a 7 4 
नि ह| | १५०० गज़ और ऊँचाई १६ गज़ है। उसका 


ki egg ८,००० गज़ होगा | समालोच्य पुस्तक में 
मे i | झन चित्राँ में से ११६ चित्रों के रङ्गीन प्रतिबिम्ब 
११ | बुदा जुदा gat (या चित्रमय पृष्ठों) की संख्या ८० 
` | है। जिस चित्र में जैसा रङ्ग है बह वैसा ही उसी 
| छू में दिया हुआ है । जिस चित्र में जितने रङ्ग हैं, 
| गरवा जा अश जिस रङ्ग में है, वह ज्यों का त्यों 
| र्या गया है । चित्रगत प्रत्येक ठुकड़ा अलग 
ग देख पड़ता हे । टुकड़ों को जोड़ कर चित्र 
| भाने पर पटिया'में जो जगह खाली रह गई 
अम मसाला भर दिया गया है। वह भी रङ्गोन 
TAR पटिया की ज़मीन के रङ्ग से मिलता है । 
ह a लेखक की राय है-हमारी नहीं, क्योंकि 
नकला के ज्ञाता होने का दावा नहीं कर 
[fe कोई कोई चित्र ता बहुत ही सुन्दर हैं; 
SH चित्रकला के नमूने कहना चाहिए । पर 
"१ इतने गच्छे नहा | इससे अनुमान यह कहता 
चित्रों की सभी पटियाँ एक ही कारीगर को 
RII कई कारीगरों ने मिल कर उनका 
किया है । अपने काम में जे कारीगर 


ता इप 


2 | 


ही निपुण था उसकी रचना भी उतनी ही. 


चित्र अनेक प्रकार के-ग्रनेक विषयों के-हैं। 
उनमें कितने ही तत्कालोन दृश्य अड्डित हैं । कहीं 
हाथियों का परस्पर युद्ध अङ्कित है; कहीं अमीरों 
को सवारियों का दिखाव है । कहां कोई शेर किसी 
हिरन पर ऋपट रहा है; कहीं कोई ae हाथी 
किसी घुड़सवार का पीछा कर रहा है | एक आदमी 
आराम से बैठा हुक्का पी रहा है; दूसरा आईना 
हाथ सें लिये अपना मुँह देख रहा है । चमर, पानी 
से भरी सुराही और पानदान लिये हुए कितने ही 
आदमियों के चित्र asta से जान पड़ते हैं । उन 
सबके वल्लाच्छादन, कपड़ों के काट-छाँट, चलने 
फिरने और बैठने के ठंग देख कर शाही जमाने का 
दृश्य प्रत्यक्ष सा हो जाता है। हाथियों, घोड़ों, 
Sat, बेलो इत्यादि के अनेक चित्र हैं । उन सबके 
साजो-सामान वैसे हो हैं जैसे उस समय रायज थे । 
फरिश्तों, परियों, अज़द्हों तथा और भी कितने ही 
अतिप्रकृत प्राणियों के भी चित्रों की कापियाँ पुस्तक 
में हैं । तीन सौ वर्ष पहले साधारण प्रादमियों, 
BAT, शाहज़ादों ओर नौकर-चाकरों के कपड़े- 
त्ते कैसे होते थे, यह इन चित्रों को देखने से 


अच्छी तरह मालूम हो जाता है। चित्रों में नाना _ 


प्रकार के बेल-वूटे, फूल और पत्तियाँ हैं 1 अनेक 
प्रकार की, बड़ी ही विचित्र, रेखामय बेले' देख कर 
उनके निर्म्माता कारीगरों के कोशल को प्रशंसा 
किये बिना नहीं रहा जाता | 


दुःख की बात है, इस तरह की पुरानी कारीगरी. 


की रक्षा अब तक यथेष्ट नहीं हुई | इसी से लाहोर 
के किले की इस चित्रावली के भी कुछ अंश खराब 
हो गये हैं । अन्य स्थानों के चित्रों कीआ 
कितनी दुदेशा हो चुकी होगी, यह भगवान्‌ 
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a. । यदि आकियालाजिकल महकमे के उद्योग 
और गवर्नमेंट के WA से इस पुस्तक का प्रकाशन 
न होता ते इस चित्रावली की ख़बर तक लोगों को 
न होती । आशा है, गवनेसेंट, ललित-कला के इन 
नमूनों को अन्यत्र भी नष्ट होने से बचाने का प्रयत्न 
करेगी । 

हावी रप्रसाद द्विवेदी 


महाराष्ट्रीय रंग-भूमि । 


NOOWYUAar के सुधार तथा मनुष्य-प्राणी की 
ee प्रगति सें रङ्गभूमि को स्थान मिल 


Ne सकता है । दर्शकों की मनोवृत्ति को 
AHOGL आकर्षित कर उन्हें सुपथ की ओर 
ले जाने के लिए रङ्ग-सूमि के सदृश 

दूसरा सहज सुन्दर मार्ग नहीं। नाटक को संसार का चित्र 
कहते है । उसमें संसार का चित्र चित्रित किया जाता है और 
कुशळ नटो द्वारा समाज के सम्मुख साभिनय दिखाया जाता 
है। इस जीवित चित्र को देख कर दशकों के भावना-प्रधान 
हृदय तथा बुद्धि-प्रधान मस्तक को प्रगति मिलती है और 
वे अपनी दशा पहचान कर सुमारे के आविष्करण में ळग 
जाते हैं। कहते हैं कि श्रमरीका में यदि किसी को शराब 
पीकर मतवाला बनने की श्रादत हा तो लोग Sa उस व्यसन 
से बचाने के लिए एक विचित्र उपाय करते हैं। जब वह 
शराबी ager नशे में नहीं होता तब उसका मित्र उसे 
मतवाले का अभिनय करके दिखाता है। वह फूठ-मूठ शराबी 
बन मुंह से नीच शब्दों का प्रयोग करने लगता है, ae 
अपने कपड़े फाड़ कर नाली में भी गिर जाता हे । इतना 
करने के पश्चात्‌ वह अपने शराबी मित्र से कहता है, 
“कहा, इस समय क्या में मनुष्य कहळाने योग्य ae 
बेचारा शराबी निरुत्तर हो जाता है । यही नहीं वह अपनी 
दशा का चित्र देख कर लज्जित हो जाता है और धीरे धीरे 


अपने दुव्यसन से सुक्त हो जाता है । यही सम्बन्ध नाटक 


और समाज का है । समाज नहीं समझता कि हम किस 
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सरस्वती | 


[ भाग २, | 
i N 
दशा में हैं, परन्तु जब उसके सामने उसका Ay सिर 
किया जाता है तब आश्चय नहीं कि बह श्रपने को k 
चान ले । यदि नाटक '्रच्छा हे! और नट अपने कार्य | 
कुशल हो तो उसका प्रभाव दशकों पर श्रच्छा पढ़ता > 
एक बार gas के एक नाटक-गुह में शेक्सपीयर का 
“अथेलो” खेळा जा रहा था । उसके दुष्ट प्र | 
(Villain) छी भूमिका एक कुशल नट ने ली थी। झे | ‘ 
अभिनय का प्रभाव एक दशक पर इतना अधिक पढ़ा हि | gg 
चह--यह नाटक है, इसे भूल कर--उस नट को मासे ३ |, 
लिए aagi लेकर स्टेज पर चढ़ गया। उत्तररासचरित्रम | 
भी इसी प्रकार की एक कथा है । भगवान्‌ रामच | 
लक्ष्मण के साथ वाल्मीकि-रचित नाव्यप्रयोग देखने गये थे। 
नाटक में रामचन्द्र और सीता का चित्र खींचा गया था। | 
weap में सीता शरोर गङ्गा का संवाद हो रहा था स | 
संवाद में रामचन्द्र की निन्दा तथा सीता के पातित्रत भ |e 
प्रशंसा हा चुकने के बाद meager सीता को 
तथा पृथ्वी द्वारा अन्तरिक्ष में ले जाना दिखळाया गया।| 
इस दृश्य को देख कर रामचन्द्र सूछित हा गये | लक्ष्मण) | 
उनसे ‘ala नाटकम्‌ gen’ बता सी दिया, पर वे संम | दि 
न सके । यह सब लिखने का प्रयोजन यह है कि समा |भी बाक 
सुधार के काम में नाटक पूरी तरह से सहायता प्रदान # | 
सकता है ! 


प्राचीन काळ खे भारत में नाटक खेले जाते रहे है | 
इन्द्र-सभा में अप्सराये अभिनय किया करती थी |स स 
बात पुराणों में लिखी है। सौभाग्य खे भारत में भी 'गिढ | हस 
टी, शेक्सपीयर, सहश नाटककार हुए हैं । बि | 
सकुटमणि कालिदास तो शाक्कुन्तछा से सारे a 
को प्रसन्न कर रहे हैं। ang फे saaa गेट हरे 
शकुन्तळा के सामने सारा संसार तुच्छ मालूम पडता 
सरस्वती? के गत Ag ( जनवरी १६२! 
नाटक के विषय पर एक लेख निकला था | उसमे महार 
नाटकों के सम्बन्ध में कुछ कहा गया ml” 
प्रस्तुत लेख में महाराष्ट्रीय wah का SF परि 
की चेष्टा की जाती हे । | 
हाराष्ट्र में नाव्य संस्था का उदय सर्व १” 
लगभग हुआ । उसके पहले भी नाटक खेले ण 


F i. Pa अपेक्षा तमाशा ही कहना ठीक होगा । वहाँ 

य कठा को उच्च दिशा दिखानेवाले श्रीश्रणणा साहब 
mii | कर थे । महाराष्ट्र के आदि-लाटककार विष्णूपन्त भावे 
an हे, परन्तु उनके नाटक न तो खेले जाते हैं और 
प्रसिद्ध ही हैं । श्रीअण्णा साहब किलोंस्कर ने ““किलोा- 
| सड्ीत-मण्डली? की स्थापना की और “शाकुन्तळ? और 
। झे | पेव! ये दो नाटक खेले । उनके लोभाग्य से या महारा- 
ब ए-भूमि देवता की छपा से उन्हें भाऊ राव कोल्हटकर 
मारे ३ | कुशळ तथा गान-पटु नट भी मिल गये । स्वर्गीय भाऊ- 
प [व कोलटकर का स्वर्गवास हुए कई वर्ष बीत गये, परन्तु 
ua [ae ग्रब तक उन्हें नहीं Zor । स्त्री की भूमिका आप 
गये थे। | हुत सुन्दर रीति से करते थे । जब स्वर्गीय अण्णा साहन 
या था। | Raket सदृश नाटककार और स्वर्गीय भाऊराव कोल्ह- 
था । स | कर सदृश अद्वितीय नट रज्ञ-भूमि पर चमकले ळगे तब महा- 
व्रत की |ए के सुशिक्षित जनससुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित 
को एही |[ग्रा। बस तभी खे महाराष्ट्र में नाट्यकला का विकाश 
mama हुआ । श्रीकृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर और 
ping कृष्ण कोल्हटकर बी० wo, एुळ०-एुळ० बी० सदृश 
दान्‌ नाटक लिखने लगे । इससे महाराष्ट्र का ध्यान और 


श्रीकाल्दटकर महाराष्ट्र के प्रतिभा-सभ्पन्न लेखक 
Wim है । इन्होंने सामाजिक विषय पर नाटक 
LET इस समय भी वे खेले जाते हैं । उनमें से 
Maia मूकनायक, सतिविकार,' गुप्तमन्जूषा और 
रा । इनकी रचना में विनाद की पुट अधिक 
ह) 


y डिलकर भी महाराष्ट्र के प्रतिभाशाली लेखक हैं । 
॥ पहले गद्यात्मक नाटक--जिनमें गाने नहीं होते-- 
F ji ह किया । पीछे से इन्होंने सङ्गीत नाटक भी 
| रे गद्यननाटक सङ्गीत नाटकों की AFT 

राद भ में 'क्वीचकवध,” “मोहनी, ae 
3 लष, एर सङ्गीत नाटकों में “मानापमान 
अच्छे नाटक हैं । 'कीचकवध” नाटक का 
के सरकार ने बन्द कर दिया है। कोल्हटकर ओर 
a. भय में प्रसिद्ध नाटक-लेखक स्वर्गीय श्री- 


1 इनके नाटकों में स्वभाव का विकास ठीक 


महाराष्ट्रीय रंग-भूमि । 
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तरह से होता हे । इनके “शारदा नाटक' ने महाराष्ट्र में बड़ा 
नाम कसाया । 

महाराष्ट्र सें नाटक के दो भेद हैं । एक सङ्गीत 
नाटक जिनमें गाने होते हैं और दूसरे गद्यात्मक नाटक । 
दो प्रकार की नाटक-कम्पनियाँ भी है । गद्यात्मक नाटक 
खेळनेवाली कम्पनियों में अभिनय विशेष अच्छी तरह से पाया 
जाता है। श्रीयणपतराव जोशी महाराष्ट्र के सर्वोत्तम नट हैं। 
ये गद्यात्मक नाटकों में ही अभिनय करते हैं । उनकी नाटक- 
मण्डली का नाम “शाहू नगरवासी नाटक-मण्डल” है | 
उनके अभिनय की प्रशंसा बड़े बड़े विद्वानों ने की है । वे 
आज-कल के नट-सत्राट्‌ हैं । वे ‘ade’ की भूमिका बहुत 
अच्छी करते हैं । महाराष्ट्र के रजवाड़ों में से एक महाराज 
gaa गये थे । वहाँ उन्होंने 'हेमलेट” देखा | हेमलेट का 
कास agi के सुप्रसिद्ध नट सर eae वीरवाम ट्री ने किया 
था । जब महाराज भारत छोटे तब उन्होने गणपतराव को 
अपने घर बुळा कर उनका अभिनय कराया । जाशीजी की 
uae’ की भूमिका'ट्री से उन्हें अधिक पसन्द आई । 

बीसवीं सदी के प्रारम्भ से नाव्य-कला की वृद्धि शीघ्र 
होने लगी । अनेक नाटक-सण्डलियाँ स्थापित हुई और 
अनेक नाटककार उत्पन्न हुए । स्वर्गीय भाऊराव कोल्हटकर 
की ag से इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र की भारी हानि हुई, 
परन्तु सौभाग्य से इस समय महाराष्ट्र सें उनकी बराबरी 
के दा नट नाव्यरङ्ग-भूमि की शोभा बढ़ा रहे हैं । 


इनमें से एक का नाम श्रीनारायण श्रीपाद राजहंस 
है । इन्हें बाळगन्धवं की पदवी मिली है । दूसरे का नाम 
श्री केशव विठ्ठल भोंसले हे । ये दोनों महाराष्ट्र के सङ्गीत- 
नट-रल हैं । बाळगन्धर्वं का स्वर अत्यन्त मधुर है श्रोर वे 
खी की भूमिका अच्छी करते है । उनकी कम्पनी का नाझ 
५रन्धर्व-नाटक-मण्डली” है | 
श्री केशवराव भोंसले की कम्पनी का नाम ““ळलित- 
sagd सङ्गीत नाटक-मण्डली है” | श्री भोंसले शास्र की 
सीति से गाते हैं । विशेषतः नाटक के गानेवाले ताल या गायन- 
शाख की ओर नहीं देखते, परन्तु श्री भोंसले का गाना शाख- 
सम्मत होता है । वे प्रतिभाशाली गायक है। वे खी तथा पुरुष 
दोने! की भूमिका करते Fl पहले वे “शारदा नाटक' में 
“शारदा? की भूमिका करते थे । उस समय वे एक “मूतिमंत _ 
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| भीति उभी?--यह गाना गाते थे । इसे वे इतने मधुर स्वर 
में गाते थे कि लोग दस दस बार उले फिर गाने के लिए 
आग्रह करते थे । लाग नाटक देखने नहीं, किन्तु वही गाना 
सुनने जाया करते थे । गत ७ जुलाई को वालगन्धर्व और 
Aaa दोनों मिल कर “मानापमाग' नाटक खेलनेवाले 
थे । इसके पहले इन दोनें अद्वितीय नटों ने एक साथ मिल 
कर कभी श्रभिनय नहीं किया था, यह श्रपूर्व प्रसङ्ग 
था | सम्भवतः इस खेल की आमदनी पचीस तीस हज़ार से 
कम न हुई होगी | 

नाटककार भी महाराष्ट्र में श्रनेक हुए। उनमें से 
मुख्य केळकर वाभणर्गावकर, जोशी, स्वर्गीय गडकरी 
कोल्हटकर विशेष ३ल्लेखयोग्य हैं | 


| केसरी के सम्पाइक श्रीनरसिंह चिन्तामणि केळकर, ato 
| ए०,एल-एल० sto, भी नाव्य-रङ्ग-देवता की उपासना करते 


हैं । इनका “arama बंड'? नाम का नाटक उत्तम है l 
. चाभणगांवकर कोल्हटकर के शिष्य हैं। इन्होने 'घनु- 
| भङ्ग और 'आत्मतेज” नामक दो सङ्गीत नाटक लिखे हैं । 
वामनराव जोशी (जो श्राज-कल सरकार की केद 
में हैं) ने श्रधिक नाटक नहीं लिखे। उनका पक ही 
नाटक प्रसिद्ध है और वह अत्यन्त लोकप्रिय हुआ ! वह 
नाटक “रासी महत्त्वाकांक्षा? है। इसे श्री बशवराव 
भोंसले की 'ळलित-कलादर्श नाटक-कम्पनी? खेळती हे । 
स्वर्गीय रामगणेश गडकरी महाराष्ट्र के प्रतिभासम्पन्न 
कवि, चतुर गद्य-लेखक तथा उच्च श्रेणी के नाटककार थे | 
इनकी मृत्यु सन्‌ १३१३ में हुई । उस समय इनकी अम्र 
केवळ पतीस वर्ष की थी । इनके नाटकों में कान्य-गङ्गा की 
विमळ धारा बहती है और शुद्ध विनोद भी खब रहता हे । 
इनके चार नाटक--प्रेमसंन्यास, पुण्यप्रभाव, एकचप्याळा 
ओर भावबन्धन - प्रसिद्ध हैं । 


प्रेमसंन्यास गद्य है और उसे “महाराष्ट नाटक-मण्डली?? 
= खेळती है । उसमें हिन्दू-वाळ-विधवाओों का करुणा-जनक 
` चित्र चित्रित किया गया है । 'पुण्थप्रभावः नाटक अनेक 
मण्डळियों में खेळा जाता है । उसमें आये खी के पातिव्रत 
चित्र खींचा गया है । 'एकचप्याला” में मद्यपान के 
; म का चित्र है। इस नाटक को aswad की 
“गन्धवे-नाटक-मण्डली”” खेळती है । agai इस 


सरस्वती | 


नाटक में “सिन्धू? का काम AGT कुशलता के साध 
हैं । श्री बोडस इस नाटक में “सुधाकर”? ञो 
हैं । यह नाटक बहुत ही अच्छा हे । भाववन्धन नार || 
कथानक एक अनोखे SHIFT हे । sito गडकरी के नक्की 
महाराष्ट्र में जितने लोकप्रिय हुए उतने और किसी ३ a 
ए । एकचप्याल्ला नाटक की पाँच हज़ार पुस्तके छः ah 
में हाथों हाथ बिक गई । श्री गडकरी की खरत्यु से मह्या 
की रङ्गभूमि को भारी हानि हुई हे । | 
महाराष्ट्र में सबसे पहली नाटङ-कम्पनी "किक i 
सङ्गीत मण्डली” है । यह सनू १८८० में स्थापित हुई थो। 
इस नाटक-कम्पनी की पहले बड़ी ख्याति हुई, परन्तु ग्रा 
वह वेसी नहीं रह गई है । श्री बालगन्धर्व Amal 
भाउराव कोल्हटकर, बोडस, टेंबे सरीखे अद्वितीय नर | 


का काम 


इस समय महाराष्ट्र सें कई एक ARA-ARA 
A ot x i 
feat ग्रोर गद्यात्मक नाटक-मगण्डल्िया हैं । सङ्गीत मे पुल| 


नट बाळगन्धवं बोडस, ale मास्टर कृष्णा हैं । लळित 
SHAT नाटक-मण्डली--इसमें श्रीकेशवराव भोसले (। (A 
इसके सिवा बळवम्त-सङ्गीत-मण्डळ, amatai 
मण्डल, नूतन सङ्गीत-मण्डळ इत्यादि नाटक-मण्डलिवर MY 
प्रसिद्ध हैं । j 

गद्यत्त्मक नाटक-कस्पनी में ga “शाहू नगर al 
नाटक-मण्डली!? हे । इसमें महाराष्ट्र के az-a श्री गण भल 
राव जोशी हैं। इसके सिवा “महाराष्ट्र-नाटळ-मरडळी' T 
नाटक-प्रण्डळी, भारत-नाटक-मण्डली, लोकमान्य ग 
मण्डळी इत्यादि गद्यात्मक नाटक-मण्डलिया महारा" 
यदि महाराष्ट्रीय नटे! के दो विभाग किये जाये तो हे 
के नयें में श्री जोशी, बाळगन्धवे, भोंसले, बोडस! 
हैं और दूसरे दर्ज के नट श्रनेक हैं। उनमें स 
गोखले, चिन्तोबा गांधी, कृष्णराव गोरे, 
दीनानाथ, सवाई गन्धव, चिंतामणराव 


97 
a 


FAH को उच्च पद प्राप्त कराया है। इनमें से मुख्य, 
saat, 24, भागवत टिपणीस, कारखानिस हैं । 


काम È i 

नार$ H महाराष्ट्र रङ्गः भूमि का अल्प परिचय करा 

se ढी चेष्टा में कर चुका । विस्तारपूर्वक लिखा जाय 
BD at कई अज्ञों का विस्तारपूवेक विवेचन हो 
E 


| ाहे। परन्तु केवळ उसका संक्षेप में परिचय करा देना 
|, ह लेख का उद्देश है और वह पूर्ण हो चुका । महाराष्ट्र- 
jaf की उन्नति अच्छी तरह हा रही है । रङ्ग-भूमि 
||नाव्य-्साहित्य में महाराष्ट्र प्रान्त भारत के किसी भी 


` X be 
नाटक खेलती हैं उनसे समाज को बहुत कम लाभ 
सता है । इस ale हमारी राष्ट्र-भांपा के भक्तों का 


श्रीकृष्ण सदाशिव निगुडकर 


A las ~ 
जावना शाक्त | 
fala, जळ, पावक, यगन, AMU- 
+ पञ्च रचित यह अधम शारीरा । 
सलं lies, sorte 
ह (य 
लिया all Ns जि 20 
लिया |, जि ae 

i i ge 


Mr = 


न महाशयों ने आक्टोबर १४२० 
ईसवी की संख्या में 'जीवन 
ओर जीवनी शक्ति’ नामक 

È W “iis मालूम होगा कि मैंने रक्ताणुओं 

k Ue रखनेवाले जीवन-मूल (Protoplasm) 

मन्तुं ही को जीवनी शक्ति माना है | 

से में यह बात दिखला दी गई है कि 

' बीमारी और मृत्यु इन्हीं तन्तुओ के 

“शतः या बिलकुल नष्ट-हा जाने से होती 

4 शरीर-विज्ञान-रसायन ( Physiological 

)) ने सिद्ध कर दिया है कि जीवन-मूल 

का रासायनिक सम्मेलन (Chemical 
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` ताप ही द्वारा उसका आरम्भ तथा वृद्धि होती है-- 


Monge लेख पढ़ने की कृपा की है 


Compound) ै। जीवन-मूल के विभेदन (decom- 
position) — अर्थात्‌ जीवधारियों की सृत्यु--के लिए 
ठोक वही नियम हैं जो अन्यान्य रासायनिक 
सम्मेलनों के लिए हैं । प्रायः सब प्रकार का 
रासायनिक विभेदन तापोत्पादक होता है, और 


ताप चाहे प्रकट हो या अप्रकट । प्रत्येक रासाय- 
निक सम्मेलन के स्थायित्व के तापक्रम का 
मण्डल (Range of temperature ) नियत होता 
है । इसी नियत तापक्रम में कम या अधिक 
हास-बृद्धि हो जाने से रासायनिक सम्मेलन 
का अंशतः या पूर्णतः विभेदन हो जाता है | जीबन- 
मूल भो इसी सर्व-सृष्टि-व्यापी रासायनिक नियम के 
भ्रधोन है । अस्तु, प्राणिमात्र की मृत्यु केवल दो ही 
कारणों से हो सकती है--अ्रसामान्य ताप सेया | 
असामान्य शीत से । मृत्यु से मेरा आशय जीवन- 
क्रियाओं का शिथिल या मन्द हो जाना है । 
जीवन-मूल के कण सहज चथ्वल और कर्मशील | 
हैं । इनमें दूसरे कणों से मिलने या उन्हें अपने में _ 


विजातीय द्रव्य को aan कर सकते =| इसी 
सहज क्रिया-शक्ति के कारण जीबन-मूल द्वारा 
निमित जीवधारी बढ़ते, बीमार पड़ते और म 
को प्राप्त होते हैं । अपनी क्रियाशीलता के कारण 
जीवन-सूल के असंख्य कण जीवित शरीर में 
बरबाद होते और मलरूप में मलोत्सजे 


A 
A 
mo 


PID SS 


सहायता देती है | मलोत्सजेन का नियम यह है 
कि सबसे पहले पाचन ओर सहशोकरण क्रियाओं 
का अवशेष शरीर से बाहर निकलता है ओर 
तत्पश्चात्‌ क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न हुआ मल | 
अतएव स्वस्थ और दीर्घजीवी बनने के लिए यह 
आवश्यक है कि पहले किये हुए भोजन का 
अनपच अवशेष ठीक तरह से बाहर हो जाने के 
कुछ देर बाद दूसरी बार भोजन किया जाय | 
इस नियम का saga करने से पाचन और सहशो- 
करण शक्ति क्षीण हा जाती है और शारीर का 
पोषक और मलोत्सजक प्रबन्ध बिगड़ जाता है। 
भूख और गन्दगी से सारा शरीर व्याक्कुल हो जाता 
है। शरीर में एकत्र मल Be मृत्युदल दोनों एक 
बात हैं | 

जीवाणुग्रों और मलकणों के परस्पर सङ्कषंश से 

ताप और पीड़ा उत्पन्न होती है । ताप से रासायनिक 

प्रीति (Chemical affinity ) उत्तेजित होती है ओर 

मलकण जीवाणुओं सें भिद भिद्‌ कर उनके आकार 

और सङ्गठन का सत्यानाश करने लगते हैं | 

जीवन-मूल में इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन आरम्भ 
होते ही जीवनी शक्ति चण होने लगती है, कमज्ञोरी 
| बढ़ने लगती है । और यदि ताप रोकने का उचित 
‘q प्रबन्ध न किया गया तो मृत्यु हो जाती है। मैंने 
इसी बात का ध्यान रख कर कितने ही मनुष्यों का 
| श्रकाल-मृत्यु से बचाया है और जीवन से रासायनिक 
} सम्बन्ध रखनेवाली इसी ज़रा सी बात को भूल कर 
हमारे डाक्टर और वैद्य लोग लाखों शेगियों का 
५ प्रतिदिन संहार करते हे- saat की IFHT 
में रोग और रोगी दोनों ही भस्म हो जाते हैं । 

` इस लेख में में इस बात का उल्लेख कर देना 


~~ = LN 
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~~ e. 
उचित समझता हूँ कि जो रोग Bing शी al 
~ ~ Xx भ्या 
अच्छे? हा जाते हें उनका वास्तव सें क्‍या हो जदि 
है । किसी मात्रा तक ताप का प्रभाव उत्तेजक [त 


तत्पश्चात्‌ भस्मीकरण होता है । भष फ 
जीवनी शक्ति को उत्तेजित करके Tl i 
द्रव्य का जोवाणुग्रों में खपाने का प्रयत्न करती है| त 
इसे वैद्य लोग “रोग पचाना? कहते हैं । यदि जी के 
शक्ति अधिक हुई और रोगकारी द्रव्य थोहे हिमं 
ते वे रुधिर के साथ रासायनिक रीति से afani 


A 


है । ब्राह्मण और म्लेच्छ के बीच Whar: 


के रासायनिक Aaa आरम्भ हो आते The 
ग्रामीण कहावत है कि “वैद्य घुस कर घर जली ह ड 


हुआ तो दूसरा उठ खड़ा होता है । मेरी स्मि हू 
२५० ९ `” 3 
में रोग-जनक पदार्थे का केवल रूप बदल जाता elegy क 


स्वस्थ होने देता है। शरीर में रोग-जनक विज ag 
द्रव्य के रूपान्तरों का हिसाब न अब तक हुप | 


असंख्य नामों से आयुर्वेद भरा हुआ है [दिन | 
नये नये राग सुनने में आते हैं। थोडे हि 
रोगों के नामो का एक उलग ही AAT | 
पड़ेगा, जिसे wa wa वैद्यजी की शरा © 
हो जाया करेगी । तब शायद aaa | 
कुछ कल्याण हो | 

परन्तु हज़ारों रोगी ऐसे भी 
औषधें से कोई लाभ नहीं होता 


होते है त 
मर | 


$ 


im ्रषधःसेवन के साथ साथ बढ़ने oi al 
ही जा करी केवल दो प्रकार क होते हैं। एक तो 
जीवनी शक्ति थोड़ी आर रोग अधिक 
ए अ ail दूसरे वे रोगी जिनकी जीवनी शाक्ति 
--ओषधों द्वारा 


हो miga इन्हें लाभ मालम होता है । श्रौषध की 
हो जी में ये चल-फिर सकते हैं। दूसरे प्रकार के रोगो 
रेटी बार दवाई खाकर दवाई बन्द कर देते हैं 
ना फ्रा at को दवाइयों से हानि mga ala 
ह चुका हूँ कि भ्रौषधें उत्तेजक 
को बढ़ाती नहीं, भड़- 
1रा जीवनी शक्ति का 


घर Te में ऊपर हा सछा हे 


a ॥ है | उत्तजक पदाथे 
जाता| केर चलता-फिरता बनाना अपनी जड़ काटना 
शरीर १ जोग उस जुलाहे पर हँसते हैं जा वृक्ष पर चढ़कर 
विज हाल का काटने लगा जिस पर वह खड़ा था 
gmi W ओषधें के सेवन करनेवालों पर उससे 


रोग E 
a i जियाद हसी भ्राती है। क्‍योंकि वह ज्ञान-द्वीन 


| 4 ad को जारी रखने के लिए 

` पेनी शक्ति से चक्रवृद्धि ऋण लेते हैं 

फर कभी नहीं अदा कर सकते | 

भे को विभिन्नता की कोई इद नहीं । 

भ परस्पर सङ्गठन के लिए रासायनिक 
के बातें एकत्र हई वहीं एक नया जीव- 
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२६७: 


धारी बन कर तैयार हो गया | हमारे ऋषियों ने वेदों 
में "एको ५द्रितोयम? का मण्डन किया, पर आयुर्वेद 
बिलकुल ही उलटा लिख गया । रोगों की भिन्नता 
में एकता पर विचार ही agi किया गया | इसका यह 
फल हुआ है कि हम उनकी सन्वान आज-कल्व 
स्वारथ्य-सुघार के लिए इधर-उधर मारे मारे घूमतेः 
हैँ । कोई भाड्-फूँक कराते हैं तो कोई दवाइयों के 
पीछे सिरखपी करते हैं | 

सारी सृष्टि में रोगी होने का दुर्भाग्य मनुष्यों 
ही के हिस्से में पड़ा है और रोग को दवाइयों से 
दूर करने की तरकीब भी केवल इन्हीं ज्ञानियों को 
सूभी है । प्राकृतिक दशा में अन्य जीवधारी कभी 
बीमार दिखाई adi पड़ते | इनका खाद और घ्राणे-. 
न्ट्रियाँ इतनी saa होती हैं कि ये पहले तो रोग-- 
जनक सामग्री शरीर में घुसने ही नहीं देती और 
यदि भूले भटके यह चोर कभी शरीर में एकत्र हो 
गया तो इन्हें उसका झट पता लग जाता है और 
रोगरूप धारण करने के पहले ही शरीर से प्राकृ- 
तिक नियमों द्वारा वह निकाल बाहर किया जाता 
है । आज-कल की झूठी सभ्यता की घार में पड़ 
कर मनुष्य का शरीर भ्रष्ट होगया है | उसकी 
ज्ञानेन्द्रियों में अब RaRa परखने की नैसगिक 
शक्ति नहीं रह गई है। मिच मसाला लगा कर 
जैसा जी चाहे हलाहल विष कलेजे तक पहुँचा दो | 
जिहा और नासिका कोई रोक-टोक न करेंगी | 
मनष्य ने उन्नति अवश्य की है, पर अधिकांश 
के व्यावहारिक सिद्धान्त झूठे हैं, जिनका फल आत्म- 
हत्या है | 

हमारे देश में उन्नत पाश्चात्य चिकिव्सा-शाख् के 
सिद्धान्तो के प्रचार के साथ साथ कितने भीषण | 


~~~ 


r 


i ; im घुस आये हैं? कुछ दिन पहले जब अस्पतालों 
और चेचक के टोके का खाज कम था,इस देश की 
मृत्यु-संख्या केवल चौबीस प्रति सहस्र थी | आज- 
कल चौंतीस और छत्तीस तक का नम्बर पहुँच चुका 
है । यह इस देश के स्वास्थ्य का भवङ्कर रूप हे । अँग- 
रेज सरकार ने अस्पताल रौर टीका आदि का प्रचार 
A हम लोगों की स्वास्थ्य-वृद्धि के लिए किया है, पर 
इनसे हमारे स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुँची है। जीवनी 
। शक्ति घट गई और मृत्यु-संख्या ऐसी बढ़ रहो है 
| जैसे रात में ककड़ो । टीका लगाने से चेचक या 
at निकलती ही नहीं और यदि निकलती है ar 
'बहुत हलकी। परन्तु शरीर में एकत्र मल, जिसे प्रकृति 
चेचक के रूप में निकाल देती, रुधिर में खप जाता 
है। यह मल या तो किसी दूसरे भीषण रोग के 
रे रूंप में प्रकट होकर प्राण का हरण करता है या शरीर 
-को तमाम उम्र निर्वेल और रोगी रखता है। 

/ इसका असर हमारी भावी सन्तान पर भी पडता 
E । कौन्सिलो में हमारे प्रतिनिधियों को चाहिए 
| कि सरकार से इसका हिसाब माँगे' कि आरम्भ 
से अब तक कितने मनुष्यां को टीका लगाया गया 
“है ? उनमें से कितने मर चुके हैं ? और जो जीवित 
हैं उनमें से कितने हृष्ट ge हैं ? मुझे पूर्ण आशा है 
कि इन सवालों के जवाबों से टीका की उपयोगिता 
'पर खासा प्रकाश पड़ेगा । साधारणतः, देखने में सी 
हमारे टोका लगे हुए युवक ही नूतन भीषण रोगों 
के शिकार होते हैं । वृद्ध लोग इन रोगों में कम 
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सरस्वती | 


रकार क सलाहकार डाकूरों क सिद्धान्त ह, | 
इस सम्बन्ध में इन महालुभावों ने प्राकृतिक 
की जो निर्णायक परीक्षा की है उसका र 
और विवरण करते समय इनकी बुद्धि भम ह 
गई है। अ्रप्तजनित विचारों को व्यवहार पे Jaca 
का प्रतयक्ष फल असफलता आर दुःख है। « 
चेचक बिना टीका लगाये भी रोझी जा उतना 
है । यदि बच्चा dar होते ही उसे पहले मात 
का दूध पिलाया जाय और वह प्राकृतिक वि 


मल इकट्ठा हो जाता है | इस मल को डाक्टरी भा | i 
में मिकोनियम (Meconium) Arz वैद्य लोग शग 
कीट कहते हैं । बच्चे के भावी स्वास्थ्य के लिए a 
आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि यह कोट उस 
aiat से निकर जाय । पोषण-संस्थान के श्रव्य | 
भागों को हानि पहुँचाये बिना कीट से आंतों का १ 
तरह से साफ कर देने की शक्ति केवल माता १7 |; 
दूध (फेवस) में हाती है । अस्तु, बच्चा “हीं 
के बाद माता के दूध के सिवा और कुछ भी * 
चाहिए | गाय या बकरी का दूध पिलाना | 
बुरा है । इससे नवजात शिशु के कोमल ™ 
में असामान्य गरमी उत्पन्न होती है | इस. 
प्रभाव से कीट का अंश विशेष गतो में सि 
है और पाचन-क्रिया को बिगाड़ देता दै। 
होता है कि आरम्भ ही से बच्चे के शरीर में a 
सामग्री एकत्र हाने लगती है। श्राँतों कॉ के 


| श्रारम्भ हा जाती हैं। आज दस्त 
ल पेचिश की वारी और परसों कुत्र 
i! ज्ञाखां बच्च मा का गाद हो म॑ भूखी 
¡भाजन बनते डे । जो बचते हैँ उनके 


afi उसे चेचक या किसी अन्य भीषण राग 
| में एकदम बाहर निकालने का प्रयत्न 
| है। मेरे सिद्धान्तों के अनुसार चेचक का 
ft बहुत ही सरल है । मैंने लखनऊ में चेचक 


"मेरी चिकित्सा का आरम्भ होने के पहले रात 
॥भर रोते और अपना सिर पीटते थे । फुन्सियाँ 
Reda शुँथी हुई थीं । कहीं उँगली तक 
शि का स्थान न था । Ha सबसे पहले रोगी 


| i प्रेत कराया और फिर अपना सशक्त दूध 
lihlized milk पोने का दिया, जिसने आंतों 
रातौ मान्य गरमी को एकदम fafa कर 
| रोग के हथियार छिन गये और रोगी 

शि हो गया । बात केवल यह थी कि आंतों में 

ग्य गरमी के कारण एकत्र मल सारे शरीर 
पि हबल कर निकल रहा था, जैसे चूल्हे पर 
Wasi बरलोई में बुलबुले । चूल्हे से 
सोच ली और बटलोई में थोड़ा ठंडा 
` आल दिया, बुलबुले निकलने बन्द हा 


मानते हँ । चेचकादि भयङ्कर रोगों से 
M के बाद फिर बहुत दिनों तक शरीर 
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रोग-रहित रहता है । रहे कयां न ? शरीर से- 
विजातीय द्रव्य तो निकल ही जाता है | 

देश के बिगड़े हुए स्वास्थ्य को पुनः सुधारने के 
लिए यह आवश्यक है कि जन-साधारण की शिक्षा 
का प्रबन्ध किया जाय ओर नीरोगता से सम्बन्ध 
रखनेवाले सच्चे और असली सिद्धान्तो का 
प्रचार हो | 

रघुवरदयालु गुप्त; 


Wad | 
(अर्थात्‌ पवेत का मेघ के प्रति उपालम्भ) | 
(५) 
FAG पर हम was ग्रटल हैं विचळ न सकते 
तपन-ताप से तप्त रहें पर पिघल “न सकते | 
प्रलय काळ के बिना निलय हम छोड़ न सकते ' 
जन्म-घरा से ज़रा कभी सुख मोड़ न सकते ॥ ' 
(२) 
बहती रहे बयार सदा चोश्राई बल से 
या आंधी उठ पड़े हमारे ऊपर छुळ से | 
पर हिल सकते नहीं कभी इम अवनीतळ से 
साधुजनों की टेक न रळ सकती हे खल से ॥ ` 
(3) 
शुभ्र शरद के जलद यदपि जल-घार गिराते-- 
हम पर, हमको चमक दमक कर बहुत Seta । 
कभी an में भी न भीत हो सकते इससे 
कहिए ता कम कड़े पड़े है हम कब किससे ?॥ | 
(४) 
मत ara मेघ ! व्यर्थ ग्रोलां के गोले 
भोले हैं हम नहीं, न ऐसे हैं हम पोले। | 
हा जाओगे नष्ट, नहों स्थिर निज का जाना 
स्थायी हम हैं अचळ हमें अस्थिर मत मानो । 
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“AGO 


तितर बितर हो इधर-उधर फिर कहीं रहोगे 
सम्मानित थे, शीघ्र अमित अपमान सहोगे ॥ 


& 
सच बोले तुम मेघ ‘ बने 5 सदा यहाँ थे ? 
कुछी दिनों के प्रथम न जाने छिपे कहां थे ?। 
Sat से भी उच्च बने हा सम्हल रहे तुम 
जड़ घन! हम हैं उच्च अचळ मत नीच कहो तुम ॥ 
(७) 
-नभचारी हा गरज तरज कर वृष्टि करो तुम 
भीति-हीन हो स्वयं भीति की सृष्टि करो इम । 
“स्मरण रहे यश अयश जगत में रह जाता हे 
जो घन ! श्राता जहां वहाँ से बह जाता है ॥ 
(८) 
दावानळ लग जाय जले यदि श्रद्धा हमारा 
तो भी तिळ भर da न होगा भङ्ग हमारा । 
BIG के या मोम कांच के बने नहीं हम 
ऐन्द्र वत्न-श्राघात हमी सहने में हैं चम ॥ 
(९) 
"अगणित नर शादूळ सिंह हैं पास हमारे 
डरते मन में मनुज दनुज तक त्रास हमारे । 
पर रहता है TATUA ही हाथ हमारे 
सदा सत्य के सहित घर्म है साथ हमारे ॥ 
(EE 
ate ! भ्रत्याचार तुम्हारा हम सह 
- Red है कुछ नहीं किन्तु निर्भय रहते हैं । 
` शान्त रहा, उत्पात करो मत, तुम चंचळ हो 
टिक सकते हो नहीं अचळ के साथ अचळ हो॥ 
RIS, 
- सनमाना तुम मोज मना ळो मेघो तब तक 
जब तक gala, देवगण जगे न जब तक | 
. फिर तो कुछ भी पता ळगेगा नहीं तुम्हारा 
नहीं sam मूढ़ ! ठिकाना कहीं तुम्हारा ॥ 
(१२) 
जते ऊष्मज जन्तु उपज कर मर जाते हैं 
नहीं मही पर अधिक दिवस रहने पाते हैं | 
"वैसे ga भी मेघ ! यहाँ से अव जाओगे 


दुख देकर मत दुखी रहो, अपयश पागे ॥ 
रामचरित उपाध्याय 


ee 
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विश्व-वाटिका । 


LYUKAT आवश्यकताओं की 
3 K 


अर आवश्यकता al 

ef a 
Gi È को! सभ्यता के आहि 
Ne AAMT की आवश्यकतायें परि. 


N i 
A हाता था, अतएव उनकी पृ | 
लिए उन्हें विशेष परिश्रस भी करना पड़ा । र| 


से ही इन्हें अपने जीवन की सभी सामो j 


जाता है तब वे सभ्यता के पथ पर भ्रम्रसर होते 
जब सभ्यता की उन्नति होती है तब agii 
आवश्यकताये' भी बढ़ती हैं और तभी उनकी 
सें उनकी बुद्धि का विकास होता है । कला सा 
का निदशेन है । कला फृत्रिस है | वह मनुष्यों 
सृष्टि है जब तक सनुष्य प्रकृति के वशीभूत हेग 
है तब तक कला की ज़रूरत नहीं रहती AK हॉ 
लिए उसकी सृष्टि भी नहीं हाती | जब aga प्र 
पर विजय प्राप्त कर लेता है तब वह प्रकृति के हि 
अपनी सृष्टि करता है । कला मानव-शक्ति को Ae 
सूचित करती है | वह मलुष्यों के प्रकृति-विजय | 
द्योतक है । कुछ लोगों का खयाल है कि क 
मनुष्य प्रकृति का अनुकरण करता दै | | 
यह भ्रम है। अनुकरण करने में सजीवत | 
आ सकती । यदि कला प्रक़्ति का ११" ॥ 
मात्र है तो वह उसकी प्राण-हीन छाया है! 
कुछ भी महत्त्व नहीं है । जब हम सजीव 
दशन कर सकते हैं तब इपर उसको श 
लिए उद्योग क्यों करें । सच बात यह. o 
प्रकृति का अनुकरण-मात्र नहीं | 4 i 


है। जब हम किसी चित्र में वन का दृश्य देख 
gga हैं तब हम प्रकृति के कौशल पर ध्यान 
a) उस समय इम चित्रकार के कला-नेपुण्य 


at 


वा करते हैं। चित्र में चित्रकार की अन्तनि- 
| कि लीन रहती है । मलुष्यों के हृदय में aa- 
|. प्रविष्ट होकर नवीन रूप धारण कर लेता है | 
को पर age के श्रन्तजंगत्‌ का दृश्य है, बाह्य जगत्‌ 


t 
Q I 


ka 


। साहिद और विज्ञान उसी के फल 
आर सङ्गीत उसी के परिणाम हैं | 

कला किस जिज्ञासा का फल है ? चित्रों पर 
अपने अन्तःकरण की छाया को अङ्कित कर मनुष्य 
क्या देखना चाहता है? ध्वनियां की गति को 
निश्चित कर सङ्गीत के द्वारा वह अपनी किस 
अव्यक्त भावना को व्यक्त करना चाहता है? पत्थर 
और मिट्टी के सेल से एक विशाल भवन निर्मित कर 
वह अपने हृदय की किस उच्च अभिलाषा को पूर्ण 
देखना चाहता है ? प्रकृति की स्वच्छन्दता को नष्ट 


इटली का उद्यान | 


me परन्तु इस विभिन्नता में भी एक समा- 
। सभौ में सनुष्यत्व का गुण वर्तमान है। 
क्या है ! मनुष्यों की वह विशेषता 

जे इन्हें अन्य पशुओं से प्रथक कर देता 


tee 


| 7 सभी age में यह गुण विद्यमान 


Ut को एक सूत्र में गूथ देता है। वह 


कर, उसकी लीला को एक We सीमा. में परिमित 
कर, वह उद्यान में अपनी किस शक्ति को प्रत्यक्ष 
करना चाहता है ? 

जब मनुष्य ने संसार का पहले पहल दर्शन 
किया होगा तब उसने प्रकृति की अनन्त शक्ति का. 
अनुभव किया होगा । तब क्या उसने यह नही 
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सोचा होगा कि यह सब किसके लिए है ? कहा 
जाता है कि अनन्त विश्व के सामने मनुष्य अपनी 
GFA का अनुभव करता है । परन्तु क्या UF 
मानब-जाति ही के लिए प्रकृति ने श्रपना यह 
अनन्त AAT फेला wat हे ? कया क्षुद्र मनुष्यों 
ही के लिए सूर्य और चन्द्र बनाये गये हैं? यह 
निःसीम अरण्यमाला, यह गगनस्पर्शी गिरि-समूह, 
समुद्र का यह Bara वक्षस्थल, प्रकृति का यह 
विराट्‌ रूप क्या क्षुद्र-मनुष्यों के उपभोग के लिए 
है ? नहीं, मनुष्य क्षुद्र नहीं है । क्षुद्र के लिए इतना 
आयाजन नहीं हो सकता। वह भी अनन्त का 
प्रतिबिम्ब है । भ्रनन्त प्रकृति: को देखः करः उसने 


फ्रांस का उद्यान | 


अपने अनन्त अन्तजंगत्‌ का भ्रनुभव किया और उसी 

अनन्त को भावना को स्पष्ट करने के लिए कल्ला 

की सृष्टि हुई । कला मनुष्य की श्रनन्त-शक्ति का 
परिचायक है | 

यहाँ हम अपने पाठकों को संसार के उद्याने! 

का परिचय देना चाहते हैं। हम कह श्राये हैं कि 

सभ्यता आवश्यकताओं की जननी हे । ज्यों ज्यों 
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मनुष्य अपनी अन्तरनिहित शक्ति का अनुभ 
लगता हे त्यां त्यां वह उसके विकास 
समधिक चेष्टा करने लगता है । बयानों की आइ 
कता तभी होती है जब मनुष्य नगर बना लेता $ 
जिस उद्यान में मनुष्यों का जितना ही शाक्तिक 
प्रकट दोगा वह उतना अच्छा समभा जायगा। 
प्रकृति ने वनों की सृष्टि की है, नुष्य ने | 
को । आज-कल संसार में जितने उद्यान हैं ge 
दो विभाग किये जा सकते हैं । पहले भाग में 
उद्यान हे जिनमें मनुष्य प्रकृति का सादृश्य | 
करने को चेष्टा करता है । इन्हें हम उपवन कह 
दूसरे प्रकार के उद्यानों में मनुष्य अपना रुचिः 
प्रकट करता है | उन्हें हम परमो 
कानन कह सकते हैं । प्रकृति शै 
सृष्टि में भव्यता और sag 
रहती है, अतएव उपबनों में॥ 
संयत. भव्यता ओर उचा 
लाने की चेष्टा की जातीई 
प्रमोद्‌-काननों में कोमलता र 
है । उनमें प्राकृतिक diet १ 
यथेष्ट विकास नहीं हो atl] 
सभी फ़ूल-पत्ते मनुष्यों के fail 
संयत रहते हैं । उन्हें एक प 
am बढ़ने की आज्ञा नहीं हे | उन्हें एक GH a 
में ही अपना सौन्दर्य प्रकट करना पड़ता है। 


योरप में इटली आपने उद्यानों के लि १| 
प्रसिद्ध हे । कितने लोगों का खयाल है कि | 
उद्यान संसार में अन्यत्र कहीं नहीं हैं। ध्या 
जो दे विभाग हमने ऊपर किये हैं उनमे * 
उद्यानों की गणना द्वितीय श्रेणी काँ 
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की सदृशता लाने की चेष्टा नहीं की 

| कही | ये मलुष्यों के लिए बनाये गये हैं, अतएब 

आक कमे मंुष्यं की सुविधाओं का खब खयाल 

$ | ह्या जाता है । घर में मनुष्यों को जा आराम है 

कि की धाराम उसे इन उद्यानों में मिलता है । इनकी 
laa फूलों से नहीं है । फूलों का स्थान गौण है 


| 


हालंड का उद्यान । 


faa पौ 


ठ i । फूलों का उसमें स्थान अवश्य मिलता 
j 


रे उद्यान की शोभा होती है शिल्प-कला से-- 


al अस 
| he छाँट से। इटली की यह उद्यान-कला . 
कील के लिए विलुप्त हो गई थी । जब योरप 


भरत्थान-काल हुआ तब 'भ्रन्य कलाओं के साथ 


' पाथ इस कला को भी श्रो-वृद्धि हुई । पुनरुत्थान- 
Wat में इटली के प्राचीन उद्यान 
हो गये थे । वहाँ wean उग 
फीवारे arag हो गये थे और सीढ़ियाँ 


Gene गई थीं। पर उनका श्राकार-नक॒शा ज्यों 
का यों था । सोलहवीं शताब्दी में लोगे! का ध्यान 
उनकी ओर आकृष्ट हुआ और नेपल्स के जगत्मरसिद्ध 
उद्यानों का नवीन संस्कार FAT । 
gas के कृत्रिम उद्यानों में रमणीयता नहीं 
है । एलिज़ावेथ के समय के उद्यानां में यह 
बात बिलकुल स्पष्ट है । उनमें कई तरह के 
फूलों के वृक्ष लगा दिये जाते थे और उनके 
आस-पास इंट की दीवार या 
लकड़ी क छोटे छोटे तख्तां का 
घेरा लगा देते थे | Ma वहाँ अन्य 
देशों के उद्यानों का अनुकरण किया 
जाता है । खास इंग्लड की 
उद्यान-कला की यदि कोई विशेषता 
थी तो वह यह थी कि उसमें 
प्राकृतिक दृश्यों का नमूना देखने 
को मिल जाता था। फ्रांस के एक 
उद्यान-शिह्पी ने कहा था, “ग्ँग- 
रेज़ी डद्यानों को तैयार करना बड़ा 
सरल है ! मोली को खब शराब 
पिला कर बगीचे में छोड़ दे और 
उसको यथेष्ट काट छाँट करने दे । बस, अ्ँगरेज़ी 
उद्यान तैयार हो गया ।” उद्यान में प्रकृति की स्वच्छ: 
न्दता का अर्थ यही है | 
फ्रांस की उद्यान-कला को उन्नति की चरम 
सीमा तक पहुँचानेवाला एक ही शिल्प था । उसका 
नाम था ले Ae | उद्यान-शिल्प में जितना प 


का नहीं है। उसका प्रभाव आज तक 


है । लोग उसे उद्यान का शेक्सपियर कह 
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ले नाट्रे का जन्म सन्‌ १६१३ में हुआ था | 
उसके बाप की इच्छा थी कि वह शिल्पकार हा | 


उसकी सौन्दय-भावना बड़ी प्रबल थो | भाग्य से . 


डस समय फ्रांस के राजसिंहासन पर लुई चौदहवे' 
का आधिपय था और कला की उन्नति के लिए 
सभी लोग मुक्तहस्त थे । लुई ने उसका बड़ा आदर 
किया । ada उसकी कला-कुशलता का 
' च्छा नमूना है | 

. डच लोगों को फूलों का बेहद शोक है 


निशात बाण । 

जापान को छोड़ कर ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ फूलों 
की इतनी चाह हो । गरीब से गरीब डच के घर 
में भी एक छोटा सा पुष्पोद्यान अवश्य होगा | 
अगरेज़ मात्तियों को डचों के उद्यान जरा भी 
. पसन्द नहीं हैं। उनकी दृष्टि में वे उद्यान क्या 
हवें, बच्चों के खिलौने हैं। 'लान? के बीचोंबीच एक 


सरस्वती | 


- है । पूर्व में सभी तरह के पौधों की भरमार ae) 


फोट गहरी AA जाती है। फिर उसके W | 
आर ge की एक छोटी सी दीवार घेर हे | 
जाती है । दीवार पर गुलाब के भाड़ लगा दिर 

जाते हैं । भीतर क्यारियों भ्र गमलों में तर | 
तरह के फूलों के पौधे लगाये जाते हैं । ये पप |: प्रच 
बारहों महीने बने रहते हैं। उत्तर में ऐसे झह | 


है ee E 
लगाये जाते हैं जो छाया में उगते हैं । दक्षिणे | 
धूप चाइनेवाले झाड़ लगाये जाते हैँ । पश्चिम की 
ओर ग्रोष्म रौर शरद के पौधों का स्थान रहा | 

| 

i 

i 

EF 

E 

f i: 

र 

: 

र 

: 


है । पुष्पोद्यान के बीच में हरी हरी धार ह 
दी जाती है। वहीं एक छोटा सा जला il 
बना दिया जाता है । कभी कभी फौवार | 
बनाया जाता है । 

प्राचीन-काल में भारतीय आयों' > E 
बड़ा शाक था | भारतवर्ष का.जल-वायु fe 
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~ 7 ॅऑरणार्शि्ष्श्ष्ष्कि्क्ग्य्स् स्स्स य स - काकाला ती 
चे | हक उन्‍हें उद्यानों की ज़रूरत थी | आज-कल प्राचीन की कविता उद्यानों के वर्णन से भरी है। फूलों पर 
र है | दाका चिह तक नहीं पाया जाता । परन्तु सुसलमान जाति का बड़ा अनुराग है । इसका 


are में उद्यानों का उल्लेख किया गया है। कारण कदाचित्‌ यह है कि gua में मनष्य और 
| क्ले विदित होता कि भारतीयों ने उद्यान-शिल्प पशुपक्षियां का चित्र बनाना निषिद्ध है । इसी से 
मुसलमानों के कल्ला-कौशल में फलो की प्रधानता 
है । जब सभी कलाओं में फलों का आदर है तब 
पृष्पोद्यान का निमाण करना स्वाभाविक ही है। 

पाश्चाय उद्यानों को देखने से ऐसा मालम 
होता है कि मानों फूल और पौधे अपने अस्तित्व को 
प्रकट करने के लिए विशेष यत्नशील हैं । परन्तु 
भारतीय उद्यानों में जलाशय ही उद्यान का प्राण 
है। इटली के wnat में भो कृत्रिम जलाशय 
बनाय जात ह । परन्तु वे सिफ शाभा-वृद्धि के लिए 
हैं । भारतीय sai में जल ही प्रधान वस्तु है 
यदि जल न रहे तो उद्यान को कोई उद्यान न कहे | 

Gat के उद्यानों के चारों ओर ऊँची ऊँची 
दीवारे घिरी रहती हैं । प्रत्येक कोने में एक गुम्मज़ 
रहता है । उद्यान के सीमान्त में एक बड़ा प्रासाद 
रहता है और सामने विशाल फाटक । विशालता ही 
Suet की पद्धति है। उद्यान में बड़े बड़े वृक्ष श्रेणी-बद्ध 
लगाये जाते हैं । बीच बीच में कहीं गुल्षाब-कुञ्ज 
हैं तो कहाँ कुञज-गृह । शान्ति का तो वह निवास- 
स्थान रहता है | 


= जमा ae oe Seay काश्मीर और उत्तर-भारत में मुगलकालीन 
जा कितने ही उद्यान हैं। काश्मीर का सबसे प्रसिद्ध 
कास हुआ | सच ते यह है कि इस कला उद्यान है निशातबाग । “इसमें सात सीढ़ियाँ भीतर 
और तुकिस्तान की अच्छी प्रतिभा थी। और तीन चार बाहर हैं । प्रत्येक सीढ़ी पर फूलों 
a कवि उद्याने! के सौन्दर्य-वर्शन में ही की क्यारियाँ भ्रौर फलों के पेड़ हैं । “प्रत्येक सीढ़ी 
in a थे। कुरान में कहा गया है कि भग- के बीच में पानी बहने के लिए चौड़ो नाली है। 
बसे पहले उद्यान की सृष्टि की | हाफिज़ प्रत्येक नाली का पानी; जो पहाड़ से आता है, 
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प्रपात के द्वारा नीचे की दूसरी नाली में गिराया 


जाता है | इस प्रकार जितनी सीढ़ियाँ हैं उतने 

ही प्रपात हैं । प्रत्येक नाली में कई फोौवारे हैं 

सामने भील है और पीछे ऊँची पर्वेत-श्रेणो |” 
आ्राज-कल भारतीय उद्यानां में पाश्‍चात्य उद्यान- 


शिल्प का सम्मिश्रण हा गया है । इससे उसकी 


1 


जापान का उद्यान | 


भव्यता कम हो गई है | भारतीय उद्यानां की 
भव्यता का अनुमान दशक ही कर सकते हैं | 
यदि भारतीय उद्यानां की विशेषता उनकी 
विशालता है तो जापानी उद्यानां की विशेषता 
उनकी सूक्ष्मता है । एक ही क्यारी में एक उद्यान 
का दृश्य प्रदर्शित कर दिया जाता है | कभी कभी 
तो एक गमले में ही उद्यान ग्रा जाता हे | जापानी 
उद्यानों में कितने ही झाड़ साठ वर्ष के पुराने हैं 
श्रौर उनमें फल, फूल भ्रौर पत्त लगे हैं, पर उनकी 
ऊँचाई सिर्फ एक ,फुट है ! 
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जापान के उद्यान-शिल्प को समझ लेना इन, |” 
w 
नहीं है | यदि किसी देश का उद्यान-शिल्प जरि 
ते जापान का है । इग्लंड में कई उद्यानों में जापान | 
शिल्प का अलुकरण किया गया । हे 
जापानी फूल और पौधे तो जरूर लगे हैं, फ || 
जापानी शिल्प का सर्वथा अभाव है । जापान 
उद्यानों में छोटी से छोते | 
बात भी नियम-बद्ध है। 
जापान की कला का पु |, 
करण जापानो ही का | 
सकता है । mm 
उद्यानों न 
कहे, पत्थरों तक का स्वात |, 
निर्दिष्ट है | उद्यान wet 
का भाण्डार होता ह 
प्राकृतिक दृश्यों के टार 
आध्यात्मिक त्वो की 
निरूपण किया जाता है| कि 4 
कुछ पहाड़ों से शान्ति | R का; 
सङ्केत किया जाता 14 
ता कुछ पोधों से पवित्रता का रूप सट कि 
जाता है | इसी प्रकार सभी फूल-पत्तों का | 
कुछ साङ्ेतिक अथे अवश्य होता है। T 
कला की एक विशेषता यह भी है कि परश 
दृश्य एक ही गमले में दिखा दिया जाता 
i भिन्न भिन्न वृक्षों के भिन्न भिन्न नाम ९ 
पत्थरों के भी प्रथक्‌ प्रथक नाम होते ‘ 
कोविदां की राय है कि उद्यान-शिल्प 
अधिक उन्नति जापान ने की दै । ' ॥ 
इरिनारायय १. 


Se] 
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स्नेह का मूल्य | 


[oe करते थे, कभी कोई किसी अर्थ में "मांस? 
| पि 5 या “लून कह देता तो दस बार हरि का 
He 1R S नाम जपते थे किन्तु दूसरी ओर राय बहा- 
|| ge भी थे और इस “बहादुरी? का सार्टी- 
| के पाने के लिए उन्हें न मालूम कितनी सुग्रियां, कितने 


fed, विदेशी शराब की कितनी बोतलें और कलकत्ते और 
| 


rs a 6 NMI OS >> 
wa बनी कितनी 'केके” गोराङ्ग प्रभुओं के 'हाज़मा 


A | 
री कै | $ Saat अंगारे ह 
|शे। कहते थे कलियुग के देवता sata हैं । कलक्टर 


है है 


| è i न 
[Taa बदलते--तब पानी पीते | साधना का 
तिला, राय बहादुर बने, आनरेरी मजिस्ट्रेट बने, 
j ट Ne (र बा 

कट वाड के मेम्बर चुने गये | . तहसील में ता उनके 


फे दिन उनके मित्र टीकाराम ठेकेदार कह रहे थे-- 
PMLA तो ४) की मुर्गी देकर इञ्जौनियर से १००) 
J निकाळता हूँ, विना २००) के लाभ के कभी 
॥ 2 शराब नहीं देता ? 
हैः की ने कहा- 


“मित्र, सुरे तो राय बहादुरी के 
=. सब कुछ करना पड़ा हे । अब देखता 
फे हुरी कया बड़ी से बड़ी उपाधि का भी जनता 
a SF मूल्य नहीं हे । पहले तो खिताब के 
अब सुना सुना कर गालिर्या देते हैं । 

कचहरी करके वापिस श्रा रहा था, 

जज एक दूकानदार से लँगड़े आमों का 
eo eeu वहीं देवीप्रसाद चौबे का लड़का 
D IA Aash, जंट साहब दौरे में 


आनेवाले हैं उनके लिए २-४ asst मोटी ताजी 
सगिर्या खरीद रखिए, वक्तृ पर अच्छी चीज़ नहीं मिळती 
है--बुढ़ापे में तो इस लम्बे तिलक की लाज करो, यम 
के डंडे से जंट साहब का हुक्म रक्षा नहीं करेगा ।? 

भाई, उसकी ये बाते” सुन कर मेरे शरीर में आग 
ळग गई | जी में आया अभी थानेदार को gaS, इसकी 
AS ठीक sus, फिर खयाल आया, यह लड़का किसी 
अँगरेज़ी अखबार का 'संवाद-दाता? है, ज़रा सी बात 
मनहूस अखबारों की बदलत तूळ पकड़ जायगी, Te 
को पीकर वोला---बेटा रामदत्त, तुम्हारे पिता झुरे अपना 
बड़ा भाई समझते थे । तुमने पढ़-लिख कर अपने बड़ों का. 
ऐसा सत्कार करना सीखा है १? 

ठेकेदारजी--यह सुनकर वह क्या बोळा | “सुनिए 
उसने कहा--'ताऊजी, यह सच है और उसी सम्बन्ध के 
कारण में आपसे यह कह रहा हूँ । यदि मेरे पिता श्रीवैष्णव 
होकर अँगरेज़ों की मेहमानदारी में सुगियें की गर्दन पर. 
चाकू चळवाते तो सें उनका त्याग कर देता, उनसे वास्ता. 
न रखता । ऐसे पिता 'केवळं जन्म हेतवः हैं और उनके 
इस हेतु की साधुता में भी भारी सन्देह का अवकाश है ।? 
इस पर मैंने कहा--'तब (पिता का सम्मान कुछ न रहा ।? 
उसने कहा--'कोन कहता हे, किन्तु 'अधम्म किसी का 
बर्दाश्त न करना चाहिए। हिरण्यकशिपु की कधा याद 
है या अँगरेज़ों की ख़ातिरदारी में सब भूल गये ?? 

आखिर wig HA उस प्रगल्भ ळेडके से पीछा छुड़ाने 
के लिए ara भी छोड़े ओर घोड़े की रास भी । 

ठेकेदारजी ने पूछा--“यह ळड़का क्या करता है ?? 

पिताजी ने कहा--'बी० go में पढ़ता था, “गाँधी 
सिद्धान्त का शिकार होकर पढ़ना छोड़ आया हे, कपड़ा 
gaat हे ओर किसी अँगरेज़ी अखबार में कुछ लिखता हे । 
भाई, 'जा ga डूबन हार कि लड़का कूबरे।! | | 

(२) es 

पिताजी के पास कई लाख की सम्पत्ति थी, गाँव थे, | 
मकान थे, दो तीन बंगले थे, शहर के कुरीब दो तीन | 
बगीचे भी थे, लेन-देन का कारोबार भी था, किन्तु जब 
कोई उनका ख़ास मिळनेवाळा आता तब उसे कुछ 
दिखाते--दिखाते घर के बाहर का लम्बा चबूतरा, : 


=. 

बढ़ा कमरा और उसकी खिड़कियाँ और इस मिष से उस 
ऐतिहासिक मुकद्दमे का sla सुनाते जिसकी सफलता पर 
उन्हें बड़ा नाज़ था | बात यह थी हमारे पड़ोस में एक मध्य- 
वित्त ब्राह्मण पण्डित शिवनाथ रहा करते थे। वृत्ति की दृष्टि 
से तो ब्राह्मण न थे, सूद पर रुपया चलाते थे, किन्तु सर- 
लता और पवित्रता के लिहाज से सच्चे ब्राह्मण थे | बच- 
पन में अपने समवयस्क उनके लड़के के साथ मैं खेला करता 
था और दिन का बड़ा भाग उनके घर ही मेरा कटता. था | 
लड़के का नाम हरदत्त था। हरदत्त की माता मेरा बहुत 
दुळार करती थी । हरदत्त के साथ सुरे भी वह मक्खन 
पर्राठा देती थी और उसके हिस्से के बराबर देती थी। 
किन्तु जब पिताजी ने उनके मकान की ओर परकाले 
उतारे और ऊपर के कमरे में उन्हीं की ओर तीन बड़ी बड़ी 
खिड़कियां लगाई ओर उनकी जमीन में बड़ा चबूतरा 
बनाने का उपक्रम किया तब मुकद्दमेबाजी शुरू हुई और 
मेरा जाना बन्द हुग्रा । पिताजी के मशीर मुन्शी रामबए्श ने 
कहा--*ळड़के का वहाँ न भेजा कीजिए, कोई कुछ दे दे ।? 
उसके बाइ हरदत्त की माँ जब Hod, पूछती --'बेटा 
केशव भ्रच्छे हो । में भी प्रणाम करके कहता--'ह चाची, 
अच्छा हूँ ! बस ! हरदत्त FR न बोलता था, शत्रुता 
रखता था, यदि वह बोलता होता तो मेरा उनके यहाँ 
'आ्राना-जाना बिळकुळ न छूटता। 


पिताजी के साथ जब मुकुदमेबाज़ी शुरू हुई तो कस्बे 

में हलचल पड़ गई । शिवनाथजी भो खाते-पीते थे, उधर 
उन्हें दो-चार sag मिल गये थे, उन्होंने एक तूमार बाँध 
दिया । दीवानी भार फौजदारी दोनो अदालतों में मुकदमे दायर 
हुए । खाली आदमियों को काम मिला, कामवाळों का काम 
छूटा। हाईकाट तक मुकुहमेबाजी हुई । कोई ४ साळ में थन्तिम 
परिणाम निकळा | पिताजी जीत गये । मामला बिल्कुल 
झूठा था, पण्डितजी का पक्ष सचा था किन्तु जर्हा न्याय 
बिकता हो वहाँ इसे कोन देखता हे । जिले का कौन ऐसा 
बड़ा अफूसर था जिसके पास हर त्यौहार पर पिताजी की 
डाळीचुमा घूँस न पहुँचती थी। फिर वे इस काम को 
बहुत दिनों से और नियम-पूर्वक कर रहे थे और बड़ी 
तकीब से कर रहे थे यानी जैसा ge देखते वैसा थप्पड़ 
FTA थे। हमारे बागू के आम अफसरों के लिए "रिजर्व 


FA STE E 
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रहते थे । घर = लिए बाज़ार से आते थे । भादे a ag 
में फजरी श्रामो के लिए डिप्टी और सुन्सिफ तो ay 
तक लिख भेजते थे, बड़े अफूसरों के यहाँ येही काणे 
तार पर भेज दिये जाते थे । आ्रारम्मिक अदाळत मे ह्मा j 
कूठा सुकृद्दमा कूठे पर TSA गवाह के बयान से ऐस रा 
कुछ ge हो गया कि प्रान्त की न्यायपीठ यानी हाईक? भरे | पठ ग 
भी वैसा ही करना पड़ा । . | 
उस समय मेरी अवस्था १४-१४ साल aa | 
फिर भी मुझे यह अच्छा न ळगता था | एक दिन पिता 
जब मेरी माँ को अपनी पैरवी का हाळ सुना रहे थे तव झै | 
भी कहा--लाळाजी, चाची के मकान की ओर Reeth | 
मत निकालो । सब कहते हैं, सेठजी रुपये के मद il i 


तयार हो जायगा तब मालूम होगा कि मकान में कित | को 
आराम बढ़ गया है । आदमियों की बात पर मत जाश्रो।| छ मिर 


= श हे 
तुम्हारी सगाई में दावत खिळा कर उन्हें प्रसन्न कर दूंगा।| दिया 


उस समय में चुप हो रहा, 
कहता और ज़रूर कहता कि पितृदेव, मन्दिर 
ळगाने से लेकर भगवान्‌ की आर्ती तक के कामो | 
आपका ३-४ घंटे का जो समय छगता है वह a 
के दरबार की हाज़िरी नहीं है, आपका एक श्रच्छा हि 
है । रहने के तो मन्दिरों में अनेक चिड़िया दिनरात |: 
हैं । भगवान्‌ का सच्चा मन्दिर मनुष्य का ATS æ 
संस्कार हुए बिना उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना amr 
और यही भक्ति-येग हे । आपसे ते वह बढ़िया 
जो सच्चे मन से--और उस मन से जिसमें । 
हिंसा का भाव नहीं है--भगवान्‌ पर एक BS ' | 
है और एक सरळ प्रणाम झुका जाती है | 

ga उनकी दा बातें बहुत खटकती “ i 
इतना समय बीत जाने पर भी उस geet का. 


E हीने | # 
a FEG Smeg होता, रेलवे का ड्राइवर होता और 


कव ही लेने आता, किन्तु उसके टोप और सफेद 
a को देख वे घबरा कर खड़े हो जाते और बड़े 


हमार और ऐसे 
ate | से उसे बिठाते ओर ऐसे प्रसन्न होते मानो भगवान्‌ 


| अपन और दूसरी _अँगरेज़ों की अतिरिक्त भक्ति । 


(३) 
पण्डित शिवनाथ को सुकृदमे में भारी कसर बेठी । जा 
तब मे | कु omar वह गया, ऊपर से पिताजी के कई हज़ार 
मं | tga में पड़े । जो कुछ पूजी थी वह सब इस मुकदमे 
मद | | भेंट होगई और कुछ “देना? भी हो गया । उनका 
तें हे | निम समय बड़ी चिन्ता में कटा और लोग कहते हैं-- 
[RR भी असत्य नहीं समझता--यही चिन्ता रोग के रूप 
भी इ) | प्रकट होकर उन्हें संसार से उठा ले गई । 
mal पहले तो उन पर उनके किसी रिश्तेदार का act था, 
Pra] | गर को पिताजी ने दळाळों को बीच में डाळ कर अपने 
aail ऊ मिलनेवाले के नाम से उन्हें कुछ कम सूद पर रुपया 
र दुंगा। | दिया था और इस तरह उनके मकान को “फास? लिया 
ही इता) 1 वह कहा करते थे कि जब यह मकान आ्रा जायगा तब 
ता हूँ।| सारा मकान चौकोन हो जायगा और पीछे की ओर एक 
ताह पे वारा के लिए भी जमीन बच रहेगी । 
एकदिन शाम को मैं बाहर बेठा हुआ था कि हरदत्त 
में मा| पा । उसने बड़ी कठिनाई से कहा--'तुम्हे मेरी माँ ने 
मो | छाया है । हमारे सकान के ४ हज़ार उठते हैं, तुम चाहो 
| िरो। बैनामा तुम्हारे नाम कर देंगे, तुम्हारे भक्त पिता 
शम नहीं जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया ओर हमें 
T E È पहुँचा दिया । ठाकुर anie खरी- 
| है "elt ले लिया तो तुम्हारे पिता बहुत परेशान 


UN आज बरसों बाद बोले हो, तुम्हारा 


3 v 


केरू , जरा बेठो तो ।? 


सेने भारी आवाज़ खे कहा--“भाई माफ करो, 
a ही की काफी सज़ा fra चुकी हे, अब 
में की हिम्मत नहीं है ।? - 
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यह कह कर वह AST गया ओर मानों मेरे दिल में 
एक तीर चुभो गया । 

GRE न रहा गया, में अपनी माँ के पास गया, वह शाम 
का दिया जलाने तुळसी के मन्दिर में ऊपर गई थीं ; मैंने 
उन्हें वहीं घेरा और जो कुछ दिल में भर रहा था सब 
कहा । उन्होंने बड़ी खुशी से मेरी बात मान at । उस 
समय उनके चेहरे से हष का कैसा सुहावना भाव टपक रहा 
था । मेरी तजबीज़ पर वह माना फूली.नहीं समाती थीं। 
उस दिन मुझे मालूम हुआ कि मेरी माता को सब 
“साक्षात wet’ जो कहते हैं वह कितनी "प्रियमप्यमिथ्या? 
बात 21 

मैंने सुबह को मोका पाते ही पिताजी से कहा-- 
*ळाळाजी SS हरदत्त आया था । वह कहता था, ठाकुर 
बख्तावरसिंह ने उसके मकान के ४ हज़ार लगा दिये 
हैं । तुम लाग चाहा तो मेरी मा क॑ पास at आओ । वह 
तुम्हें दे देगी, तुम्हारे पिता को तो न देगी । आप कहें 
तो मैं हो आऊँ और कमती बढ़ती सोदा तय कर लूं” । 

‘उन्होंने कहा-- हा, जरूर जाओ और कमती बढ़ती 
तय कर लो” | 

में चुपके से चल दिया । 

(e) 

कोई दस वर्ष बाद उस स्थान पर पहुँचा जहाँ मेरे 
बचपन का बहुत सा समय खेल-कूद में बीता था । दुह- 
लीज में पहुंच कर मेरे पाँव कॉपने लगे । साध्वी चाची 
के सामने जाने की हिम्मत न होती थी । मुझे देख कर 
वह यही समरेगी कि मकान का नाम सुन कर दौड़ा हुआ 
आया, वैसे कभी न श्राया | इसी लिए पाँव काँप रहे थे। 

जो मकान सदा साफू-सुथरा रहता था उसकी TINT 
देख कर मेरा जी हिल गया । दीवारों का प्लास्टर yas 
चुका था, इंट जहां तहां खिसक रही थीं, Braz अपने 
स्थान से हिल गई थीं--हाँ, नीम का पेड़ ज़रूर वैसा ही 
हरा था और सब नकश Fast पड़ गया था। मैंने सोचा 
पण्डितजी के उठ जाने पर चाची के साथ माना हवेली 
भी विधवा हो गई | मकान की मरम्मत कौन कराता | 
दीख रहा था, यह न रहेगा । फिर गरीबी की क्षीण पूजी i 
उस पर केसे Ga की जाती । हरदत्त के शब्दों का मुझे 
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बार बार ध्यान आता था--पड़ोस में रहने की ही काफी 
सज़ा मिल चुकी हे | मकान का वह सूना रूप मुझे काटने 
ळगा । मैंने मन में कहा--'ईश्वर, सुरे बल दीजिए! । 
सामने के दाळान में शान्ति का 'प्रवतार मेरी चाची 
बैठी हुईं दाल बीन रही थीं । मैंने चुपके से जाकर उनके 
| चरण पकड़ लिये । मेरी आंखों से ग्रांसू जारी थे । उन्होंने 
| मुझे पास fast कर कहा--“बेटा केशव, क्यों रोते हो, 
कितने दिन बाद मेरे पास आये हा, भ्राज घर में मक्खन 
होता ते तुमे अपने हाथ से बासी पराठे का एक टुकड़ा 
खिळाती । मेरे लिए तो तू वही केशव है ।' यह कह मेरी 
पीठ पर हाथ फेरने ळगीं । 
मैंने कहा--“चाची, तुम्हारे घर का वैभव जिसने 
अकारण नष्ट किया है उसका में ग्रधम gag । तुम मुझे 
मक्खन न खिलाश्रो, मेरे सुह में खाक भरो। तुम्हारा 
कैसा सुख का घर था, सब कुछ था, गाय Ha थीं, नोकर- 
। चाकर थे, रोज़ मक्खन निकलता था और gÀ भी हरदत्त 
की बराबर ear मिळता था । हाय ! उसी घर में हमारी 
कृपा से आज एक बछिया भी नहीं।' कहते कहते मेरा 
गळा रंध गया | 
चाची ने aga ऑचळ से मेरा मुँह पोछते हुए कहा-- 
“बेरा ऐसा मत कहा, किसी के दोष से नहीं, ग्रपने भाग्य 
के दोष से यह सब gare । तुम क्यों अपना सन बुरा 
करते हो ? अब हरदत्त की नोकरी लग रही है, ३०) मिल 
रहे हैं और यह ४०) मांगता है। इधर मकान का सौदा हो 
रहा है । ले देकर १४००) बच रहेंगे | कोई छोटा सा मकान 
किराये पर ले छगे , फिर भ्रच्छी तरह गुज़र होने लगेगी । 
अब की बार गाय पालूँगी तो तुमे जरूर डुळाडँगी । तुझे 
मक्खन पराठा खिळाने की मेरी बड़ी इच्छा है । 
__ मैंने कहा-'चाची मकान के ४ हज़ार ही ळगे, 
किसी ने ज़ियादा न लगाये ?? 
. उसने कहा--'बेटा, पहले तो तीन हज़ार ही लगते थे। 
ठाकुर बख्तावरसिंह ने ४ हज़ार wma हैं । कल से उसका 
द्र कई बार था चुका है, बड़ी जल्दी मचा रहा हे। 
ग है, Gach से उसकी दुश्मनी है । क्या यह सच हे ?? 
| कहा--'हे सच हे । डिस्ट्रिक्ट. बोड की सेम्बरी 


कोशिश और खर्चे से हो गये, वह रह गया | ग्रह | 
आदमी है, मूछों के बळ पर ही मेम्बरी चाहता था। i 
दिन से सन में ais रखता है ।! 3 

उसने कहा--'जब से HA यह सुना है तभी ते से || 
देने का विचार छोड़ दिया है। तेरे पड़ोस में रह का क 
तुझे कष्ट देगा यह में केसे सह सकती हू, झं | 
लिए मैंने हरदत्त को कळ तेरे पास भेजा था। gag |. 
नाम से लेना चाहे ते ले ले, सेठजी के नाम at dam | ; 
न करूँगी। हरदत्त के पिता कहा करते थे कि a 
मकान की फिक्र में हैं, में उन्हे बीस हज़ार में भी ३ hy aes, 
दूँगा । इतनी तो उनकी बात रकखूंगी ही wad नो 
शब्द न कहे होते ते मैं उनके नाम ही बैनामा कर देती। fare, 
जब बेचना आया तो कोई खरीद ले । तेरी तो वह भी सरा fg | 


मुझे हरदत्त जेसी ही ममता है। अच्छा ता बता, ४ हा || 


| र र 
में यह मकान लेगा ??? | 
aa कहा--“चाची, चार हज़ार में नहीं, 
हज़ार में Y 
उसने कहा--'हट, सच बता ।? 
मैंने कहा--'सचसुच, बीस हजार में ही र भर. 
ही । सुन, सेठजी ने अभी हाल में सेरे नाम से एक ग, 
के छुः AA १९ हज़ार में खरीदे हैं । उस ala की aa 
बड़ी अच्छी है, अन्न खूब पैदा होता है । अब हमें | 
बीस हज़ार मिळते हैं, बेचं तो कुछ और RAE fig 
जायगा । उसमें दे पक्के कुँचे हैं, एक डेरे का. 
मकान हे, ३ बाग हैं ओर महीने में २ दिन बाजार ब 
है । अब हरदत्त किसी की नौकरी नहीं करेगा! वर्ह 
रख कर 'सीर? करायेगा और “डेरी” खोलेगा, फिर" 
आकर तेरे हाथ से मक्खन gist खाया करूँगा शौर 
तेरे चरणों की पवित्र छाया में रहने का पुण्य प्रात 
करूँगा । सम्भव है, उस समय उस gee का. 
हो जाय जो हमने तुम्हारे ऊपर किया है । चाची 
गाँव के बदले इस मकान को खरीदने आया els 
उसने कहा--“त्‌ पागल दगया है । केशवा 
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स्नेह का मूल्य | 


an कहेंगे। तुरे भी घर से निकाल देंगे ओर 


; fo बाम धरगे | 

> कहा-- चाची, तू मकान नहीं देगी तो भी 

l किम करके जाऊगा। AMT का यह शुभ सुहूत्त 

| gard -माताजी की भी यही आज्ञा हे ।? 

| उने कहा--'कया तूने माताजी से पूछा था और 

|. वा करने की आज्ञा दे दी है?” 

l 1zi, उनकी Mar के बिना तो में कुछ भी 
Aah | कता, चाची तेरी दशा पर मुझसे अधिक वह खिन्न 

ma, अब में जाता हूँ, मेरे एक मित्र वकील हैं 
rela वे la देतों कागज लिखा कर लाता हू । तू इतने में रोटी 

jae, भ्राज तेरे हाथ की रोटी खाऊंगा । चलो भाई 


af सुद्र पार के प्रभुओं की मनस्तुष्टि के लिए 
aw बिना कहे ही हज़ारों स्वाहा कर देते हैं वह 


| ° ये देख कर रुक गये ओर बाले--'केशव, 
i. ` एकर आये कुछ कम में ?? 
a केहा--'मुफू में ही समझिए । 

£ ६ सिरि कर सेने दोना कागज उनके हाथ में दे दिये | 
के बहे अचम्भे में रह गये । बोले--“यह क्या 


x में है या बेहोशी! । Ha कहा--“आपने ही ता 
हे र ' फैमती बरती--- 


का बीस हजार की 'कमती बरती' होती है? 


० | 
\ह क्या कर छाया 9° 


मैंने कहा--'तो जाने दीजिए, arg इतने नाराज 
क्यों होते हैं ? गांव रखिए और मेरा मोह छोडिए । में 
उनके साथ war ओर वकालत करके उनका कर्जा 
निबटाऊगा | 


उन्होंने कहा--'तू ता कहा करता है वकाळत करना 
पाप हे, AX वकाळत करेगा 1? 

मैंने कहा--'हाँ, अपने लिए पेशे के रूप में अब भी 
में उसे पाप ही समझता हूँ किन्तु उस बड़े पाप को धोने 
के लिए जो अपने पड़ोसियों पर अत्याचार करके अपनी 
इच्छा से अपने ऊपर थोप लिया है--यथासम्भव पाप और 
झूठ से बचते हुए इस वृत्ति का श्राश्रय लूँगा ।? 

उन्होंने माताजी से कहा--'देखा तुमने, तुम्हारे 
शाहज़ादे क्या कौतुक कर आये हैं ? ४ हजार का मकान 
२४ हज़ार की जायदाद देकर मोळ ले WEP 

माताजी ने कहा--'झुझे सब मालूम हे । मुझसे 
पूछ कर ही वह गया था ।? 

पिताजी ने कहा--'तुम ने मना नहीं किया ?? 

माताजी ने कहा-*२१ नहीं ३० हज़ार देकर भी 
उस पाप का प्रायश्चित्त हो जाय ता मना करने की बात हे 
या आज्ञा देने की ? थब तक सब निन्दा करते हैं शाम से 
ही सबका विचार बदल जायगा। मेरे दो-चार gaz 
क्या, ले देकर यह एक ही तो है, भगवान्‌ की दी हुई 
adi की सम्पत्ति हे, किसी का जी न दुख, इसे कोइ न 
ara, फिर तुम्हें क्या मालूम, चाची को वह मेरे बराबर 
ही समता हे, डर के मारे उसने और मैंने आज तक 
तुमसे न कहा, wa हम दोषों ने मिळ कर यह हिम्मत की 
है, अब उसका जी छोटा मत करो, तुम्हारे लिए यह कुछ | 
बड़ी बात है ? हां, उसे आवाज़ दो वह बाहर को जा 


रहा है? 


पिताजी ने कहा--'केशव, इधर ग्रा । - 
मैंने पास जाकर कहा--कहिए क्या आज्ञा हे ?? | 
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मैंने फाउन्टेन क्म देते हुए कहा--अजित बाबू 
कहते हैं आपके हस्ताक्षर भी होने चाहिए ।' 
उन्होंने फिर कुछ न कहा--हस्ताक्षर कर दिये । 
मुझसे न रहा गया। में उनके चरणों पर गिर पड़ा | 
आज मुझे अपने भक्त पिता के चरणों में वही शान्ति मिली 
जो भक्तों को इश्वर के पादपदूमों के चिन्तन में मिलती 
है । उनके घुले हुए पाँव मेरे आँसुओं से तर हो गये | 
x > x x x 
चाची ग्वाले के हाथ हरदत्त की ‘Se का इतना 
मक्खन रोज भेज देती है कि हमारे लिए काफी से ज़ियादा 
होता है। हर फसल पर हरदत्त की सीर सें हमारे खच से 
ज़ियादा अनाज आ जाता हे । मैंने इन चीज़ों की कीमत 
देने की हजार कोशिशें कीं किन्तु कामयाब न हुआ । मेरे 
बहुत जिद करने पर उसने एक दिन कहा--'केशव, एक 
दिन तेरा कहना मान लिया, Aa बार बार भ्रपना स्नेह 
थोड़े ही बेचूँगी ।” 
सच यह है, स्नेह या प्रेम अमोल चीजें हैं । इन्हें क्या 
देकर कोई खरीद सकता है । 
उवाळादुत्त Wat 


अृतु-परिवर्तन । 
ee S सृष्टि में जो अनेक परिवर्तन हुआ 
: है “त P करते हैं उनमें,ऋतु-परिवर्तन बड़े महत्व 
0 ३ 0४ का है।ऐसे महत्त्व-पूर्ण विषय का काम- 
चळाऊ ज्ञान भी अनेक लोगों को 
नहीं रहता । इस कारण इस विषय 
का विवेचन यह संक्षेप में किया जाता है । 


हिन्दुस्तान में लोग बहुधा तीन ऋतु-- शीत, उष्ण र : 


वर्षा--मानते हैं । प्राचीन अन्थो के अनुसार छः ऋतु-- 
बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त और शिशिर--हैं । 'भूगोल 
शाख’ के अनुसार चार ऋतु--वसन्त, ग्रीष्म, शरद 
और शीत होते हैं । इन विभिन्न wid में कुछ कुछ 
विशेषता. है । पहला भेद नितान्त स्पष्ट लक्षणं के अनुसार 
__ किया गया है । जब ठंड पड़ती है तब stage होता 
है| जब गरमी पड़ती हे तब उष्णकाल होता है और जब 
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सरस्वती | 


वर्षा होती है तब वह वर्षाकाल कहलाता है। इन 
के अनुसार यदि ऋतु-भेद किये जायें ते ऋतुओं की im र 
थ्वी पर कई बार बदलेगी । गरमी और ठंड a कद | 
परिमाण से अनेक देशों में क्रम क्रम से पाई जायगी, | a 
वर्षा के विषय में कोई एक नियम नहीं हे । कहीं वा हू । 
महीने होती है, कहीं बारहों महीने होती रहती है | 
कहीं दो ही महीने होती है । इस प्रकार वर्षा का काट छ| , 
देश से दूसरे देश में aga कुछ भिन्न है । और वर्षा भी छ| 
ही समय सब जगह नहीं होती, कहीं गरमी में ते को 
ठंड में हाती है । भारत में भी यही बात देख पडती ऐ| 
यहाँ बहुतेरे प्रान्तो में जुलाई से सितम्बर या श्रकटोबर छ| 
वर्षा होती है, पर मद्रास-प्रान्त में असली वर्षा शीतक | 
में होती है । इसलिए सारी थ्वी के लिए वर्षा aryl 
मानना ठीक नहीं है। यह भेद केवल एक देश के लिए के | 
हो सकता हे । इस कारण यदि ळचणों के agen छ| 
भेद किये जायें तो थ्वी के हर एक देश में ऋतुं 
संख्या भिन्न भिन्न होगी । कहीं ग्रीष्म-ऋतु ओर aial 
मानने होंगे ता कहीं ग्रीष्म और वर्षा साथ ही मानने ail) 
तो कहीं साळ भर वर्षा होने के कारण केवल ग्रीप || 
ठंड मानने होंगे । एक देश के wast की संख्या झा 
देश के ऋतुओं की संख्या से नहीं मिलेगी और न को 
नाम ही मिलेंगे | 
पहले प्रकार के ऋतु-वर्ग-भेद पर जो MAT faa 
हैं वही दूसरे वर्ग-भेद पर भी लागू होते हैं । इस व 
में ऋतुओं के लक्षण alts सूक्ष्म रीति से ठहराये गे | 
इस कारण तीन की जगह छः ऋतु माने गये है । पर| 
भी बाहरी wai के कारण कल्पित किये गये हैं । ई 
यह वग-भेद भी आ्राक्षेपार्ह है । | 
तीसरा वर्ग-भेद वास्तव में पृथ्वी की वार्षिक गति ॥| 
निभर हे । पृथ्वी चौबीस घंटे में अपने चारों श्रोर gett 
उसी प्रकार वह सूर्य के भी चारों ओर घूमती 1" 
प्रत्यक्ष मे यह देख पड़ता है कि qa est? 
घूमता हे । यह परिवतन सब देशों में नियमानुसार 5 
है । इस कारण सूर्य की इस प्रत्यक्ष गति के अनुसार 
का वर्ग-भेद करना ठीक है । इस वर्ग-मेद मे i 
स्थान के कारण कुछ बाहरी seu श्रवश्य पेढा 4 
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ऋतु-परिवतेन | 


उनका नामकरण sce. ata इन ळलक्षणों के ते ऋतु-परिवर्तन da हो । सूर्य सदा एक ही सा उदय- 

| का ही है । तथापि पूर्वोक्त दोनों भेदों और इसमें यह अस्त होता रहेगा । एक agin से दूसरे अक्षांश पर 

R कू (है कि वे दो भेद स्थान के पर बदलते हैं, पर यह ` दिवस और रात्रि का मान अवश्य भिन्न होगा, परन्तु वह 

यरी, पर द सर्वत्र एक सा छाए होता है । इसलिए हम इसी एक ही अक्षांश पर सदा बना रहेगा। और इस कारण 

| का विचार करते हैं । j ऋतु-परिवतेन न होगा । परन्तु aa पृथ्वी की इस गति 
he dh चित्र-संख्या १ 


< 


तेज 


[टिप्पणी--इस चित्र को समभने के लिए यह कल्पना करो कि दर्शक MEN 
में सूर्य के मध्य से बड़ी दूरी से सूर्य और थ्वी को एक वर्ष तक देखता रहा है । छाया रात्रि 
और प्रकाश दिन है । पृथ्वी की आकृतियों में जो बिन्दु बीच में है वह उत्तरधुव है। 
स्मरण रहे, सूर्य पृथ्वी से बहुत ही बड़ा . है । पर यहाँ यह भेद नहीं दिखलाया जा सकता | 
ऋतु उत्तर गोलाद के हैं ।] 1 {ees 
के अस्तित्व का. ger कारण get की के ही कारण ऋतु-परिवतेन नहीं होता । उसके और भी कुछ: 
है । यदि सूय के चारों ओर प्रथ्वी न घूमे. कारण Z| AR TORE 


S 
I 
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२८४ 


पृथ्वी की कील का कोण उसके क्रान्तिव्ृत्तत्ग पर कुरीब 
-कुरीब ६६°१५ का बनता हे ओर. वह कील सदा एक ही 
दिशा में बनी रहती है।यह दिशा करीब कुरीब धुव की दिशा 
है । दूसरे शब्दों में यों कहेंगे कि कील की सत्र स्थितिर्या 
“एक दूसरे से समानान्तर पर रहती हैं । इन दो बातों को 
समझने के लिए एक गोले के बीचोंबीच कील डाल कर 
'परीक्षा करळो । वास्तव में सूयं की प्रत्यक्ष गति से ही ये 
बाते मालूम हुई हैं । 
अब यह देखना है कि इन कारणों से ऋतुओं में परिः 
ada कैसे हाता हे | ऊपर की विवेचना से az स्पष्ट हे कि 
पृथ्वी का उत्तर-धुव कभी सूर्य की श्रोर खूब झुका रहेगा at 
कभी सूर्य से दूसरी दिशा में रहेगा । मान लीजिए कि eat 
-का उत्तर-घुव सूय की ओर जितना झुक सकता है उतना 
'छुका है । चित्र-संख्या २ में एथ्वी की यह स्थिति दिखळाई 
गई है । प्रथ्वी के श्राधे भाग में ही एक बार प्रकाश पहुँच 
चित्र-संख्या २ 


सकता है, यह बात चित्र में खण्ड-प्रकाश रेखा से दिखळाई 
Tg है । पाठक स्मरण aa कि प्रथ्वी कीळ--ग्रथांत्‌ उत्तर- 
"धुव और दक्तिण-भुव--हे चारों ओर घूम रही है। इस कारण 

_ उत्तट्युव के नीचे का कुछ भाग चोबीसों घण्टे प्रकाश में 

_ अैसूय के चारों शोर प्रथ्वी का जो मार्ग बनता है ag 
न्ति सडा है । वास्तव में वह मामूली वृत्त नहीं 
घवृत्त है । 


सरस्वती । 


रहता है । यहाँ चौबीस घण्टे दिन बना रहता हे।य 
क ख अक्षांश तक रहती है । उसके नीचे के स्था 
प्रकाश में तो कभी अन्धकार में रहते S) र 
स्थानों में कभी रात तो कभी दिन होता है । पर a Wy 
स्पष्ट हे fea रात की अपेक्षा बड़ा होता ài ane 7 
रेखा से ज्यों ज्यों नीचे आ्रो, त्यों त्यों दिन ज 
और रात बड़ी होती जाती है । परन्तु जब हम fig | 
पर पहुँचते हैं तब हम वहाँ प्रकाश और अन्धकार a 
बराबर हिस्सों में पाते हैं। अर्थात्‌ इस वृत्त में रात det 
समान होते हैं। परन्तु जब हम उसे पार कर आगे बहते 
तत्र दिन छोटा और रात बड़ी होने लगती है । और ड ata 
तक यही क्रम जारी रहता है । परन्तु जब हम ड ढ वृत्त प्‌ 
पहुँच जाते हैं तब प्रकाश का ग्रभाव हो जाता है। mhl ^ 
वहाँ दिनकाळ नहीं देख पड़ता, चोबीसों घण्टे रात ही क| 
रहती है । इस ड ढ वृत्त का ATC ६६०३ दक्षिण है। | 
सारांश में, ६६०३ (उत्तर) के ऊपर चौबीस घण्टे ॥ 
दिन है और ६६०% (उत्तर) से Agel 
तक दिनः बड़ा और रात छोटी होती ह|| 
हम ज्यों ज्यों ६६०१ (उत्तर) से विपुवदृत्त र 
4 £ओर आते हैं त्यां त्यो दिनमान छोटा और रि. 
मान बड़ा हाता जाता हे । पर विपुववृत्त | 
av दोनों बराबर होते हैं Agaga शरोर उ३| 


समीप आते जाते हैं त्यां त्यां दिनमान M 
. और रातमान बड़ा होता जाता है | इसके | 
ड़ ढ से दक्षिण-धुव तक केवळ रात ही | 


कीजिए जब वह उत्तर-घुव सूर्य से बिळकुळ परे है । 3९ | 
इस समय नितान्त अन्धकार में चळा गया है । कख, 
तक केवळ भ्रन्धकार ही अन्धकार देख पड़ता है । इसर न 
विषुववृत्त तक दिन छोटा और रात बड़ी है, WS J 
नीचे प्रत्येक agian पर दिनमान बढ़ता ही ag 
Aga पर दिन और रात बराबर हो गे 
नीचे ड ठ तक दिन बड़ा तथा रात डोटीद | 


बड़ा ही होता है । ड ढ पर चौबीस घण्टे का 
क्षेर यही बात दक्षिण-घुव तक है । सारांश, अब 
दा पहली से नितान्त विपरीत है । 

; चित्र- संख्या ३ 


| न दो दशाओं के बीच दो ऐसी दशाये' होती हैं 


वसारी पृथ्वी पर प्रकाश और अन्धकार बराबर 
तृत शी हता है अर्थात्‌ जब रात-दिन बराबर होते हैं । 
रि चि त्र-संख्या ४ 
a 
[र उर ङ 


A 


T 


अवस्था में उत्तर-गोळाद्ध में दिन बड़ा और 


धोर है 
पर । इस समय सूर्य की किरण भी अधिक 
हैं। इन दो कारणों से उष्णता बहुत बढ़ 


(व दिन में उष्णता अधिक मात्रा में 
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वतेन | 


एकत्र होती हे और रात में वह बहुत कम - परिमाण में - 
विलीन होती है । इस कारण ये दिन बहुत गरम होते 
हैं । यही ग्रीष्म-काल है। सूर्य की किरणें २३ २ अ्रक्षांश 
(उत्तर) पर लम्ब रूप से गिरती हैं । इसलिए 
व्हा बहुत अधिक उष्णता रहती हे । इस भ्रक्षांश 
से ज्यों ज्यों ऊपर या नीचे जाये, सयां त्यों सूर्य 
की किरणों के प्रृथ्वी-तछ से होनेवाले कोणः 


छोट _ होते जाते हैं, अर्थात्‌ त्यों त्यो पृथ्वी पर 


इस कारण उष्णता का मान भी इस aia से ऊपर 
या नीचे कम होता जाता है । कोई प्रश्न करे कि इस 
agin के नीचे ता यह बात ठीक जँचती है, क्योंकि दिनः 
भी छोटा होता जाता है, पर इस Agia के ऊपर तो. 
दिन बड़ा होता हे फिर उष्णता कम क्यों ? इसका 
उत्तर यह है कि केवळ दिनमान ही पर उष्णता अवलम्बित _ 
नहीं हे। वह किरणों के सीधी या तिरछी पड़ने पः 
भी बहुत कुछ अवलम्बित है | ज्यों ज्यों किरणों का. 
तिरछापन बढ़ता जाता है, त्यों त्यों इस कारण का प्र 
दिनमान के प्रभाव से अधिक होता जाता है. । इर 
इस agin के उत्तर में भी उष्णता कस होती जाती 

जिस समय saemare में 


Roe 


बढ़ती हैं। इस कारण उप्णता कम होती जाती है अर्थात्‌ 
Se बढ़ती जाती है । इस समय यहाँ शीत-काल है । 

दूसरी अवस्था में पहळी अवस्था के ठीक विपरीत बाते. 
देख पड़ती हैं । ऊपर बतलाये हुए कारणों से उत्तर-गोलाद्ध 
में शीत-हाल और दचक्षिण-गोलाद्ध॑ में ग्रीष्म-काल है। 
इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण-गोलाड्धे के ग्रीष्म और शीत- 
का नितान्त भिन्न समयों पर हुआ करते हैं । ऊपर एथ्वी की 
जो दो अवंस्थायें दिखलाई गई हैं वे जून ओर दिसम्बर 
AFI 

सितम्बर के महीने में दिन ओर रात बराबर बराबर होते 
हैं । यही अनुक्रम से वसन्त ओर शरद के काळ हैं । इस 
समय सूर्य की किरणे लम्बरूप से Agaga पर पड़ती हैं । 
इख प्रकार ग्रीष्म, शरद्‌, शीत और वसन्त ऋतु gar 
करते हैं । 

AGA का वर्णन इतने ही में नहीं समाप्त होता | 
ee चारों ओर gett की जो कक्षा बनती हे वह 
aa नहीं है, वह fuga हे । दीघंबृत्त के दो केन्द्र 
होते हैं। ये चित्र संख्या १ में दिखलाये गये हैं । इन्हीं में 
से एक केन्द्र में सूर्य है । इस कारण पृथ्वी अपनी कक्षा में 
सूय से कभी बहुत समीप पहुँच जाती है, कभी बहुत 
दूर हो जाती है । इन दो केन्द्रों का अन्तर ३० छाख मील 
के ळगभग है । जव पृथ्वी सूर्य के बहुत समीप रहती है 
उस समय उत्तर-गोळाद्ध में शीत-काल रहता है। अगर 
gett की कक्षा दीघबृत्त न होकर मामूली वृत्त ही होती ता 
यह दूरी बढ़ जाती और दूरी बढ़ने से शीत-काळ अधिकतर 

'ठंड हुआ होता । इसी समय दक्षिण-गोळा में ग्रीष्म 
होता 21 केवल वृत्त की कत्ता से होनेवाले ग्रीष्म की 
अपेक्षा दीधंब्रत्त की कचा के कारण दृक्षिण-गोळाळ का 
-औष्म अधिक उष्ण रहता है । जब एथ्वी दूर जाती है उस 
समय उत्तर-गोळाद्ध में गरीष्म रहता है | दूरी के कारण यह 
षी का 
पाम इसी समय दत्तिण-गोलाहं में 
i रहता है | दूरी बढ़ जाने से यहाँ का शीत-काळ 
केवळ वृत्तवाी कचा से होनेवाले शीत से अधिक 
= है । सारांश, कक्षा के दीर्घवृत्त होने से उत्तर- 
द्ध सदा छाभ में रहता हे | 
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इस तरह की कक्षा का एक और परिणाम शेष | 
जब सूयं से पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है तब आक 
घट जाने से पृथ्वी की परिक्रमा की गति का वेग = y 
हो जाता है। इस कारण उत्तर-गोलाद्ध के मप h 
वसन्त के दिनों का योग यहाँ के शीत और शरद ३. 
के योग से ७ दिन बढ़ जाता है । sta के ६३ al 
और वसन्त के ३३ दिन मिळा कर १८६ दिन होते है । 
शरद के ६० दिन शरोर शीत के ८९ दिन मिला Ry a 
ही होते हैं। 

इससे काई शायद यह अनुमान करे कि उत्तर ii 
को वषे भर में अधिक उष्णता मिळती हे और aR 
को कम । परन्तु यह भूल है । वर्ष भर की उष्णता का हित 
करते समय ऊपर बतलाये गये परिणामों कोन qal 
चाहिए । अगर उत्तर-गोळाद्ध॑ के ष्म और aaa A उ 


का याग बढ़ जाता हे और दक्षिण-गोलाद्ध में वणे गस 
mic 


अधिकता की भरपाई हो जाती हे और दोनों गोलादों ॥ 
वं भर में समान उष्णता मिळती हे । 


कारण भी दिनमान कुछ बढ़ जाता हे | यह समभने के] 
पहले एक मामूली प्रयाग कर ले । एक छोटी सी aq 
लो और उसके बीच में एक पेसा wat! फिर 
एक स्थान पर खड़े हो कि पेसे का श्रगला | 


चित्र-पख्या ६ 


बहुत कम दील पढ़े । तदनन्तर उस प्याली में प 

दो और फिर पहले स्थान पर खड़े हो कर % 
शायद पूरा पेसा दिखाई पड़ेगा । यह कि 
का परिणाम है । एक ही पदार्थ में a 
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हैं पलु जब उन्हें दूसरे पदार्थ में से अपना रास्ता Wel उदय के पहले सूय क्षितिज के नीचे रहता है. 

| ता होता है तब उस नये पदार्थे के पास उन्हें अपना परन्तु वकता के कारण वह करीब दो मिनट पहले ही 
j gg टेढा कर लेना पड़ता है। मान ले कि जितिज पर दिखलाई देता है। और यही बात ग्रस्त के 
चित्र-संख्या ७ बाद होती हे । अस्त होने पर भी सूर्ये क्षितिज के ऊपर 


I 
l 
| ee विरल पदार्थ 


ashi रेषा वायु की अपेक्षा घन पदार्थ की सतह हे । 
षित्‌ वायु उससे विरळ पदार्थ है । वायु से उसमें 


॥| पर एक ळम्ब बनाओ । पदार्थ के भीतर जानेवाली 
ए लम्ब की ओर झुकेगी । इसके विपरीत यदि घन 
Me विरळ पदार्थ में किरण जाय तो वह लम्ब से दूर 
शौ हमें केवळ यही स्मरण रखना है कि विरळ पदार्थ 


चित्र-संख्या ८ 


= पदार्थ 


५५ 
ee पणा पा? २”? 


PE दीखता है । अ्र्धात्‌ जिस समय वह हमें ज्षितिज पर डूबते 
- दीखता हे उस समय जैसा कि चित्र में दिखळाया 
घन पदार्थ £ गया है, वह वास्तव में क्षितिज के नीचे रहता èi 
/ इस स्थिति को भी वही काळ लगता है, श्रथांत्‌ प्रत्यक्ष 
ला दिनमान ४ मिनट बढ़ जाता है । कई लोग पञ्चाङ्ग से. 
Ma जानेवाली किरणं usa की ओर झुकती सूयोंदय या सूर्यास्त का काज देख कर घड़ी का समय 
= वायु-मण्डळ में होती हे । प्रथ्वी से ज्या लगाया करते हैं। इसमें दो भूले होती हैं । एक तो 
त्यो वायु विरळ होती जाती है। या wae में दिया हुआ सूर्योदय या सूर्यास्त का काल वहीं 
से ज्यों ज्यों पृथ्वी की ओर आओ, त्यों 
१ होती जाती है । इस कारण वायु-मण्डल agen gat पर सूर्योदय या सूर्यास्त भिन्न भिन्न 
रनेवाली किरणें आकाश के प्रत्येक बिन्दु पर पर हुआ करते हैं । दूसरे, जब सूय्ये च्षितिज पर 
Sl यह बात चित्र-संख्या & में दिखलाई 


a 
y hi ‘ 
ed 


। २८८ 

; इस कारण करीव दो मिनट का और अन्तर हो 
है 

जाता है । 

Í इसी से सम्बन्ध रखनेवाळा एक ओर चमत्कार है । 


सूर के प्रत्यक्ष दीखने से पहले “सन्घि-प्रकाश' रहता है | 
वायु में केवळ वक्रीभंवन ही का गुण नहीं है परावतन का 
भी गुण हे। शीशे का अनुभव सबको हे । इसमें यही 
| परावन गुर हे । यदि वायु में यह गुण न होता तो 
हमारी बड़ी बुरी दशा होती । सूर्यास्त होते ही अन्धकार 
छा जाता । वायु परावतेन द्वारा प्रकाश को 
चारों ओर फैळा देता हे । यदि इस गुण का 
अभाव होता तो जहां सूयय की किरणं पड़तीं 
वहीं प्रकाश रहता, बाकी सब अन्धकार ! 
हमारे घर के भीतर उजियाला कहाँ होता ! 
दिनमान में भी तारे दीख पड़ते, क्योंकि फिर 
ग सूर्य-प्रकाश सारे आकाश में व्याध न हाता ! परन्तु परा- 
| ada के कारण gA की उपस्थिति में सब्र जगह प्रकाश 
रहता है, उसे जाने के लिए केवळ मागं चाहिए | इस गुण 
के कारण सूयं के अठारह अंश नीचे रहने पर भी उसका 
प्रकाश हमें पहुँचने लगता है । 


चित्र-संख्या१ ० 


चित्र-संख्या ११ 


_ चित्र-संख्या १२ में प्र ब रेखा तक प्रकाश-बृत्त 
हे । उसके बाद सन्धि-प्रकाश है । वह धीरे धीरे गहरा 
गाता है और लगभग HERS अंश तक रहता है । 
बाद बिलकुल अन्धकार है । AJAT पर यह सन्धि- 
काश एक घण्टे बारह मिनट रहता हे और अये! ज्यों 
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, प्रत्यक्ष व्यवहार में यह सन्धि-प्रकाश बहुत % 


ऊपर या नीचे जाओ त्यों त्यां उसका काळमान . 
जाता है । यहाँ तक कि धुवों पर वह ढाई महीने के 
है। इस कारण ध्रव-प्रदेशों में इसका परिणाम 
कारक होता है । पहले ही बताया गया हे कि aad 

चित्न-संख्या १२ 


i 


| स्थाः 


-S 


में चौबीस घण्टे का दिन ध्रुव से २३३ i 
सकता है । परन्तु सन्धि-ध्रकाश के कारण चौबीस घरणे! 
व्यावहारिक दिन और भी दूर तक हो सकता है। कि 
संख्या १२ से यह बात स्प 
सकती 2.1 दक्षिण-धुव äm ५ 
घण्टे का दिन दिखलाया mii 
वह २३४. अंश तक है।त 
सन्धि-प्रकाश है । सिद्धान्त १४ 
सार वह २३३+ १7 रथात्‌. 
अंश तक होना चाहिए । पर| 
बात स्मरण में रखनी चाहिए। | | 
ज कहा गया है कि १7 उ | 
से क्षितिज पर प्रकाश शा ग 
यह बात गणित की दृष्टि से” | 
उतनी दूरी से क्षितिज प्रकाशमान होने लगता 


काम का नहीं रहता । इसी प्रकार विध 
घण्टा बारह मिनट से ध्रुव पर ढाई महीने तर्क 

है 
प्रकाश का काल सिद्धान्तात्मक है । इम © 


gaa जीवन के व्यवहार के उपयोगी नहीं होता | 
3 a चौबीस घण्टे का व्यवहारोपयोगी दिन ४१३ 


| वके अनुसार यह बदलता रहता है । इसी सन्धि- 
दर के कारण dat की छः महीने की रात प्रत्यक्षतः छः 
लकी नहीं रह जाती । इस तरह इस प्रकाश का 
देशों में बहुत भारी उपयोग है । 


गरब केवळ एक चमत्कार का वर्णन और करना है | 
TS तोगों ने देखा होगा कि आकाश में get का स्थान 
at | तके अनुसार बदलता रहता है। लोगों को बहुधा 
_ _ स्थान का अनुभव होता है । परन्तु प्रथ्वी पर सूर्य की 
.ञ उहल गति किस प्रकार बदळती रहती है, यह जानने 
. _ वात है । 


~- 


_ पह पहले ही दिखला चुके हैं कि २१ जून को सूर्य 
mdg के २३° अंश पर मध्याह्न के समय ठीक 
ऐक उपर रहता है । इसी प्रकार २१ दिसम्बर को 
7 तक है एगोलाड के २३° ३ अश पर aag के समय 
स घण्टे चित्र-संख्या १३ 


Meet Sire २३ सितम्बर को विषुववृत्त पर 
we सय वह ठीक सिर पर आता है। पहले 
हिए कि अन्य कालो में इन स्थानों पर सूर्य 
९।ख पड़ेगा । 


हर 
का देक २३२ अंश तक सूय सिर पर आ सकता 


iq ab नहीं रहता, उससे कम दूरी तक रहता हे और - 


=-= 
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ऋतु-परिवतेन । 


२८३ 


है । अर्थात्‌ इस अंश के उत्त में सूर्य सिर पर कभी नहीं 

आ सकता | अर्थात्‌ शेष समय इस ATİN पर सूर्य दक्षिण 

की ओर से जाता दीख पड़ेगा । चित्र-संख्या १३ के देखने 

से इस बात का पता ळग सकता है। २१ दिसम्बर के 
चित्र-संख्या १४ 


(| 
ti 


Sia 
चित्र में २३३ उत्तर-भ्रक्षांश से सूयं की ओर देखते हैं तो 
वह ख स्वस्तिक | से दक्षिण की थोर हे । इसी प्रकार 
माचे और सितम्बर की आकृतियों में जून का २३०) उत्तर- 
agin से सूयं दक्षिण ही की ओर 
दीखता है । अब २३०९३ दक्षिण- 
अक्षांश का विचार कीजिए । २१ 
दिसम्बर को सूर्य मध्य पर हे । 
फिर वह [ समक में आने के लिए 
आकृति का हमने सीधा कर 


का आधा आधा भाग किया है । 
सितम्बर और माचे के लिए एक 
ही आकृति काफी है। ] उत्तर | 
की ओर जाने ळगता है । अर्थात्‌ 


एक बार सूयं WY उत्तरय़रक्षांश पर सिर १ 
Tix 
oA 


fs 


! आता 
ES 
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२६० 


पर आता है । अर्थात्‌ सूर्य की किरणं ळम्बरूप से इन्हीं दो 
agidi के बीच पड़ सकती हैं और यह | परिवतंन छः छः 
मास में होता है । अर्थात्‌ इन दो भ्रक्षांशों के बीच प्रत्येक 
स्थान पर साळ में सूयं दो बार ठीक मध्य पर AMAN । 
शेष समय में वह कभी उत्तर का तो कभी दक्षिण को 
होगा । ऊपर बतळाया गया है कि विघुवद्त्त पर सूर्य २३ 
मार्च और २३ सितम्बर को मध्य पर श्राता है । 

अब शेप gedt का हाल सरल है। २३०९ उत्तर 
agin के उत्तर में सूयं कभी सिर पर शाता ही नहीं | 
अर्थात्‌ यहीं से उत्तर-धुव तक सूयं सदा दक्षिणायन 

चित्र-संख्या १२ 


SY 


द पु l सदा उत्तर की ओर । 


९ = 
इस प्रकार सूयं आकाश में प्रथ्वी पर प्रत्यक्ष घूमता हुआ दीख पड़ता है । 


अमरीका । 


y AN we 
SEN x रस्वती के पाठक भ्रमरीका के विषय में 


ला स FE समय समय पर भारतीय यात्रियों 
ees के लेख प्राय: पढ़ते रहे हैं । उन 
के लेखों का पढ़ कर अनेक विद्यार्थी 

और श्रमजीवी या व्यापारी अम- 


रीका आने का सङ्कल्प कर लेते हैं, परन्तु उन्हें जान 


सदा दक्षिण की ओर | 
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रहता है 1२३३ द क्षिण-अक्षांश के दक्षिण में wt aa 
सिर पर नहीं आता । watt यहां से द क्षणभरच = k 
दा उत्तरायण बना रहता है। 
यह स्पष्ट ही हेकि सूयं के मध्याह्न बिन्दु का अना 
क्षितिज से agir के अनुसार कम होता जायगा al 
यह ऊपर लिखा जा चुका है कि एक ही स्थान में ऋतु ॥ 
अनुसार भी यह अन्तर कम तथा अधिक होता रहत | 
है--ठरड में कम और ग्रीष्म में अधिक । इन ais 
भी ध्यान में रखना चाहिए । सूर्य के श्रयन के वर्णन ह 
सारांश चित्र-संख्या १९ में दिया गया हे । | 


गोपाळ दामोदर तामरकर 


लेना चाहिए कि अमरीका का द्वार अब उतना १९ | 
हीं रहा जितना कुछ साल पहले था, विशेषं * | 
भारत, चीन और जापान के लिए तो वह बहु| 
सङ्कुचित होगया है । इन देशों के यात्रियों की T 
अमरीका में, अनेक कठिनाइयाँ उठानी पडती 
मैं स्वयं भाग्य-दाष से इन आ्रापत्तिया में * ॥| 
हैं ! मेरी इच्छा है कि कोई भारतवासी £१ | 


Tt रर्‌ | 
se a gat तैयारी = कदापि न ्रावे। जा 
$ | । &_ विदयार्थी नहीं ईँ---छनको ता इस ओर 


गा Lat तो भारत से यहाँ आते समय अपने 
ai जितने अधिक सर्टिफिकेट वे प्राप्त कर सकें 


॥ यहां स्वास्थ्य की जाँच बहुत सावधानी से 
तो है थोड़ी सी बात के लिए भी चार चार 
पच महीने तक यात्रियों को अस्पताल में पड़ा 
fem है। व्यापारी और पर्यटक को अपने 
प्रमाण-पत्र रखने चाहिए । द्रव्य जितना ही 
fan पास हो उतना ही अच्छा है । 
lig जिन आपत्तियों में से मुझे गुजरना पड़ा है 
| म पाठकों के ज्ञान एवं लाभ के लिए मैं यहाँ 
fete करता हूँ । 
mg में आठ महीने तक रहने के 
UB की तीस तारीख को अमरीका को 
(४000६ कराने के लिए मैं कुक के दफुर 
|"! भमरीका के लिए पासपोर्ट मैंने पहले ही 
“a इसलिए इस काम में कुछ भी 
| 4 पये गिन कर मैंने शिपिङ्ग एजन्ट को 
| उसने मुझे निश्चय करा दिया कि जो 
| -5 को लिवरपुल से चलेगा उसमें 
Tee ९ जायगा ¦ तुम निश्चिन्त रहो । 
तारीख को मुझे कुक का एक पत्र 
ह भ oe था i मुभे अपने सब प्रमाण- 
का के कांसल के हस्ताक्षर कराने 
$ WMI उन पर भी: उतने ही 
. तेना कि पासपोर्ट पर । जहां 


३० 
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मैं था वहाँ से मान्चस्टर निकट ही था और वहाँ 
अमरीका का एक कांसल था । अतएव २८ तारीख 
को मैं मान्चस्टर गया और वहाँ अमरीका के कांसल 
से मिला और उससे अपने प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर 
कर देने के लिए प्रार्थना की | साथ ही उसे वह 
पत्र भी दिखाया जो मुझे कुक के दफर से मिला 
था । सब वृत्तान्त सुन चुकने और पत्र पढ़ लेने के 
बाद कांसल ने मुझसे कहा कि इन काग़ज़ों पर 
हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है, पासपोर्ट पर 
जो हस्ताक्षर है वही पर्याप्त है। उसके कथनानुसार 
विवश होकर मैं उसी दिन सायङ्काल लिवरपूल को 
चला गया | दूसरे दिन जहाज़ बारह बजे छूटनेवाला 
था | अतएव सवेरा होते ही मैं 'हाइटस्टार लाइन! 
के दफुर में पहुँचा | अमरीका के लिए टिकट वहीं 
मिलता था । पहले तो वहाँ के'एक श्राफिसर ने. कई 
प्रश्‍न किये | तदनन्तर उसने पासपोर्ट और प्रमाणन 
पत्र मागे । इस्तक्षर-शून्य प्रमाण-पत्रों को देखते 
ही वह कहने लगा कि तुम अमरीका नहीं जा सकते। 
तुमने प्रमाण-पत्रों पर अमरीका के कांसल के हस्ता- 
क्र क्यों नहीं कराये ? 

. मैने बहुतेरा कहा कि मैं कांसल के पास गया 
था, किन्तु उसने कहा कि इन कागृज़ों पर मेरे 
हस्ताक्षरों की कोई आवश्यकता नहीं है, पासपोर्ट 
के हस्ताक्षर ही से उम्हारा काम चल जायगा। 
परन्तु उसने एक न सुनी और अन्त में लाचार 
होकर मुभे फिर मान्चस्टर को लौटना पड़ा | - 

मान्चस्टर आते भ्रांते शाम हो गई थी । सब 
दफुर बन्द हो गये थे । इसलिए कांसल के पास 
न जा सका | दूसरे दिन प्रातःकाल ही फिर कांसल 
के कार्यालय में पहुँचा और उससे सारा हाल कह 
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सुनाया | मुझे वापिस आया देख कर वह ETAT कर 
बोला, “मै नहीं जानता कि ये प्रमाण-पत्र तुमको 
किसने दिये हैं | इन पर किसी मजिस्ट्रेट के हस्ता- 
at करा कर लाओ ।” सौभाग्यवश वहाँ के दो 
एक मजिस्ट्रेट से मेरा परिचय हो गया था। 
उन्होंने बिना फोस लिये ही मेरे कागूज़ों पर अपने 
हस्ताक्षर कर दिये । इस कार्य के हो जाने से मुझे 
बड़ी खुशी हुई । मैने समभ्हा कि अब कोई दिक्कत न 
उठानी पड़ेगी | परन्तु हुआ बिलकुल मेरी धारणा के 
विपरीत | अपने मामले का जितना सुलभाने का यत्न 
मैंने किया उतना ही वह उत्लकता गया। जब कांसल 
ने सारे प्रमाण-पत्रों पर एक मजिस्ट्रेट के ही नहीं, 
किन्तु दो दो मजिस्ट्रेटों के हस्ताक्षर देखे और उसके 
साथ ही पालियामेन्ट के एक मेम्बर का एक बहुत उत्तम 
पत्र--जिसमें लिखा था कि मैं Bonafide student 
हूँ श्रौर अमरीका पढ़ने के लिए जाना चाहता हुँ 
पढ़ा तब भी उसने साफ जवाब दे दिया कि में इन 
पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा । यदि हाइटस्टार लाइन 
तुमका नहीं जाने देती तो तुम किसी दूसरी जहाज़ी 
कम्पनी से अपनी यात्रा का प्रबन्ध करो । उसके 
इस अन्तिम ' उत्तर से मेरा मन बहुत ही खिन्न 
हो गया । मैंने. सोचा कि हम भारतीयों के लिए 
इस संसार में सद्‌ व्यवहार की आशा व्यर्थ है। 
हमारी पराधीनता हमारे कार्यों में सर्वत्र आड़े 
अती है | 
male लाइन नाम की एक दूसरी जहाजी 
कम्पनी है । यह भी इँग्लेंड से अमरीका को 
यात्रियों को ले जाती है। इसका बड़ा दफुर 
लन्दन में है । इसकी एक शाखा मान्चस्टर में है । 
यहाँ भी भाग्य की परोक्ता की। किन्तु परिणाम 


See 
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वही निकला । पैसेजबुक करने के चार कि. 
यहाँ से उत्तर मिल्ला-- 
“We are sorry. We cannot hike 


you in any way, owing to your National 
we are not allowed to book you,” 


इनसे अपना सारा कचा हाल कह gi 
महाशय यहाँ कई साल से हैं और व्यापार के > 
कई. एक जहाज़ी कम्पनियों से इनका परिसा: 
है । ये सुको एक शिपिंग एजेन्ट के पास ले है 
उसने gÀ पूर्ण विश्वास दिला दिया कि | 
एप्रिल को जानेवाले एडियाटिक नामक जहा 
मेरे लिए स्थान का प्रबन्ध अवश्य हो जायगा। गै 
तुरन्त दूसरे दर्ज का किराया कोई ३६ पौछ | 
gis किये । उसने रसीद मेरे हवाले | 
इसके बाद उसने १८ तारीख की देपहर को j 
से मुझे सूचित किया कि यदि तुम दूसरे be 
जाना चाहते हो ता तुमको पूरी कि ॥ 
करानी पड़ेगी ओर उसका किराया i यो 


ji es 


पड़ेगा । इसका भी कारण वही मेरा भ॑ 
था । मेरी देह भारत की मिट्टी से बनी दै 
गोरा संसार घृणा की दृष्टि से देखता है । 
बता दिया कि तुम्हारे केविन में कोई ग 


न स्वीकार करेगा । अतएव कम्पनी ph 


| at ऐसा है 
श तैयार हूँ | 

| एप्रिल की दोपहर को सुझे सूचना मिली 
|. तारीख को चलनेवाले एड्रियाटिक. नाम 


से .में अमरीका के लिए प्रस्थान कर 
|. हँ । तुरन्त बोरिया बिस्तर उठा कर मैं 
र से लंदन को रवाना हुआ । BA वहाँ 
एक मित्र से मिलना था । दस बजे रात को 
दन पहुँची । सेरे मित्र स्टेशन पर ही मिल 
॥।वे ग्यारह बजे तक सेरे साथ रद्दे । इसके 
बे ग्रपने स्थान को चले गये । मुझे दूसरे दिन 
॥िसात बजे की गाड़ी लेनी थी, जो लंदन से 
हिमत को जाती थी, इसलिए मैं स्टेशन के 


FI 
“बिहर में ठहर गया | 


4 िहिया-घरों में भाँति भाँति के और भिन्न भिन्न 


i छत्र किये जाते हैं, उसी तरह यह जहाज 
qi का एक चिड़िया-घर था | कोई दस बारह 
| भिन्न भिन्न जाति के नर-जीव इसमें सङ्रह 
थे । न ता उनकी बोली मिलती थो, न 
ही | कोई ste था, कोई इटेलियन 
फे ही हंगेरियन थे, एक अच्छी संख्या 
“न लोगों की थो । लगभग आधे के 
१ | इसके अतिरिक्त कितने ही ऐसे छोटे 
रें के निवासी थे जिनका नाम तक मैंने 

सुनो था । भारतीय होने का दावा केवल 


w 


तब मैं तीसरे दर्जे से ही. 


|® एवं नाना प्रकार की बोली बोलनेवाले 


क 
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मैं ही करता था | मेरे सिवा उस जहाज, पर और 
कोई भारतीय यात्री नहीँ था । इस यात्रा में मुझे 
जहाँ अनेक कष्ट सहन करने पड़े वहाँ कुछ भिन्न 
भिन्न देशों के निवासियों का आचार-व्यवहार, 
रहन-सहन, बोल-चाल आदि जानने का अच्छा अव- 
सर मिल गया । सबसे भ्रधिक श्राश्चर्य यहूदी जाति 
की feat के पहरावे को देख कर हुआ । उनके 
पहिरावे में और कलकत्ते की मारवाड़ी स्त्रियां के 
पहरावे में रत्ती भर का अन्तर नहीं था | वे उसी 
प्रकार के बड़े घेरदार लहँगे और उसी प्रकार के 
आभूषण हाथें और कानों में पहने थीं जैसे मार- 
वड़ी fart पहनती हैं । अन्तर था at इतना ही कि मुँह 
पर घूँघट नहीं था | यहूदी लोग अपनी कृपणता के 
लिए संसार में प्रसिद्ध हैं । उनके साथ रहने का भी 
अवसर मुझे मिला है | पर ईन यहूदी यात्रियों में ऐसे 
बहुत कम थे जा अँगरेज्ञी बोल सकते थे । उनका 
पहरावा भी अगरेज़ों से बहुत भिन्न था । उनके 
कपड़े-लत्ते बहुत ही मैले थे । अपने रंग-ढङ्ग से वे 
दरिद्रता के पूरे अवतार मालूम पड़ते थे । उनकी 
लम्बी लम्बी दाढ़ियाँ समुद्र की तीव्र वायु से उड़ उड़ 
कर पास बैठे हुए यात्रियों के मुख-मण्डल को जब 
“साफ्टन्रश? का काम देने लगती थीं तब यात्रियों के 
हास्य के लिए खासा अवसर उपस्थित हो जाया 
करता था | इटली-निवासियां की भी संख्या कुछ 
कम नहीं थो । इन लोगों का गाना और नाचना 
बहुत कुळ भारतीय गान और नाच से aal- 
gaat है। 

पहला दिन शान्ति से निकल गया । समुद्र 
शान्त था | दूसरे दिन प्रातःकाल ही से डेक की दशा 


भयङ्कर होने लगी | समुद्र की बीमारी काज्ञोर | 
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बढ़ने लगा । जहाँ देखा वहाँ वमन । डेक पर यात्रियों 
के बैठने के लिए काफी बेंचें नहीं थीं । एक तिहाई 
यात्रियों के लिए बेंचों पर स्थान नहीं था । सेकड़ों 
बच्चे ओर feat डेक पर ही पड़ जाती थीं । जब 
चक्कर आता था तब पास ही वमन भी कर देती 
थीं । बहुत भयङ्कर दृश्य था। यह दशा दो दिन 
रही | तीसरे दिन समुद्र का प्रकोप भी कम हुआ 
और यात्री भी उसके अभ्यस्त हो गये थे। धीरे 
घोरे सब लोग स्वास्थ्य-लाभ करने TT | 

२४ एप्रिल को सायङ्काल कोई आठ बजे हमारा 


हाज़ अमरीका की स्ततन्त्र-भूमि के दर्शन करता । ` 


तएव उस दिन प्रातःकाल ही से सब यात्रियों के 
मुख उत्साह और प्रसन्नता से खिल उठे। प्रातः- 
काल यह हुक्म मिला कि डाक्टर पहले सब 
होगा की जाँच करेगा | उसके बाद यदि समय रहेगा 
ते तीसरे दर्ज के यात्री उतार दिये जायेंगे । जाँच 
का समय सवेरे सात बजे निश्चय हुआ था, परन्तु 
डाक्टर साहब साढ़े नौ बजे तशरीफ लाये | हम लोगों 
का निरीक्षण ढाई बजे तक होता रहा | बहुत से 
हूदी और इटली-निवासी मेले होने के कारण 
रोक लिये गये । जहाजु चार बजे के लगभग 
बन्द्रगाह में पहुँचा । पहले और दूसरे दजे के 
यात्री उतर गये। तीसरे दुर्ज के यात्रियों को ये 
आज्ञाये' दी गई--उनको रात में गरम पानी से स्नान 
करना पड़ेगा | जो कपड़े वे पहने हैं वे सब मशीन में 
धोये जायेगे, अतएव जब तक कपड़े न मिले तब तक 
कम्बल लपेट कर गुज़र की जाय और सब सामान 
बाहर डेक पर निकाल कर रख दिया जाय । स्नान के 
बाद कोई भ्रादमी केबिन में न जा सकेगा.। 


इम लोगों का स्नान-काय रात के तीन बजे तक 


RN ak sie, 2. 


` न्यूयाकं से कोई डेढ़ दे मील के Fe) 


sae की आज्ञा मिल जाती है। 
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समाप्त न हो सका | जो कपड़े धुल कर ye» | 
मसल गये थे कि पहनने के योग्य न रह गये Hea 
विवश होकर उन्हीं को पहनना पड़ा Ray दि 
को अपना अपना सामान उठा कर हम लोग ग्रा 
से नीचे उतरे | कोई आधा मील पैदल चलने ty 
हम लाग एक बड़ कमर A पहचाये गये | a 
फूस के TE पड़े थे । उन्हीं पर किसी aes 
सीधे पड़ कर रात काटी, किन्तु इस बात की चि 


4am 


होगी । एक दूसरे छोटे बोट पर सब यात्री स 
हुए और पौन घण्टे में एलिस आइलेंड जाफ प्र 


समुद्र में छोटे छोटे तीन द्वीप हैं। यही ५ 
आइलंड कहलाते =| इन्ही मं से एक द्वीप मे रर 
ग्रेशन बोड का दफुर è । इसमें प्राय तीसरे द 
सब यात्रियों को आना पड़ता है। यहाँ || 
फिर डाक्टरी हाती है। इसके सिवा उन्ह "| 
दफुरों में हाज़िर होना पड़ता है। वहाँ अरे | 
भिन्न प्रकार के प्रश्‍न किये जाते हैं । अर 
igration Authorities के द्फुर में गह 
है। यहाँ की परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरी 
है। जो यहाँ से पार हो गया उसकी ae 


द्या] 

हर 
उसे अपना सा मुँह लेकर वापिस लोटना 
5 | जिन यात्रियों का मामला विचाराधीन 


कोदरिया जाता है उनको इसी द्वीप में एक दिन 


Immigrants are treated with civility and 


kindness.” परन्तु वास्तव में यहाँ के लोगों 


"तरयो को मैंने फूट फूट कर रोते देखा है । 

प्राय: डेढ़ द्वा हज़ार यात्री इस द्वीप में सदा बने 
हे ह| उनके रहने के लिए बड़े बड़े मकान बने हुए 
वे दिल में एक बड़े हाल में गिन कर भर दिये जाते 


शौर फिर ताला लगा दिया । तीसरे दर्ज 
MURA के कमरों में बैठने को जगह नहीं 
j | जिस कमरे में तीन सौ आदमी भरे हुए 
at बेंचो से केसे काम चल सकता 
। मौका मिला वह्दी बैठ गया | बाकी लोग 
| 2 पड़े रहते हैं í दुसरे ज के यात्रियों के 
; Tren अधिक ay रख दी जाती हैं, बस 
| * अन्तर हे | सारे यात्री सवेरे सात बजे 
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कमरों में बन्द कर दिये जाते हैं और नाश्ते के लिए 
साढ़े सात बजे निकाले जाते हैं । खाने को जो 
मिलता है उसकी कथा न पूछिए । हम जैसे निरा- 
मिष भोजियों को कई दिन चाय ही से रोटी खाकर 
सन्तोष करना पड़ा | जो मांस-माजी हैं वे भी खाने 
की रकाबियाँ न छूते थे । नाश्ते के बाद फिर उसी 


कोटरी में बन्द कर दिये जाते हैं और साढ़े बारह बजे 


भोजन करने के लिए फिर निकाले जाते हैं । भोजन 
के उपरान्त कोई पौन घण्टे तक एक बड़े बरामदे 
में घूमने के लिए ज्ञा दी जाती है । वह बरामदा 
भी चारों ओर लोहे के सीख़चों से घिरा होता है । 
इस वायु-सेवन के बाद फिर बही कमरा हम लोगों 
का आश्रय-स्थल बनता था | सायङ्काल चार बजे चाय 
और रोटी खाने को मिलती है, सात बजे सायङ्काल 
फिर गिनती होती है और सोने के कमरों में भेजे 
जाते हैं । यहाँ सिफ दो कम्बल मिलते हैं | एक 
ऊपर ओढ्ने का दूसरा बिछाने के लिए | तकिया 
ओर चादर का दस्तूर नहीं है । यहाँ के पल्लेंगों पर 
एक आदमी मुश्किल से सिकुड कर एक करवट 
सो सकता है । प्रातः ६ बजे से फिर वही कवायद 
शुरू हाती है; सोनेवाले कमरे से निकाल कर 
दूसरे कमरे में फिर बन्द कर दिये जाते हैं। यहाँ 
की दुदर्शा अवर्णनीय है | 

दूसरा ट्रीप उन यात्रियों के लिए है जा कुछ 
बीमार पाये जाते हैं । तीसरा द्रोप सङक्रासक रोगों 
के रोगियों के लिए है । ईश्वर की कृपा से इन दोनों 
द्वीपों का भनुभव प्राप्त करने का अवसर सुभे नहीं 
प्राप्त हुआ । ` | 

अच्छा, जब एलिस टापू में आये.तब फिर डाकूरी 
परीक्षा हुई । इसमें उत्तीण होने के बाद एसीग्रेशन 


R कक मलिक टी शक 
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बोर्ड के सम्मुख उपस्थित किये गये । यहाँ मुझसे 
अनेक प्रकार के प्रश्‍न किये गये । मैंने उनका सन्तोष- 
जनक उत्तर दिया | अन्त में मुझसे पूछा गया कि 
तुम्हारा कोई मित्र यहाँ है? तुम किसके पास जाकर 
ठहरोगे ? मैंने कहा कि न्यूयाक में एक हिन्ढुस्तान- 
भ्रसोसिएशन है । प्रायः सब हिन्दुस्तानी वहीं 
जाकर ठहरते हैं । मैं भी वहाँ जाऊँगा। उसके 
सेक्रेटरी के नाम मेरे पास एक पत्र भी है। इस पर 
उसने कहा कि Hea, हम उनको तार देते Ši 
जब वे यहाँ प्राकर तुम्हें छुड़ाने के लिए उपस्थित 
होंगे तब तुम उनके साथ जा सगे | तब तक तुम्हें 
यहां रहना होगा | 
हिन्दुस्तान-असेसिएशन क॑ मंत्री का पत्र मुझे 
तीन मई को मिला था । उसमें उन्होंने लिखा था कि 
हम बहुत शीघ्र आकर तुमको छुड़ा ले जायेंगे, 
परन्तु प्रत्यन्त शाक से लिखना पड़ता है कि तीन 
तारीख से लेकर १३ तारीख तक मुझे कोई छुड़ाने 
न भ्राया । अन्त में यंगमैन क्रिश्चियन प्रसेसिए- 
शन (Y-M. 0. A.) के आदमियों ने आकर मुझे 
छुड़ाया | जब इस ईसाई संस्था के आदमी ने मुझको 
अपना भ्रादमी बताया तब मुझे बड़ी छज्जा मालूम हुई | 
जिनसे हमारा कुछ सम्बन्ध नहीं उनको हमारी इतनी 
चिन्ता है और जो हमारे देशी भाई हैं वे इतने ला 
परवाह हे । जब एलिस टापू की काल-कोठरी से 
मेरा छुटकारा हुआ तब मैंने ईश्वर को सहस्रों धन्य- 
वाद दिये | यह किसे ज्ञात था कि अमरीका जैसे 
` स्वतन्त्र देश में इतनी परतन्त्रता ओगनी पड़ती है | 
अस्तु इस बात का भी पूरा अनुभव हो गया | 
` अपने देश-बन्धुओं से मेरा यह निवेदन है कि 
जो व्यक्ति अमरीका आना चाहे उसे at 


E 
लिखो हुई बातों की ओर विशेष ध्यात vem, | 


चाहिए | 

१-_तीसरे दजे में यात्रा कभी न करे | 

२--द्रव्य जितना ला सके उतना ही अच्छा है। ३ 
से कम उसके पास तीन हज़ार रुपये होते tla 
चाहिए | | 

३--आलने से पहले यहाँवालों से अच्छी तर|. 
पत्र-व्यवहार कर ले । यदि विद्यार्थी है ah 


` 


४--जिनकी आंखे' रोग-प्रस्त हैं उन्हें यहाँ प्रा 
का कष्ट न उठाना चाहिए । इसी प्रका 
संक्रामक रोग से पीडित ait को भी इस दो 
में आने का यत्न न करना चाहिए, डाक 
परीक्षा बहुत सावधानी से होती है | | 
५--यदि कोई एलिस टापू में पड़ जाय ते शे 
चाहिए कि तुरन्त Y. M. 0. A. बालों a 
सूचित करे | वे लोग तुरन्त आकर सब र । 
पूछते हैं और छुड़ाने का पूरा यत्न करते है| | 


इन कठिनाइयों से दःख न उठावेंगे जो मुझे 
पड़ है । 


र की it 
| मछलियों 
my | छु 


Tt की प्रकृति ओर उनके 
णां के विषय में कुछ बातें। 


< 


x |. p फलियां भी एक विचित्र जीव हैं। इनका 
ए | के R? लडी हे ` 
` ०९०6} निवासस्थान जळ ही है। ये जल-चर 
हाने हो॥ मे ,है? जीव हैं और बिना जळ ये चण भर भी 
a: n जीवित नहीं रह सकतीं । “माही बे 
hea 4 “जळ बिना म 
1 तर| ma” अथवा “जळ बिना सळुली! की 
| A > A Fora 
है a fats प्रसिदध aes वैज्ञानिक efè से इसका कारण 
dh | है कि मछलियों की श्वासेन्द्रियाँ ( Respiratory 
i mns) az श्वास लेने की रीति भ्रन्य जीवों की अ्रपेत्षा 
A |) 
आत | कती है । saga जळ के बाहर श्वास की कठिनाई 
त्र रखे | ये तत्काळ मर जाती हैं । 
है। | faa (१) मछली की sarafeza । 
+ प्राण | amar (operculum) 
 प्रकषा| 
इस द 
डाक्टर 
at ३ | 
लं ब 
| 
kil 


| ET जीवों में श्वास दो प्रकार के होते हैं :-- 

EF एक तो बेन्कायळ रिसपिरेशन (Branchial respi- 
| tion) अर्थात्‌ वह श्वास at गळफड़े (Gills) के 
| देरा ली जाती हे । यह साधारण मछलियों में 
रोती है। 

We पत्नमोनरी रिसपिरेशन ( Pulmonary 
आठा) अथात्‌ वह श्वास जो फेफड़े के द्वारा 
; ÈI यह कछुआ, घड़ियाळ, खरगोश, मनुष्य 
दि में पाईं जाती हे । 

यों की mafai अर्थात्‌ गळफड़े सिर 


दुर P 
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के दोनों रोर होते है । प्रत्येक ओर के गछफड़े गिनती में ४ 
ar x होते हैं। अर्थात्‌ दोनों ओर के मिळा कर वेकुछ ८ वा 
१० के लगभग होते हे । ये एक ढकने से दोनों ओर 
za रहते हैं (चित्र सं०१ क) । गलफड़े रक्त की नाड़ियों 
और नसों से व्याप्त हाते Fi इस कारण इनका भी रंग 
ळाळ होता है। ( चित्र de १ ग) जब मछली श्वास लेने 
ळगती है तब उसके TSH के ढकने बार बार खुळते ओर 
बन्द होते हैं । इस क्रिया के कारण मछली के कण्ठ 
में जळ पहुंच जाता हे और उससे Bat तरफ के गळफड़े 
खूब तर रहते हैं । 

श्वास के विषय में भी कुछ ada करना आवश्यक 
है । वह क्या वस्तु है, इसका भी उल्लेख कर देना ज़रूरी हे 
arasa वायु को कारबनद्वियाजन (Carbon dioxide) 
के बदले में लेना ही श्वास कहळाता है । आक्सिजन वायु 


५ गलफड़ा ( १२९७) 


और जळ में होता हे और वह प्राण के लिए अमूल्य पदार्थ क 
हे । इसके बिना सांसारिक जीव कभी जीवित नहीं रह _ 
सकते और न उनका स्वास्थ्य ही ठीक रह सकता है। कारू 
बनद्वियोजन एक विषेळा वायु है । शरीर में इसकी ata 
मात्रा का होना हानिकारक है । यह AAS वायु रक्त 


रक्त की नाड़ियाँ तथा नसे हाती हैं और वे 

तर रहती हैं। फळतः रक्त में आक्सिजन का. ' 
> A, 

जाता है और रक्त का विषेळा वायु A | 


lection, Haridwar 
g >. Side get 
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२९८ 


जन जल में सम्मिलित हा जाता है । मछलियां इसी रीति 
से श्वास लेती हैं । 

फेफड़ेवाले जीव जिस प्रकार श्वास लेते हैं वह इस 
तरह है । इन जीवों में प्रायः ऐसे भी हैं जा जळ-निवासी 
हैं । agar, घडयाळ, ae इत्यादि इसी श्रेणी के जीव हैं । 
श्वास बेने के समय ये जीव अपना सिर जळ से बाहर 
निकालते हैं और वायु को नासिका के द्वारा भीतर 
खींचते हैं । इस तरह वायु उनके फेफड़ों में पहुँच जाता 
है ओर उसके आक्सिजन का शोषण फेफड़े की नाड़ियों 
तथा नसों में हा जाता हे । इनकी नासिका में दो 
छिद्र बाहर और दो भीतर होते हैं। पर इनकी ater 
मछलियों की नासिका में केवळ बाहर ही छिद्र होते हैं । 
मछली की नासिका श्वास के समय कुछ काम नहीं करती । 


वह केवळ सूँघने का काम करती है। फेफड़ेवाले जीवों 
at star मछली अपनी श्वासेन्द्रियों की बनावट की 
विचित्रता के कारण जळ के बाहर जीवित नहीं रह 
सकती । वह केवळ जळ ही के द्वारा अक्सिजन ग्रहण करने 
में समर्थ होती हे । 
अन्य मछलियों की श्वासेन्दरियाँ | 
` ऐसी जाति की भी मछलियां होती हैं जा जळ के 
बाहर बहुत देर तक जीवित रहती हैं | इसका क्या कारण 
हे ? इन मछलियों में केवळ गळफड़े ही नहीं होते, किन्तु 
इनके अतिरिक्त ओर प्रकार की श्वासेन्द्रियाँ होती हैं। इनको 
“सहायक श्‍वासेन्दिर्या? कहते हैं । मगुरी. सौरी. सींग, ag, 
= कछया आदि जाति की मछलियों में सहायक श्चासेन्द्रियाँ 


i > लेते. चे 


eee 


faa (२) 'मगरी' मुली के Af 


ढकना काटने के पश्चात्‌ 
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भाग A | G 
होती हैं। ये मछलियाँ बहुधा अपने प्राकृतिक स्था 
छोड़ कर भूमि पर भी निवास करती हैं और “ea | 
श्वासेन्द्रियों? केद्वारा श्वास लेती हैं । इस कारण हइ. | 
के बाहर भी जीवित रहती हैं । इन मछलियों झे 
जाति का रूप तथा उनकी बनावट विभिन्न 
होती है । 

यहाँ हम केवल मगुरी और सींग की श्वासेन्द्रियों छ 
वर्णन करते हैं । मयुरी में ये इन्द्रियां गळफडे के जप 
स्थान में होती हैं ओर घने वक्ष के समान शरीर के Hi 
र लयी रहती हैं। ( चित्र सं २)। रक्त की नाझ | 
परिपूर्ण होने के कारण इनका भी रंग लाळ होता है। झी || 


Ee 0: 
चछ | टगे 


ale 
प्रे | 
मकार ह| त्स 


£~ a 
न्द्र्य 


Ty का 


__--- - सहाघक at | 
५2४ ह ( 
| 


गलफड़ा 


sas की आधी-होती हैं । ये शरीर के दोनें शरोर म 
पेशियों में धसी रहती हें । इनका रंग सफेद होता: | 
सहायक श्वासेन्द्रियों के कारण कोई मछली मिद | 
खाली बरतन में भी कई दिन तक जीवित रहती है । 

लन्दन के एक प्रसिद्ध पशु-विद्याविद्‌ हिकसत M | 
का कथन हे कि पेरियोपयेळमस ( Perio phala 
जाति की मछली Ge के द्वारा cata लेती è | ER 
मछली ससुद्ध-तर पर बहुधा जळ के बाहर बैठी ९. ,| 
पर इसकी Ge जळ के भीतर ही डूबी - रहती 
हेडन साहब ने उस मछली के विषय में परीचा ह 
निश्चय किया है कि जळ के बाहर इसके Toe 
क्रिया का कुछ कार्य नहीं करते और पूछ रक्त 


हग ७ 

Bo पूर्ण त 

नड | cay का कार्य करती है । हमने भी यह विचित्र ढंग 
“पाक | 96 जाति की मछली में देखा है। इस मछली की भी 
ए ये जह की रंगो से खुब सुखें होती है और इसके शरीर 


| रत 

| «mar हिस्सा बहुधा जल से बाहर निकला रहता 

| उसे यह मछली पूछ के द्वारा जळ से आक्सिजन 
करती है । 

| उपयुक्त प्रकार at जाति की मछलियां aga 

के उप | फ़ार के जीव हैं । इनके रूप, प्रकृति तथा गुणों को देख 
Mil oa प्रतीत होता है कि ईश्वर ने इन्हें भिन्न भिन्न 

नाहि!) aay के लिए उत्पन्न और नियुक्त किया है । इन्हीं बातों 
है! स) है ज्ञानने की चेष्टा वेज्ञानिक लाग सदा किया करते हैं। 

pe [न मछलियों की प्रकृति और गुण के कारण इनके विचित्र 

श्री H ताम रखे गये हैं । जेसेः--- 

(१) Climbing perch safa चढ़नेवाली मछली 

(२) Poisonous fish ” विषेळी मछली 


(3) Electric fish  विद्यत्‌ मछली 
(४ ) Phosphorescent » saaat- 
fish - वाली मछुलियाँ 


(x) Flying fish sgar मछुळीं 
(६) Cave fish > गुफानिवासी aget 
| इन मछलियां का वणेन हम यहां देते हैं । 


। (१) चढनेवाली मछली । 

| कोई एक बहुत प्रसिद्ध 'चढुनेवाळी' मछली है । यह 
गमं] OU अपने जल-साग को छोड़ कर भूमि पर आ जाती है। 
ता है| "त में यह aga गड्डा में साधारणतया मिळती है, पर 
मिट्टी १ We की हुगळी नदी में अधिकता से होती है । यह कभी 
॥ |  यसुनामें भी आ पहुँचती हे । यह x फुट ऊँचे वृक्ष 


2 


न. सा पढ़ आती हे । इसके 'आपरक्युलूम' (operculum) 
nts) त्‌ राळफड़े के ‘aga’ के आगे की ओर काँटे होते हैं । 
३1 और डेने (fin) के कारों के द्वारा यह Ta पर 


लोगों ने इसे zat पर चढ़े हुए प्रायः देखा 
| 


उती हे 
र 


(२) विषैली मछलियाँ। 
ae | है रस जाति की मछुलियाँ सपे के समान विषधर होती 
। ट्रेकाईनस aAa ( Trachinus. Vipera ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation = and eGangotri 


मछलियों की प्रकृति और उनके गुणां के विषय में कुछ बातें | 
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| Gy अधिक रक्त वर्ण की होने के कारण वासे. 


और ट्रेकाईनस Sar जाति की मछलियाँ ऐसी ही श्रेणी में 
परिगणित हैं 1 यारप के भू-मध्यसागर तथा पश्चिमी अफ्रीका 
के ससुद्ध-तट पर ये पाई जाती हैं और भारत-महासागर में 
भी आ पहुँचती हैं । इनके ठकने तथा ऊपर के कटि में विष की. 
थेळी हाती हे । ये भयङ्कर मछ॒लियाँ ager जळ के feet 
स्थान की रेतियों में cat पड़ी रहती हैं और स्नान करनेवालों 
के पेर के नीचे पड़ जाने पर ये उनकी देह में अपने ae 
कांटे चुभो देती हैं । इनके विष के प्रभाव से मनुष्य तथाः 
अन्य जीव बहुधा मर जाते हैं। जा सींग मछली यहाँ 
तालाबों और नदियों में हाती हैं वह भी अपने कांटे 
( Dorsal fin Spines ) से लागों को कष्ट देती हैं ॥ 
ami का विश्वास है कि यह ngat भी विषधर होती 
है । बहुधा इसके काटे के आघात से Ra (Tetanus) 
नाम का रोग हो जाता हे । इसलिए पकड़े जाने के पश्चात्‌ 
इसके कांटे बहुधा तोड़ दिये जाते हैं। इसकी विषन्द्रियों 
का पूरा पता अभी नहीं लगा है | वे हमें भी अन्वेषण 
करते समय नहीं मिली हैं । सिनेन्सीया विद्युकासा 
( Synancea Verrucosa ) भी एक विषधर मछली 
होती है। यह भारतीय महा-ससुद्र की निवासिनी है और 
मनुष्य एवं दूसरे जीवों का शत्रु है । 
(३) Aaa मछली ( Electric fish ) | 
विद्यत्‌-शक्ति भ्रमी तक केवळ मछलियों में ही देखी 
गई है । सम्भव है कि ओर जीवों में भी हो । परन्तु अभी 
तक उनके देह में किसी विशेष विद्य॒तेन्द्रिय का पता नही 
लगा | निम्न-लिखित जाति की मछलियों में विद्युतेन्द्रियाँ 
होती हैं:-- । 
८ १ ) गिमनारकस (69707270105) आफ्रीका की 
नीळ नदी और उसके पश्चिमी भाग में । 
(2) मेळाप्टेरियुरस (Malapterurus) = आफ्रीका 
की नदियों में । f 
( ३ ) गिम्नोटस (Gymnotus electricus) =a | 
अमरीका की नदियों में । LT am 
(2) टारपिडो (Torpedo) = मद्रास ओर बम्बई के 
समुद्र-तट के निकट; पैसफिक, अटळान्टिक 
. इत्यादि महासागरों में । . 
इनमें गिम्नोटस जाति की aget में सबसे प्र 
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विद्य त्‌-शक्ति होती है। मेळाप्टेरियुरस एवं टारपिडो में इसकी 
अपेक्षा कम और शेष मछलियों में ओर भी कम विद्य त्‌ 
होती है । गिम्नोटस ६ He छस्बी और मनुष्य की जाँघ के 
सदश मोटी होती हे । यह बड़ी wage होती है । यह 
मछली केवळ थोड़ी ही दूर से मनुष्य एवं wal को 
“अपनी विद्युत्‌-शक्ति से श्राकर्षित करके alga कर देती èi 
fas जीव तत्काळ मर जाते हैं । इसकी विद्यतेन्द्रिय 
शरीर के पिछले हिस्से में श्र्धात्‌ हुम के दोनों ओर होती 
Sı (चित्र सं० ३) । अन्य मछलियों में विद्युतेन्द्रिय का स्थान 


चित्र (३) गिम्नोटस मछली का 


शरीर के भिन्न भिन्न भागों में होता हे । इन gerdi 
का सम्बन्ध मस्तिष्क के agai से होता है 1 इस 
कारण वे स्वेच्छानुसार अपनी विद्यत्‌-शक्ति का उपयोग 
-करती हैं । 
(४) जगमगानेवाली मछलियाँ। 
जुगनू की चमक से सभी लोग परिचित हें AAA 
"के होने से वे चमकती हैं । ऐसी ही दीप्तेन्दिर्या मछलियों 
की देह में भी होती हैं, पर ये मछुलियाँ केवळ गहरे 
ags में ही निवास करती हैं। इनकी दीसेन्द्रियों की 
संख्या एवं उज्ज्वलता जुगनू की श्रपेत्ता अधिक होती है। 
निम्न-लिखित जाति की मछलियों में दीघेन्द्रियाँ पाई 
जाती हैंः-- 
( १ ) स्टोमीया aar (Stomia boa) 
'( २ ) स्कोपीळस बिनायटी (Scopelus benoite) 
(3) maada मिक्रीपनस (Opostomia- 
micripnus) 
(2) मलेकोस्टीयस Stea (Malacosteus- 
“ indicus) 
जगमगानेवाली मछुलियां अपना आखेट और जळ: 
बहुधा रात्रि ही में करती हैं। इनकी दीघतेन्द्रियों का 


aos 


- आदि के बड़े बड़े समुद्रो में मिळती हैं । योरपर्‍यांत्रा 
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स्थान बहुधा शरीर के दहने और नीचे ३ 
में होता है, पर ऐसी ही दूसरी जाति ji! 

हिस्से में होता हे, पर सरी जाते की Tey 

में ये इन्द्रियां सिर, तथा ढकने आदि agi के निक | 

होती हैं । यहाँ हम केवळ स्टोमीयस मछली का चित्र हेन हः 


INL NS ~~ x | zà 
इसकी दीप्तन्द्रियां का यस्किज्चित्‌ वर्णन करते हैं। एक 
मछुळी की दीसेन्द्रियां लगभग २५०-३१० के होती ह | 
और शरीर के दोनों ओर नीचे के भाग में छोटी छोटी गोट | 
ळाळटेनों की पक्ति की भाँति पूँछ से लेकर सिर के नीचे क | 
हिस्से तक लगी रहती हैं (चित्र Go ४) । अपने प्रकाश डा | . 

चित्र (४) स्टोमीयस बोझ मछली का र 
B 

वायु 

| तरर 


antes | 
उपयोग यह मछुली स्वेच्छापूवेक करती है; क्योंकि इसकी | 
उन इन्द्रियों का सम्बन्ध मस्तिष्क के तन्तुओं से है । इनसे | दृढ़ 


मछली को बड़ा छाभ तथा सहायता मिळती हे । उनके | agg 
द्वारा यह मछुछी अपने पीछा करनेवाले शत्रु-जीव को | इने 
चकाचोंध कर देती हैं और चे घबड़ा कर इसका पीछा कला | ष्ट 
छोड़ देते हैं । इसके सिवा छोटी छोटी मछलियां उन Te | प्रसि 
feat के प्रकाश से आकर्षित होकर उसके निकट werd (Y 
हैं भोर उसका आहार होती हैं । | मेर 
उड्नेवाली मछलियाँ। | 
पान्टोडन बुशेळाई (Pontodon bucheli, | a 
एक्सोसीटस वोळीटन्स (Exocetus volitans) | 
डैक्टाईलोप्टीरस ( Dactylopterus ) आदि उडव | विष 
मछलियों की प्रसिद्ध जातियां हैं। इनमें नोड | fe 
पश्चिसी अफ्रीका के कांगो देश की मीलों और A Ih: 


होती है | एक्सोसीटस एवं डेक्टाईलोप्टीरस ants 3 


i | 


| 


ये जहाज़ों के निकट उडती हुई बहुधा मिळती 
जळ के बाहर हवा में बहुत दूर तक उड़ कर जीं 


o 
चे के [aa ao * ) । इनकी छाती के —— साधा. 
गों | gett की अपेक्षा बड़े बड़े और फैले हुए होते 
निकर | ३। इनकी श्वास लेने की रीति भी विचित्र होती है। ये 
देकर | रते समय अपना मुँह बहुधा खालती हैं। इस क्रिया से 
lee | ˆ ०५ 
‘at | faa (४) उड्नेवाली मछली का, अपनी उडती 
हुई अवस्था में 

tatz So 
Ri mt Cfo as \ 
शका l 

| वायु कण्ठ के भीतर (Buccal cavity) जाकर इनके 

तर गलफड़ों के आक्सिजन से परिपूर्ण करता रहता है । 
गुफानिवासी मछलियाँ। 

इसकी | इस जाति की मछुलियाँ भूमि के अन्तर्गत चश्मे, 
। उतत | दळदळ तथा अंधेरी गुफा में रहती हैं । ये छोटी और 
| उनके | aia होती हैं। इनके नेत्र भी बहुत छोटे होते हैं । 


हमें ऐम्बलियोपसिस (Amblyopsis) और a- 


करण | mr ( Chologaster ) जाति की सछुनिर्या खुब 
y | Rag ऐम्बलियेपसिस उत्तर-अमरीका के मेमथ गुफा 
[ज 


| (lammoth Caves) में रहती हैं aar अन्धकार 
| मं रहने के कारण उनके नेन्न छोटे होते हैं । कोलेोगस्टर 
| के नेत्र तथा शरीर का रङ्ग साधारण मछलियों का सा 
| हता है । ये अटलांटिक स्ट्रेट के पाताल की रहने- 
पाली Es | 

यारप के वैज्ञानिकों ने मछली तथा अन्य जीवों के 
विषय में अनेक ग्रन्थ लिखे हैं । यही नहीं, वर्ह नित्य इन्हीं 

विषये! 

के सम्बन्ध में ad नये अन्वेषण किये जा रहे हैं । 
| मेनी ने इस विषय में सबसे अधिक उच्च स्थान प्रा 
है Fear है । केवळ मत्स्य-विज्ञान पर वहाँ अब तक 
| *8 दस हज़ार ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं। वास्तव में 
i फी आर्थिक उपयोगिता बहुत ही अधिक है । इसके 
| दोरा योरप और अमरीका में कई उद्योग-घन्धे चळ रहे हैं ! - 
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३०१ 
देखे हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी में इन विषयों पर =e 
चर्चा हाती हे । श्रभी तक तो aint का ध्यान इस ओर 
बिलकुल आकृष्ट नहीं हुश्रा है । 


नवळ किशोरसिंई- 


. दान्ते। 
5268६८९8९ न साहब ने लिखा है कि साहित्य की' 
समीक्षा से गत सौ वर्षा में जमेनी' 
श और फ्रांस में इतिहास का स्वरूप 
६8७8888६88 हो बदल गया । बात यह है कि 
साहित्य केवल कल्पना का क्रोडा-स्थल नहीं है भ्रौर न 
वह उत्तेजित मस्तिष्क की सृष्टि-मात्र है । वह अपने 
काल के मानसिक विकास का चित्र है। अतएव साहित्यः 
के प्रकाश से हम अतीतकाल के गहुर में प्रवेश करः 
उसका गूढ़ रहस्य जान सकते हैं । मनुष्य के विचार-- 
स्रोत पर ध्यान देने से हमें यह स्पष्ट मालूम होजाता 
है कि किससे मनुष्यों की कार्य-शक्ति निर्दिष्ट थी। 
साहित्य की विचार-घारा से इतिहास की घटनाओं 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है । उससे इतिहास स्पष्ट होताः 
है और इतिहास से उसका रूप स्पष्ट होता है। | 
gaua जिन कवियों की कृति में विश्व को भावना 
विद्यमान है उनकी आलोचना करना आवश्यक है |. 
विशव-कविये की रचना की आलोचना से दूसरा 
लाभ यह है कि उससे सत्य का चिरन्तन रूप | 
स्पष्ट होता है | दान्ते इटली का नहीं, विश्व का. 
कवि था । ६०० वष पहले उसने अपने 
महाकाव्य की रचना की थी | उसको वह 
देश और काल की सीमा का उल्लङ्घन कर 
अच्चय है । इटली ने अभी हाल में उसकी 
मनाई है और समी देशों ने उसमें योरा दि' 


ay 


हि 


eS ae 
A 


Er Se kee 22 
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U 
यहाँ इम दान्ते और उसके महाकाव्य का संक्षिप्त को उसने देवता का आगमन समका । परन्तु मानव. 
परिचय देते हैं | जाति से प्रथक्‌ होकर भी वह दान्ते के हदय हे 
दान्ते का जन्म इटली के .फ्लारेन्स नामक नगर खरो-रूप में ही विराजमान थी | | 
में, सन्‌ १२६५ ईसवी में, हुआ था । दान्ते का पिता, कुछ लोगों का ख़याल था कि बीट्रिस कवि की | 
-आलघियेरी, एक साधारण स्थिति का गृहस्थ था। कल्पना-मात्र है । परन्तु बोकेशिश’ नामक एक ते 


दान्ते की माता का नाम वेला था | का कथन है कि बीट्रिस सचमुच एक a थी। | 
जब दान्ते € वर्ष का था तब उसने बीट्रिस साइमन डी बाडी नामक एक युवक से उसका विवाह | 
नाम की एक लड़की को देखा | उस समय वह भी FAT था। २६ वर्ष की अवस्था में उसकी मृतयु | 
< वर्षं की थी। इन दोनों में परस्पर प्रेम होगया । जज हो गई | | 
-दान्ते १८ वर्ष का हुआ तब उसने इसी प्रेम के दान्ते ने बास्य-काल में अच्छी शिक्षा प्राप्त की । | 
लैटिन और ग्रोक भाषा में वह | 
पूर्ण दक्ष न था, इसलिए उसने 
प्रचलित भाषा में ही कवि होने 
| ` की चेष्टा .की । ` होमर और | 
वजिल के बाद योरप के कवियों | 
में उसी का नाम लिया जाता | 
21 पहले उसकी कविता का ee 
विषय प्रेम था । बीट्रिस की स | 
के बाद उसने शोक-कान्य | 
लिखा | इसी समय उसके चसि _ 
में भी भ्रवनति होने लगी। इसे | 
उसने स्वयं स्वीकार कियादै। | 
उसने लिखा है, “तुम्हारे श्रत्तः | 
' हित होते ही पार्थिव gala | 
मुझे पथ-भ्रष्ट कर दिया।?” 
हम कह आये हैं कि सबसे पहले दास्ते | 
गीति-काव्य की रचना की | उसने देखा कि ae || 
भाषा निर्जीव होगई है । सर्व-साधारण में उस शि 
प्रचार नहीं है । जो लैटिन जानते थे वे भी ४ My, 
शब्द-जाल में | पड़े थे । इसी समय इटली के शु | È 


: फ्ळारंस का प्रसिद्ध गिरिजाघर | 
' कारण एक गीति-काव्य की रचना की | यह काव्य 


इटली में अपूर्वं माना जाता हे । इसका नाम ह 
TREU नूयोभा । अपने बाल्यकाल के प्रेम से दान्ते में 
जिस नवजीवन का सञ्चार हुआ उसी का परिचय 
म उसके इस काव्य में पाते हैं । उसने बीटिस को 
माना है और इसी लिए उसके आगमन 


* 


न्स के ट्रबेडोर नामक गायकों का अनुकरण 
रव भाषा में कविता लिखने लगे । परन्तु दान्ते 
दा age नहीं किया । उसने मातृभाषा 

थे काव्य की उपयुक्त भाषा मान कर उसी को 
|. करने की चेष्टा को । उसकी चेष्टा सफल हुई । 
aq योभा के बाद उसने कुछ छोटी छोटी कवि- 
|+ ae लिखीं। उनका भी विषय प्रेम था | 
ते का कथन था कि वह कविता किसी काम की 
la जा हृदय से उद्गत न हो aw हृदय से 
[gar का उद्गार हो ही नहीं सकता यदि उसमें 


= 


व्य 

Ra ‘ 

इसे | 

है। | ,दान्ते के भ्रमण का स्थान .। 


| ह है। बह प्रेम झशरीरी नहीं at) उसका 
R पा उसमें अलम वासना थी भ्रौर वासना को 
| गे के लिए अदम्य आकांक्षा थो । अब इन 
| _" की आध्यात्मिक व्याख्या भो की जाती है। 
| 4 र इन कविताओं की रचना कर दान्ते 

। अपने अनुकूल कर लिया। छन्द 
"अलग बनाये | इसके बाद उसके प्रसिद्ध 
त को रचना हुई । 
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दान्त | 


दान्ते के महाकाव्य का नाम है डिवाइन कामेडी | 
उसके तीन खण्ड हैं । पहले खण्ड में नरक 
की कथा है । दूसरे में पापक्षय-भूमि का वर्णन है | 
तीसरे में स्वर्ग की कथा है । दान्ते ने अपने काव्य 
को कामेडो कहा है । कामेडी शब्द का मूल अर्थ 
है प्राम्य-गीत | दान्ते का महाकाव्य ग्राम्य भाषा में 
इटली की साधारण प्रचलित भाषा में, लिखा गया 
है। यदि हम कामेडी का ad सुखान्त काव्य करे 
तो भी यह नाम सार्थक होगा, क्योंकि दान्ते का काव्य 
gara ही है--पहले ध्याय में नरक, फिर पाप- 
भोग ओर पाप-क्ञय और अन्त में 
स्वर । दान्ते का विश्वास था कि 
कोई मनुष्य कितना भी पापिष्ठ 
.क्यों हो अन्त में उसका उद्धार 
होगा ही । विधाता ने ager के 
लिए दो साध्य स्थिर र्खे हैं । 
एक है इसी जीवन का भोग्य 
- आनन्द । इसी के लिए मनुष्य 
अपनी क्षमता का प्रयोग करता है 
आर. पृथ्वी पर आनन्द्धाम की 
gfe at सकता है। यह धाम पुरु- 
षाथे से प्राप्य है। दूसरा है भ्रनन्त 
जीवन का अनन्त सुख। यह बिना भगवददशन के लभ्य 
नहीं 2 । भगवान्‌ की अशेष कृपा से ही मनुष्य इस 
दुर्लभ भ्रवस्था को पा सकता है । इसी तत्व को 
समभाने के लिए दान्ते ने अपने महाकाव्य की 
रचना की । दान्ते ईसाई धर्म का अनुयाई था | वह 
जन्मान्तर-वाद्‌ नहीं मानता था । कमे के द्वारा कमे- 
फल का भोग होता है, यह उसका विश्वास नहीं 
था । इसी लिए इसने नरक का वर्णन किया । 
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३०४ 

i Se 
नरक-वासियों को पाप का ज्ञान नहीं रहता, इसी 
लिए उनमें पश्चात्ताप का भाव भी उदित नहीं 
हाता। उस समथ उत्कट यन्त्रणा-दायक अवस्था में 
जीवात्मा का अवस्थान रहता है | नरक में जीवात्मा 
का BSH दूर नहीं हाता । जब उसका GRN 
नष्ट हो जाता है तब वह पापक्षय भूमि में प्रविष्ट हाता 
है । उसी का नाम है परगेटरी | यह प्रायरिचत्त, 
पश्चात्ताप और भअनुशोचना का स्थान है । यहाँ 
जीवात्मा का कर्म-जन्य मालिन्य दूर होता है और 
तब बह स्वर्गाराहग्य करता है । वहाँ भगवान्‌ का 
सामीप्य प्राप्त कर वह सुक्त हा जाता है। ईसाई-घर्म में 
सायुज्य और सारूप्य मुक्ति नहीं है । ATÀ काव्य का 

नायक स्वयं दान्ते ही है । 
महाकाव्य की कथा यह है:--जब दान्ते ३५ 
वर्ष का हुआ तब वह एक भीषण अरण्य में 
अपना पथ भूल गया। यह वन था तत्कालीन 
योरप | उस समय भ्रास्ट्रिया का अधिपति था सम्राट्‌ 
maad | वह विलासी और कतंव्य-पराडः सुख था | 
धर्मकाय का निरीक्षक था भ्रष्टम बोनीफेस । वह 
भी लम्पट था। जो मनुष्य का सत्पथ पर ले जा 
सकते थे वे दोनो! ही अयोग्य. थे | इसी लिए यारप 
Way अरण्य था | दान्ते भटकता भटकता एक 


` प्रेत, के पास पहुँचा । वह पर्वत बड़ा मनो- 


मोहक था । उसका शिखर अरुणादय से ag- 
उज्वल Ml) वह पर्वत था दान्ते का काल्पनिक 
पार्थिव स्वगं । दान्ते उस पर चढ़ने लगा । इसी 
समय तीन हिंस्रक जन्तुश्रों ने उस पर भ्राक्रमण 
ये थे काम, क्रोध और मोह | इनसे व 

' कि लोभ-रूपी वृक ने उस पर पीछे से 


पड़ा और छटपटाने लगा । उसी समय बच 
आकर उसको ज्ञानोपदेश दिया । उससे 


करने लगा । तब वह पथ खोजने ह्मा 
सबसे पहले उसने नरक को देखा। इसके | 


सकता है, 


पाप को अ्वाला से सन्तप्र नहीं होता तब तक 1 
का प्राबल्य पूर्ण-रूप से रहता है । परन्तु जब १ 


प्रायश्चित्त आरम्भ होता है । प्रायश्चित्त से a 
की स्वतन्त्रता प्रकट होती है। पाप से AIM ' 
बुद्धि नष्ट हा जाती है । प्रायश्चित्त से उसका 
आविर्भाव होता है। सात पाप प्रधान पुत 
ष्या, क्रोध, आलस्य, लोभ, अति भोजन 


हैं । इस तरह प्रायश्चित्त के सात सोपान 
सातों पापों का क्षय हो जाता है, जब हॅम 
के भ्रन्तिम सोपान पर पहुँच जाते 

स्वगाराहण करते हैं। पाण्डवो! के खग 


यदि किसी में किसी भी प्रकार का पाप 


» अपचय 


अपचय नहीं 


वही अनन्त है । दान्ते को 


में ले गई जहाँ दिन और रात्रि का परि 
ce ig था । वहीं बीट्रिस ने उसे दिखा 
À i 

शख ग्रह, नक्षत्र आर तारागण वहाँ 


४ | वहीं त्रिकाल--भूत, भविष्य और 
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दान्ते | 
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वर्तमान--का सम्यक्‌ विकास है । तुम जहाँ हो 
वहाँ काल का परिणाम नहीं है | जा काल से अतीत 
है वही ware है ।” दूसरी बात है कर्म-साफल्य | 
फल-प्राप्ति क्या है । जब मनुष्य की इच्छा भगवान्‌ 
की इच्छा में पूर्ण रूप से मिल जाती है तब जीवन 
का फल मिल जाता है। कहा भी-गया है, 
To see God is to seeas God sees भगवान्‌ 


,फ्लारेन्स का'म्यूनीस्पिळ पेलेस | 


को उसी दृष्टि से देखना होगा जिस दृष्टि से भगवान्‌ 
संसार को देखते हैं | यही दान्ते के महाकाव्य 
का विषय है । 
दान्ते कवल कवि नहीं था | वह राजनीतिज्ञ भी 
था । योद्धा के भेष में उसे युद्ध-भूमि सें भी उत्तरना 


पड़ा | सन्‌ १२७२ में वह कम्पानडिना के युद्ध में 


i ३०६ 


सम्मिलित हुआ था | इस युद्ध मं फ्लारेन्सवासिया 
ने विजय प्राप्त किया था । अपने नगर के राजनेतिक- 
| क्षेत्र में दान्ते को काम करना हो पड़ता था | 
एक बार दान्ते का दल पराजित हुआ | तब sa 
निर्वासन-दण्ड मिला । दान्ते के लिए यह निर्वासन- 
काल बड़ा ही कष्ट-दायक था | परन्छु उसने 
चैयै-पू्वक यह दण्ड सहा | एक बार उसे FANT 
लौट आने का अबसर मिला । .फ्लारेन्स की एक 


प्राचीन प्रणाली यह थी कि सेन्ट जान के दिवस मेंजो * 


निर्वासित अपराधी हाथ में मशाल लेकर गिरजाघर 
तक श्रेणी-बद्ध होकर जाते थे वे दण्ड-मुक्त हो जाते 
थे । पर दान्ते ने इस रीति से क्षमा पाना अस्वीकार 
। किया | सन्‌ १३२१ में उसकी TY होगई। 
| दान्ते ने अपने जीवन-काल में भाग्य-चक्र का 
खब अनुभव किया | उसने कष्ट भी खब सहे। 
परन्तु संसार की ज्वाला ने दान्ते की कीतिं को 


उज्ज्वल्ल ही किया | 

| जीवन-मन्थन से जा निकला विष वह उसने पान किया । 

' ओर भ्त जो बाहर श्राया उसे जगत को दान दिया ॥ 
गङ्गाधरल्लाल श्रीवास्तव 


निषि फल । 
३) 
अब जल्दी जल्दी पेर बढ़ाता 
हुआ अपने बाग के पिछवाड़े के 
रास्ते की ओर लपका | कुछ पास 
आजाने पर उसने अपनी चाल 


गया है वहाँ gard को एक कॉस्टेबल हित 
क मकान के चबूतरे पर, कम्बल का ओवर कोट 
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सरस्वती | 


को पकड़ने के लिए हेमन्त ने हाथ पौल 


पहने, बैठा बैठा सिगरेट पी रहा था । चोर का 
है--हेमन्त कनखियों से उसकी ओर देखता a 


गया | 


बाद था अन्धकार हा अन्धकार । हेमन्त ने साबा 


aiaat होगा | 

कई वर्ष तक उसने जिमनास्टिक aa]: 
dic अब भी नियम से फुटबाल खेलता i—i, 
हाथ-पैरों में खासी ताकृत है । दीवार aie 
योग्य कोई स्थान वह ढूँढ़ने लगा | | 


अतएव कुछ इन्तज्ञारी करनी पड़ी । अब एक || 
स्थान पर खड़ा रहे तो काम बिगड़ा जाता है। मि] 
ओर से किसी के आने की आहट आ रही Te | 
ओर वह भी बढ़ने लगा । आगे बढ़ कर देखा 
कोई दूकानदार या fret उसके पास होकर प 
गया | i 
हेमन्त फिर पीछे मुड़ा । जिस खान का | 
दोवार फाँदने के उपयुक्त समभा उसके दूसरी 7 
बाग में जमरूल का पेड़ है । उसने साचा कि ay 


फिर मज़े में बाग में उतर जाऊगा | i 
बड़ी सिहनत से हेमन्त दीवार R i 
aga समय उसके घुटने छिल्ल गये । MT 
चोट आगई । अहा | कवियों ने fra? 
war है कि प्रेम का पन्थ चिकना नहीं दै! a ae 
घेरे की दीवार पर बैठ कर, है 


शाखा हाथ न आई। एक ते योंही ग्रँथेरा 
x 

| ॥ इस पर डाल-पत्तों ने और भी घना अँधेरा कर 
| न्वा था | उसी ग्रँथेरे में काली काली शाखा 
| pat हुई थी । 

| ga हेमन्त किसी तरह प्राचीर पर खड़ा हो 
| [पा । हाथ फैलाये, पर कोई डाल हाथ न आई | 

| gq और एक व्यक्ति के पेरां की आहट मिली। 


| देख लेगा; अतएव यहाँ अँधेरे में चुपके से बैठ 
~ ~ Sa, A ~ 

Vad ही भलाई है । वेठते समय प्राचीर के 

| Rè ` aS 

RAI सा चूना नीचे गिर पड़ा । 

जो मनुष्य आ रहा था वह इस शब्द को सुन- 


| aa ged उसने जा ऊपर देखा ते “बाप रे चोर 
कर पे है ७ कह कर भगदड़ मचा दी । 
| उसकी यह हिम्मत देख कर हेमन्त को हँसी 
We | किन्तु तुरन्त ही भय का भी कारण उपस्थित 
A oe सुना, मोड़ पर कोई कह रहा है 
पिद ? क्या है रे ? 
i कम्पित स्वर--एक चोर है जमादार साहब | 
“कहाँ है, बताओ ।?? 


A. घोर बैठा है। बैठा बैठा मज़े में जमरूल खा 
N 

पह सुनते ही सिपाही ने “जोडीदार हो” की 
Iy आवाज दी | 

चार पर बैठे बैठे हेमन्त ने इस घटना को 
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हाँ । सित्तिर बाबू के बाग़ की दीवार पर . 
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ही समभा | किन्तु लहमे भर में ही सुन पड़ी 
दाड़ते हुए लोगों के देशी जूते की आवाज । वुल्स- 
लालटन को साफ रोशनी भी सड़क पर दीख 
पडो | 
aa, निरुपाय होकर, ara बाग में कूद पड़ा l 
नीचे कुछ टूटी हुई ईटें पड़ी थीं। उनके कारण 
हेमन्त की देह में जगह जगह पर चोट लग गई | 
पुलिस का सिपाही दौड़दा दौड़ता ठीक वहीं 
आगया | दीवार और पेड़ को लालटेन की रोशनी 
में wa देख-भाल कर बह फिर दौड़ता gen लौट 
गया | 
अब हेमन्त धीरे धीरे उठ कर खड़ा हुआ । HRA 
की ओर नज़र उठा कर देखा, दो मञ्जुले के एक 
जंगले से मामूली उजेला दीख रहा है। और 
सारे जँगले बिलकुल बन्द हैं--उनमें अंधेरा है। 
हेमन्त ने खड़े होकर धोती उतार डाली | वह 
धोती के नीचे फुटबाल खेलने का पाजामा पहन 
आया था जा घुटनों तक था | उसने सोचा था कि 
धाती पहने हुए रस्सी की सीढ़ी पर चढते समय 
घाती में पैर sam सकता है। धोती उतार कर 
उसने जमरूल के पेड़ पर इस इच्छा से टॉग दी 
कि जब सवेरे यहाँ से जाने लगूँगा aa पहनता 
जाऊँगा | कमर में जो अलवान बँधी थी वह ज्यों _ 
की cat बॅधी रहने दी । 
इस दशा में हेमन्त जॅगले की ओर बढ़ा | कोई 
फूल का पौदा पैरों तले दब कर कहीं कुचल 
जाय, इस आशङ्का से वह, बड़ो सावधानी र 
ढूँढ़ Ge कर आगे बढ़ने लगा | E 
wat भ्राधी ही दूर पहुँचा था कि अ 
बाग का फाटक खुला । हाथ में लालटन 


4 


तीन-चार आदमियों ने बाण में घुस कर कहा 
“कहाँ है, जमादार साहब ९? सिपाही बोला-- 
“जमरूल के पेड़ तले था ।” अब वे लोग जमरूल 
के पेड़ की तरफ बढ़ चले । 

हेमन्त एक पेड की Be में खड़ा 
गले का खंर पहचानने से उसको मालूम हुआ कि 
घर का जमादार महावीरसिंह दा दरबानां समेत 
कॉस्टेबल के साथ आया है 


होगया | 


कुछ दूर जाकर महावीरसिंह ने कहा--कोई 
ते नहीं जान पड़ता है | 
सिपाही बोला--ता क्या भाग निकला? 
हमने तो उसे अपनी stat कूदते देखा है। 
क्षण भर में ही “वह क्या है, वह क्या है?” कहते 
हुए सभी जमरूल के पेड़ की ओर बढ़े। देखा 
कि पेड़ की शाखा से हेमन्त की जो सफेद धोती 
लटक रही थी उस पर लालटेन की रोशनी पड़ी | 
ag देख कर, इस विपत्ति में फँसे रहने पर भी, 
हेमन्त को मिनिट भर के लिए हँसी आगई | 
“लेना है, पकड़ लिया है चोर को”?--कह कर 
हल्ला मचाते हुए वे लोग उस धोती की ओर लपके | 
पास पहुँच कर उन लोगों ने कहा-धत्तेरे की, 
ag तो खाली धोती है । धोती को पेड़ से निकाल 
कर वे लोग भली भाँति जाँचने लगे | 
इसी समय दोमञ्जिले का एक और जगला खुल 
गया, उसमें होकर प्रकाश फैलने लगा | राय बहादुर 
के गले के आवाज थी-महावीरसिंह, क्या है ? 
कॉस्टेबल आदि ने वहीं से चिल्ला कर कहा-- 
gat, बगोचे में चोर घुसा है। 
राय वहादुर-- Be कर गिरफार कर लो । 
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खाजने लग | | 


नहीं । उसने जूते उतार डाले | सिपाही और दर | 
आदि बाग में भीतर जाने लगे और इधर हेमन || 
पेड़ों की ओट ही ओट में बागा की दीवार को ग्रो| 
बढ़ने लगा | 


उन लोगों की ओर बड़े ज़ोर से फेंका | 
“अरे बाप रे बाप--जान गई?” कह कर (| 
आदमी कराहने लगा | 
राय बहादुर--क्या हुआ रे ९ 


फोड़ दी है । 

“अच्छा, ठहरा; हम बन्दूक निकाल 
कर राय बहादुर ने फट से जेंगला are 
लिया | 

हेमन्त ने देखा कि भ्रब प्राचीर के पॉस j | 
सरल काम नहीं; रानी के शयनागार की ज 
प्राचीर की अपेक्षा समीप है । किसी प्रकार य 
जॅगले की ओर पहुँच सकूँ ता उसी free 
कर ऊपर पहुँच जाऊँ--फिर ये लोग बागीपि 
मारा करें, और पिताजी दनादन बन्दूका 


ते है 


al 


विवि 
ः उस be 
FE स जम 
| a छिपता जँगले के समीप पहुँच गया । फिर 
तक पकड़ कर ऊपर चढुन क्षुद का महत्त्व । 
तक पकड कर ऊपर चढून लगा । इ पीना आर दर 
वे इ | जब वह भ्राधी उँचाई पर चढ़ गया तब खिडकी र ह = मानता छ 
हो| अब वह ae "IN पर इसी से, नाथ, तुस तो हो बड़े ॥ 
DEET aT TR Ta. नाहर हाथ म गिर पड़ा हूँ, आज जो गिरता नहीं । 
| उस ha ` : 
U लियै था, उसक साथ राय बहादुर ने कन कहता तब अळा तुम हा खड़े ॥ ३ ॥ 
` दरबार ata में प्रवेश किया । बहू के जॅगले की ओर नज़र T हूँ, तुम बड़े निर्दोष हो ः 
|" a wy LN ~ As दुष्ट हम, तब म्हारा नाम A n 
७ ह होर से आवाज दो कोना | यदि ड ड मे = भी तस न हो | 
की | वात की बात में हेमन्त जेंगले में पहुँच गया। at भळा इस ज्योति का क्या काम है ॥ २॥ 
हर पहुँच कर उसने तुरन्त ही निसेनी को खींच गव है कया दाना रन कती 
"कि एकिवाड बन्द कर लिये । दान है वह, नाथ, देते हो जभी ॥ 
aR] राय बहादुर ने आवाज दी--““चोर घर में कूल जो ee वही at z 2) 
| ` ~ S रख लिया तो गन्ध वह होगा कभी ? ॥ ३॥ 
उठा कर| गया-चोर घर में गया | दौ K z १ 
F - घुस ut दोड़ा, सब NN, 
|| भीतर चलो-उसका पकड़ लो। भागने न कौन सा उपकार तुमने कर दिया ॥ ° 
र WR) यह हुक्म देकर वे नौकरें-चाकरों के साथ तोड़ कर भव-जाळ को भी देख लो । 
में गये । आदमी आँगन में सावधानी से डट कोन सा अपकार तुमने कर लिया ॥ ४ ॥ 
द्विजेन्द्र 


an होगये she वे स्वयं हाथ में बन्दूक लिये 

र i tea गये | बहू के शयनागार के दरवाज़े पर 

ति धक्का RAT | 

| गेकरनी ने कम्पित करों से दरवाज़ा खाल दिया। 

' ऐप बहाहुर ने कमरे में जाकर देखा, पुत्र-वधू 

र मूच्छित पड़ी है और सिर से पैर तक रज़ाई 
* हुए चोर पलंग पर सो रहा है। 

ह+ % % $ 
D दिन राय बहादुर ने “सामाजिक-समस्या- 
उक में एक जगह “चतुर्विशति? वर्ष 

ak ME कर द्वाविंशति? कर दिया और ‘dex? 
sae बना दिया । यदि कभी पुस्तक 

= Seu प्रकाशित ह ता उसमें ये संशो- 
'भवृश्य ही रहेंगे । 

लब्बीप्रसाद पाण्डेय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


—— 


विविध विषय । 
१--नरों के इजलास मे नारियों का दावा । 


5 2 307 चुष्य-ससुदाय के आदश, देश और काळ 
3 3 è pan करते हैं । fire 
ईमः ५५ भिन्न देशों और भिन्न भिन्न समाजा 
१3% ३% 3% 30 के आदश बहुधा भिन्न मित्र होते हैं । 
A ang की बहू-बेटियाँ गौरो के साथ, 
रात, के दस बजे तक, ad में 
बाहर सैर-सपाटा कर सकती है । अ्रपने देश में रेरों से 
बात-चीत करना तक मना हे । एक बात और भी 
है । वह है--यथा राजा तथा प्रजा--क्री बात । 
राजा के आचार-व्यवहार की नकल प्रजा भी करती 
है। हिन्दुस्तान में राज्य है अंगरेजों का । फळ यह हुथा 
है कि हर बात में हम लोग उन्हीं की नकुल, करने ted _ 
हैं। वे सदं सुल्क के निवासी हैं। उनके देश में बेहद 


a 
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बफ गिरती है । इससे वे “am चार चार पाँच पाँच मोटे 
मोटे कपड़ों से सदा aqar बदन ढके रहते हैं । ऐसा करने 
की उन्हें ज़रूरत है; हिन्दुस्तान में रहनेवाले हिन्हुस्ता- 
Rai को नहीं, क्‍योंकि यह देश Marna नहीं । 
तथापि अँगरेजो ही नकूळ करने के पीछे हिन्हुस्तानियों का 
एक बहुत बड़ा agga यहाँ तक दीवाना हवो रहा है कि 
जेठ-वैशाख सें भी चार चार कपड़े शरीरं पर लाद कर 
पसीने से सराबोर हुआ करता है। इस नबकाळी की भी 
कुळ इद है ! आराम की परवा नहीं, परवा है सिफ राजा 
के देशवासिपे के पहनावे की नकूळ की ! इस नक्काली 
के दौर दौरे ने हिन्दुस्तानी खियों पर भी छापा सारा है। 
वे ग्रब, #गलिस्तान की स्त्रियां की तरह, “वोट” देने का 
अधिकार माग रही हैं। 


हमारी पुरानी पुस्तकों में feat को श्रबळा और 
असूय्यम्पश्था की उपाधिर्या दी गई हैं । जिनमें बळ नहीं वे 
अबळा और जिन्हें सूय्य-बिम्ब देखने को नसीब नहीं, अर्थात्‌ 
जो मकान की चहारदीवारी के भीतर बन्द रहती हैं, वे 
असूर्यम्पश्या कहाती हैं । किसी समय soma का 
असूय्यैम्पश्या होना बहुत बढ़ा गुण समझा जाता था । 
पर राज्य परिवर्तन हाने ओर समय बदल जाने से वह अब 
दोष यदि नहीं रिना जाता तो गुण में भी दाखिल नहीं 
सममा जाता । श्रब--“न स्त्री स्वातन्त्रयमहंति?--का 
ज़माना नहीं । अत्र feat के स्वतन्त्र होने, बाहर निकलने, 
पुरुषों के सहश ही काम-काज करने और एक आध बात 
को छोड़ कर सब बातों में पुरुषों की वराबरी करने का 
ज़माना है । श्रॅगरेज्ीदां लोग-अँगरेज़ों और Aqai 
की aga करनेवाले लोग--श्रपनी स्त्रियां और लड़कियों 
को स्कूळ-कालेज भेज कर उन्हें सुशिक्षित बनाना समाज 
की उन्नति के. लिए बहुत कल्याणकारी समझते हैं । इस 
उद्देश की सिद्धि के लिए उन्होंने कहीं कहीं उच्च सत्री-शिक्षा तक 
की प्राप्ति goa कर दी है । फळ यह हुआ है कि मद्रास, 
बङ्गाल और बम्बई प्रान्तों में Gast खिया पढ़ लिख कर 
On ताळ टोंक कर पुरुषों की बराबरी करने को ग्रामादा 
हो गई हैं । उन्होंने अपने शिक्षादाता नरों के इजबास में 
. बराबरी की प्राप्ति के लिए दावे भी पेश कर दिये हैं । यह 
` देख कर अनेक नर-व्याप्र घबरा उठे हैं। जो पेड़ उन्होंने 


सरस्वती | 


लगाये हैं उनके फलों की Fas में वे Ry हिस्सा कह | 
देना चाहते। तरह तरह के बहाने बता कर वे उन्हें उन 
फलों के रसास्वादन से alga रखना चाहते है | T | 
की faai कहती हैं--तुमने हमें शिक्षित बनाया है .त la र 
हमें भी “वोट? देने का अधिकार दो । कोंसिळो के मेको | 
का चुनाव जिस समय होता है उस समय जिस उमदा | 
को तुम योग्य समझते हो उसी के हक्‌ में जैसे तुप र || १९ 
देते हा वैसे ही हमें भी राय देने का अधिकार fram |g 
चाहिए । सम्भव है, तुम्हारी पसन्द के उम्मेदवार का ay [ही 


| 
हीं खि 


प्रस्ताव के पक्ष और विपच में घनघोर वाद gar, वाद है| पढ 


नहीं, विवाद तक की भी नौबत आ गई । पर खिम | पार 
दुर्भाग्य से प्रस्ताव-कत्ता ने हार खाई; उसका प्रस्ताव H 
से रद हो गया | इससे उस प्रान्त के बॅगळा-पत्रं में तमु | ue 
श्रान्दोळन हो रहा है । खियों के पक्षपाती खियों के दावे रे भेज 
सही और देश के लिए ळाभं-जनक सिद्ध कर रहे हैं a GF 
खियों fast अपनी दलीलों से इस दावे a 
अथवा असामयिक सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे है । पश धिय 
प्रकार के वक्ताओं और लेखकों की दलीडों के कब ग धाही 
लीजिए । Raai कहती हैं-- Si 

इस देश के निवासी जैसे पुरुष हैं वैसे ही fat 
हैं । पुरुषों के सदृश हमें भी सुख-दुःख का श्रु 
है । पुरुषों ही के सदृश हम भी समाज का ue EI 
देश का काम करें तो feat क्यों न करें ? पुर 
हैं कि व्यवस्थापक सभा, अर्थात्‌ कोंसिल, aaa re 
के लिए पुरुषों में जैसी योग्यता होती है वैसी दि | 
नहीं हाती । जब वैसी योग्यता वे प्राक्त कर i 
भी “चोट” देने का अधिकार . दे दिया a | 
उत्तर में स्त्रियां का निवेदन है कि निरक्षर किसान गर. 
दुकानदार और फेरीवाले तक “वोट? देने 
हो सकते हैं, तो feat क्यों नहीं? किसे Al 
चाहिए और किसे न देना चाहिए, इसका लि क| 
योग्यता जब ऐसे anit में भी मान ली गई है 


/ feat को AANA AR AAS ठहरानवाले पुरुष 
ade देलील पेश कर सकते हैं। और देशों की 
4 बनें दीजिए । हिन्डुस्तान सें ही सकड़ों, हज़ारों faat 
ह गई हैं और अब भी है जा कितनी ही बातों में 
| भी कान काटती हैं । खियों ने वैदिक मन्त्रों की 
की है; बड़े बड़े काव्य लिख डाले हैं; बड़े बड़े देशों 
í शासन किया है; छुरुप-योद्धाओं के साथ भीपण 
एकके HE परास्त किया हे । इस समय भी वे डाक्टरी, 
शी और ग्रन्थनिर्मात्री बन कर ओर बड़ी बड़ी gha- 
वा प्रबन्ध करके पुरुषों दो aia कर रही हैं। 
पय वा | खियों के विषय में आप कैसे कह सकते हैं कि 
पठ के लिए याग्यतम मेम्बर चुनने की योग्यता उनमें 
gan ft श्रच्छा, अपढ़ स्त्रियां में ऐसी योग्यता न हो तो न 
ह पढ़ी ge, शिक्षित, स्त्रियां को ही तब तक यह 


miar प्रशिक्षित बना दिया हे । शिक्षा देने का काम 
॥ग्रापही का था। फिर क्यों नहीं आपने हम सबको 


ह । पश Rat गृहिणी हैं । उन्हें घर ही में रहना चाहिए । 
pg नर 


pCa कोन करेगा ? पुरुषों की इस दलील का 
feat यह देती हैं. कि “चोट” देने के दिन “पोलिङ्ग 
Wats रोर बकस में कागज का एक टुकड़ा 


sa में न घर उजड़ जायगा श्रौर न बाळ-बच्चे ही 
RNA । हम महीनों मायके जा रहती हैं तब, 
BT पड़ी रहती हैं तब, घर क्या आबाद नहीं 


Rita औरतें बाहर निकल कर, हजारों आद- 
ay मे, यदि वोट देने जायंगी तो पदे की रक्षा 
| इस तरह स्त्रियों का बाहर निकालना 


न मर जाना हे ! उत्तर में बङ्गाली ARAI 


RIT AES em Ne oe Sse ee me कक Ny 


Beit) की प्राथना हे कि जब आपकी सुकु- 
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मार कामिनियां हजारों की भीड़ चीरती हुई गङ्गा-स्नान 
करने, विश्वनाथ या कालीजी के दर्शन करने, अथवा 
Aina में खुले मुँह sei प्रदक्षिणा करने जाती हैं 
तब आप क्यों नहीं मर जाते ? जाने दीजिए, ये शुष्क 
दलीळे । हम अपने घर ही पर “वोट” देने का प्रबन्ध आप 
करा om; बाहर न निकळेंगी । आप -घबराहए नहीं । 
“वेट” देने का अधिकार किसी तरह दिळाइए तो । 

fadi का कहना हे कि हम लोगों में से हजारों, 
लाखों खिया ऐसी हैं जे जमीन की मालगुजारी और 
तरह तरह के टेक्स देती हैं । हमसे वसूल किया गया यह 
रुपया समुचित रीति से aa किया जाता हे या नहीं, 
इसकी देख-भाळ हम श्रपने निज के प्रतिनिधियों द्वारा 
करावेंगी | तुम लोगों से कुछ होने जाने का नहीं । हमारे 
अनन्त शिशुओं की ug होती चली जाती है । घर में ओर 
पास-पड़ोस की सड़कों पर गन्दगी के ढेर टगे रहते हैं। 
उनसे बीमारियां फैलती हैं । इन मोटी मोटी त्रुटियों तक को 
दूर करने की शक्ति gua नहीं । स्त्रियां और बच्चों की 
बीमारियों के इलाज के लिए आज तक तुमने कितने खास 
खास अस्पताल ओर दवाखाने बनवा दिये अथवा कितने 
Foundling Hospital (परित्यक्त नवजात शिशुओं के 
परिपाळनालय) खुळवा दिये, जो तुम्हारे ही “वोट” के 
भरोसे हम बेटी रहें । तुम पर हमारा विश्वास नहीं | रहने 
दो । हम एक न मानंगी। “वाट” का अधिकार लेकर 
छोडेंगी । श्रधिक Raan उपस्थित करोगे तो याद 
wal, हम वैसा ही, किम्बहुना उससे भी अधिक, ऊधम 
मचावेंगी जैसा कि इंगलिस्तान की “सफरेजिस्ट”” नामक 
(ae का हक्‌ हासिल करने की इच्छा रखनेवाली) 
faai ने मचाया था से, सावधान ! 


२--महँगी के कारण | 

राजा का धमे है कि प्रजा की सुख-सम्ृद्धि की वृद्धि 

न करे ता इसमें कमी भी न आने दे इस तस्व को इस 
देश की अगरेज़ी गवनेमेंट खुब समझती हे। ani के 
सम्बन्ध में भूल चूके से चाहे वह कुछ शिथिलता भी कर 
जाय. पर गरीब और निःसहाय प्रजा की भूख-प्यास दूर करने 
के विषय में वह कभी 'शिथिळता नहीं करती | क्योंकि उ 
वह अपनी सन्तति के सदश सममती है अथवा कम 


Sa eed Re ks 08 ee 
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कम यह बात वह कहती ज़रूर हे । कई साळ से इस देश 
के निवासियों को महँगी--विशेष करके aa की महँगी 
मारे डालती है । ang का महाभारत शुरू होने के कुछ 
ही समय बाद इस महँगी का अ्रवतरण हुआ था । सुरसा 
सपिंणी की तरह वह दिन पर दिन बढ़ती ही गई । अब 
उसकी विभीषिका का यह हाल हे कि कहीं कहीं रुपये के ४ 
सेर तक गेहूँ बिकने लगे हैं; ९ सेर से अधिक तो शायद कहीं 
भी नहीं । यह देख कर गवनंमेंट न अपने एक जनवत्सल 
अफसर, मिलनर ह्वाइट, को श्राज्ञा दी कि पता तो छगाओ 
कि इस मनुष्य-मारक महँगी का कारण क्या है । श्रफसर 
महेदय ने सरकार की इस WAS पालन करके जो 
रिपोट पेश की हे उसका सारांश सरकार ने अपनी भूखी 
प्रजा की जानकारी के लिए छुपा कर प्रकाशित कर दिया 
है । उस सारांश का निचाड़ नीचे दिया जाता है-- 


१६२१ ईसवी में गेहूँ की पेदावार बहुत कम हुई; 
किसी एक ही दो प्रान्तों में नहीं, सभी कहीं गेहूँ कम पैदा 
हुआ । कुछ फसल ६४ करोड़ मन के लग भग हुई होगी, 
अर्थात्‌ फी सदी ३४ मन कम । पंजाब में तो बहुत ही कम 
गेहूँ पैदा हुआ अर्थात्‌ फी सदी ४० मन कम । अथवा 
दूसरे शब्दों में ४ करोड़ मन कम । अपने प्रान्त का नम्बर, 
इस कमी में, दूसरा रहा | यहां १३ करोड़ मन गेहूँ कम 
पैदा हुआ । यह कमी फ़ी सदी २१ के बराबर समझना 
चाहिए, फळ यह हुआ कि जो पंजाब इस प्रान्त को गेहूँ 
भेजता था वही उल्टा यहाँ हे मँगाने लगा । १३२१ में 
पंजाब ने भेजा तो ७६,००० मन ag; पर संयुक्त-प्रान्त से 
मंगाया उसने ४०३ छाख मन से भी अधिक । यह हिसाब 

केवळ अप्रेल, मई और जून २१ का है। जुलाई और 
अगस्त में तो पंजाब ने संयुक्त-प्रान्त से और भी अधिक 
गेहूँ खींच लिया । इतना चालान यहां से पहले कभी नहीं 
हुआ था। अब सवाल यह है कि श्रपने maï जब 
गेहूँ की Taan २१ फी सदी कम हुईं थी तब इतना गेहूँ 
गवनमेंट ने यहाँ से पंजाब को जाने क्यों दिया । जिसंके 
घर में अपने ही खाने के लिए लाले पड़े होते हैं वह क्या 
दूसरों के हाथ अपनी रोटियाँ बेचने जाता है ? कहां से 
3 fea चीज़ का चाळान कितना होता है और कोन चीज 
es कहाँ कितनी पेदा हुई है, इसका हिसाब सरकार रखती है। 


Sh lel 
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फिर क्यों उसने ऐसा हाने दिया ? पर इसका कोई २ 
सरकार के प्रकाशित “सारांश” में नहीं। उसका बा | 
तो यह है कि संयुक्त-प्रान्त ने पंजाब ही को गेहूँ नहीं da 
बम्बई 20 ai हा नगरों को भी खूब चाहा | 
किया, क्योंकि वहाँ भी गेहू की फूसल बहुत कुठ माह i 
गई थी । पर ये चालान इसी देशवालों के खर्च के लिए ap | 
हैं,-घरकारी gaat ओर Fist के aa के Re 
नहीं हुए । कराची को कुछ गेहूँ ज़रूर गया है; परं बत |... 
थोड़ा--बहुत ही थोड़ा | 
अतएव इस प्रान्त में गेहूँ की भहँगी के कारण हुए 
( १ ) पैदावार में २१ फी सदी की कमी। 
(२ ) पंजाब खे जो गेहूँ आता था उसका प्रा |. 
बिलकुल ही न श्राना । 
(३) यहाँ से बहुत श्रधिक गेहूँ का चलान शर |. 
प्रान्तों को होना । = 
इसी से इस प्रान्त के खत्ते ओर बखरिर्या वक्त के पह. MER 
लेही खाली होगई' । इस दशा में महँगी न हो तो हे| 
क्या । aÈ के कारण भी गेहूँ mi हो गया। बारिश faa 
दह हुईं; लोग डरे कि कहीं खरीफ की फसल न सारी जाय! 
महँगी का यह भी एक कारण हुआ। फौज के खच के लिए 
आटा और मैदा पीसनेवाली देहली ओर अम्बाले ढी Farah 
'आटा-चक्वियो (Flourmills) ने भी बहुत सा गेहूँ | a 
डाला । फिर भला गेहूँ कयां न इतना महँगा होजय| | । 
सरकार के इकत्राळ से ख़रीफू अच्छी है । उवार, बाग 
ओर धान खूब होगा | इससे सरकार को पूरी उम्म 
कि वाज़ार में इन चीज़ों के आ जाने पर, भूखें के र 
की आग बुमने ळगोगी | | 
सरकार ने महँगी के जो ये कारण बताये 
लिए प्रजा को उसका कृतज्ञ होना चाहिए | यदि वर्ह ह| 
से ही गेहूँ की श्रामदनी और रफृतनी पर नजर ए | 
जैसा कि भ्रब हुआ है, अमरीका, कनाडा या a f 
से थोड़ा सा गेहूँ मेंगा देती ता इतना हाहाकार क्यों = 
३--शकर की पैदावार और उसका खुच 
शकर भारतवर्ष की निज की उपज है।'उ 
र देश से यहाँ नहीं आया। इस वस्तु के लिए 
किसी meq देश का ऋणी नहीं । वेदों तक 


जाता है ! हज़ारों वषं पूर्व भी यहां शकर होती 
उसके लिए भारत को किसी अर का सुह न ताकना 


T$ R Ja 

| कहा ||| re 

ही भेजा, दाया get yo वषे पहले तक भी यहाँ मतलब 
) 


l aan | रिक शकर बनाई जाती थी । उससे इस देश का भी 
कछ मा |; वळता था और दूसरे देशों को भी उसका चालान 


लिए ह|, धा | 


के fay | ए ममय ने पलटा खाया | ओर देशों ने सुपुसि छोड़ी, 
पर कह | at | उन्होंने भी गन्ना वोना शुरू किया । बड़े बड़े 
हमने खुळ गये । कळों की सहायता से शकर बनने 
Tet |॥ जर्मनी ने तो चुकन्दर से शकर बनाने की तरकीब 
|; निकाली श्र करोड़ों मन शकर बना कर, बहुत सस्ते 
श प्राय ऑफ, उसका चालान आरम्म कर दिया। नतीजा 
lagu fe भारत की शकर के व्यापार को धक्का लगा 
mia धक्के का बल बढ़ता ही गया । विक्रमादित्य और 
Raza के समय में लकड़ी का जो कोल्हू चलता था 
है यहाँ ग्रब तक चलता रहा । शकर बनाने की तरकीब 
है cat © पुरानी जारी रही | इस दशा में भारत ओर देशों 
GRIST केसे कर सकता ? विद्देशी शकर सस्ती पड़ने 
री जाय देश की बनी महँगी! गवनमंट यदि लागों को 
के लिए | She: E 
T गादिखा कर शकर के कारखाने खुळवाती ओर जर्मनी, 
ल i और जावा आदि में कळों से जैसे शकर बनाई जाती 
oo) यहाँ भी बनाने का प्रबन्ध करती तो बात न 
| Ie । श्वा यदि वह विदेशी शकर पर कड़ा सहसूल 
lon कर उसका आना रोक देती या कम कर देती ar 
| रका हमारा व्यवसाय इतना न मारा जाता । पर 
he हुआ । विदेशी शकर से इस देश के बाज़ार पट 
| ग्रपने देश की शकर का कारोबार बहुत कुछ 
1 गया । जा देश अपनी ज़रूरत पूरी करके दूसरे 
MR भेजता था वही उन दूसरों का मुहताज 
। देशा कुछ कुछ वैसी ही हुई जेसी कि कपड़े के 
i ee । अपने कपड़े से किसी समय भारत 
; था, पर वही अब छगोंटी के लिए 
का मुहताज हे | 
+ SNA से मालूम हुआ हे कि अपने देश में, एक 
y “80, 00,000 मन गुड़ अर २,७०,००,००० 
पष होती है । इस हिसाब का व्योरा उस दिन बड़े 


गान ग्रा! 


क के पह 
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कानूनी AAS की एक बैठक, में उसके एक मेम्बर 
महाशय ने पेश किया और कोंसिल का ase दी कि 
गवनमेंट से कहिए, वह ईख अधिक बोये जाने के aş 
सुभीते कर दे । पर भ्रापकी यह सलाह बातों ही 
बातों में उड़ गई । कुछ हुआ गया नहीं । अब ज़रा देखिए 
कि खा तो हम पौने तीन करोड़ मन शकर जाते हैं; पर पैदा 
करते हैं साळ में सिफ ८,१०,००० मन ! यह हिसाब 
भी उन्हीं पू्वेनिदिष्ट मेम्बर साहब का बताया हुआ है । 
पर इसमें कुछ भूल है, ठीक ठीक हिसाब पूसा के सरकारी 
कृषि-पन्न (Agricultural Journal) # इस प्रकार 
दिया गया है । यह हिसाब १६२०-२१ में तैयार की गई 
शकर का है 


सूत्रा पेरी गई इंख का तैयार की as शकर 


aga का वज़न 

विहार और उड़ीसा ६४,७७,०८३ ४,६५,१०० 
संयुक्त-प्रान्त २४,४३७,८७१ १,१६,७७७ 
भारत के श्रन्य प्रान्त ६,०६,४६१ ४७,,४१४ 
मन ३७.३१,४१ ६,६8३,२३१ 


सम्भव हे, मेम्बर महाशय ने किसी और साल at 
पेदावार का हिसाब बताया हा । पर यह हिसाब उन कार- 
खानों में तेयार की गई शकर का है जिनमें काम कळो से 
होता हे और जिनमें कटी हुई ga का रस भी निकाळा 
जाता है । ऐसे कारखाने कुळ १८ हैं | यथा-- 


विहार ओर उड़ीसे में R 
संयुक्त-प्रान्त में a 
यसाम में q 

मदरास Ñ २ 


ये कारखाने भी ठीक वैज्ञानिक ढंग से नहीं चलते । 
किसी किसी कारख़ाने का परता १७ मन इख सें 9 मन 
शकर का पड़ता है; पर किसी किसी का १३ ही मन में 
१ मन का | 


इन कारखानों के सिवा पुराने ढंग से जा शकर बनाई 
जाती हे उसका परता तो और भी कम पड़ता हे। और, 
अधिकतर शकर इसी ढंग से तैयार होती है। सोचने की 
बात है कि पहले ता यहाँ हेख की काशत काफ़ी नहीं होती; 
फिर जा शकर बनती हे वह वेदों के ज़माने से जारी हुई 
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रीति से बनती हे । फिर जा कारखाने कलें से चलते हैं 
उनका भी काम सन्ताप-जनक नहीं । यह दुर्भाग्य-परम्परा 
ता देखिए । ऐसी दुर्गति An दुरवस्था के होते हुए भी 
उसे दूर करने की यथेष्ट योजना वे लोग नहीं करते जिनको 
कि करना चाहिए-जिनमें उसे करने की शक्ति है । 
१३०४-९ में दुनिया में ३२ करोड़ मन शकर 
Gat हुई थी.। १६१६-१३ मे बढ़ कर वह ४९ करोड़ के 
लगभग gas । लड़ाई छिड़ जाने के कारण वह कई 
साळ तक कम तैयार हुई । पर' १६२०-२१ में उसकी 
पैदावार फिर ४६ करोड़ मन के लगभग पहुँच गई। 
शकर अब नमक, fra, मसाले की तरह से रोजाना खर्च की 
चीज हो गई है । उसका aa दिन पर दिन बढ़ता ही 
जाता हे । जिन देशों में जान है वे उसकी पैदावार बढ़ाते 
जा रहे हैं। जर्हा भ्रब्रतक देख की काशत न होती थी 
वहाँ भी होने ओर लाखों मन शकर बनने लगी है । कितने 
भ्रफृसोख की बात है कि ज्ञान, साधन ओर सहायता के 
बिना हमारा देश इस ब्यवसाय में भी, और अनेक व्यव- 
सायो की तरह, पिछड़ रहा है। जो देश किसी समय 
प्रायः समस्त संसार को शकर चटाता था वही श्रब अपने 
लिए भी काफी शकर नहीं पेदा कर सकता । हर सूबे में 
ज़िरात के सरकारी श्रफसर मौजूद हैं । बड़े ळाट के जिरा- 
यती सचिव, शुद्ध स्वदेशी ate एन० Meat महोदय, 
अलग ही शिमला या देही में रौनक अफरोज्ञ करं रहे हैं । 


पर हळ र बेळ, खाद और बीज, खेत और आबपाशी 


आदि का जिक्र इन लोगों के कागाज़-पत्रों में बार बार पढ़ने 
को मिळने पर भी, शकर का व्यवसाय और इख की यथेष्ट 
उपज बढ़ा देने की खुशखबरी श्राज तक पढ़ने को नहीं 
मिली । 
४--डिपटी कलेक्टरों की नियुक्ति । 
बात उस समय की हे जिस ana सर अंटोनी 
मेकडानळ इस प्रान्त के ळफ्टिनेंट गवर्नर थे । उन्होंने देखा 


' कि डिप कलेक्टरी के उदे nadie अपने अफसरों की 


सिफारिश से ही बांट देती है । तहसीलदार, आबकारी के 


; इन्स्पेक्टर, पुलिस के इन्स्पेक्टर,. adai के हेड क्ळाके 


सभी सिफारिश के बळ पर डिपटी कलेक्टर बन जाते ğı 
वाले भी कभी कभी ले लिये जाते हैं; पर योग्यता 


[ भाग ळू 


की जाँच ठीक ठीक नहीं की जाती । इससे उन्हीने १६ 
इसवी में नियम कर दिया कि इलाहावाद-विश्‍वविद्यालय ३ | 

jogo और एम० To पास नोजवानों में से ३ ग्रामी | 
हर साळ डिपटी कलेक्टर बनाये जायेंगे | नियत विषये 
उनकी परीक्षा ली जाने की योजना भी उन्हाने करदी। | 


| 


‘ 
z 
4 

% 


और जुने हुए लोगों को | अर्थात्‌ ह RTA कलें a 


नियुक्ति के विषय में, yaaa nadas मनमानी करने टगी। (OR 
परीक्षा को ढकोसळा समझ कर उसने उसे उठा दि | 


याग्यतम का ही जगह देना सुभीते की बात नहीं 


गई | 


डिपटी कलेक्टरों की नियुक्ति का यह बढ़िया | 
पान्तिक कोंसळ को घटिया Sar । इससे १ अप्रेल ** || 
के एक मेम्बर ने यह प्रस्ताव किया कि गवरे t 
करके डिपटी कलेक्टरों की नियुक्ति के नियमों में १ 
कर दे और कुछ लोगों की परख परीक्षा द्वार 
उन्हें नियत किया करे, यह प्रस्तावं मंजर ana 

इसी प्रेरणा के वशीभूत होकर ६ वटो 
को इस प्रान्त की गवर्नमेंट ने एक घोषणा प्रकी. 
है। उसमें उसने' लिखा है कि कोई ae fe a 
हर साळ ad नियत होते हैं । पर इससे कुठ * 


gag ख़ाळी होंगी उतनी को adie और उनकी 
P r= सभासद्‌ इस प्रकार ' बांट देने का 
ते हैं-- 

| )) ¦ जगहे श्रपने पुराने सुळाज्िमां को ( २४ हों ar 
i उनमें में १२ ) 
4 gang सुसल्मानों से faa अन्य जातिवालें को 
E ( अर्थात्‌ २४ के हिसाब से ६ ) 

) 2 जगहे मुसलमानों को ( अर्थात्‌ ३ ) 

3 जगहें उन्हें जिनको गवर्नमेंट अपने मन से चुन ले 
( अर्थात्‌ ३ ) 
हैं साही | गबर (१) की तो बात ही नहीं । उन्हें ता उनकी 
_fiy हिता खिदमतों के खयाळ से ही डिपटी कलेबटरी दी 
गी । परीक्षा का क्या जुक्र। नम्बर (४) की भी परीक्षा न 
॥। वे ता पसन्दीद॒ह परख से ही पास खसभे जायेंगे । 
Ran (२) आर ( ३ ) से इन लोगों की प्रतिस्पर्धा- 
| परीत्ता होगी । उसमे जिनका नम्बर ऊँचा रहेगा वही 


j 


भ्रसे डिपटी कलेक्टरी का आसन पावंगे | एक बात माक 


है प उनकी संख्या नियत नहीं की गई। अगर कोई 
ya शिंग्रच्छे watt से पास न हुआ और ये छोग हुए तो 
क gat जगहें यही पिछले लोग पा सकेंगे । अब आप 
॥अपथुमारी की रिपोट उठा लीजिए ओर यह देखिए कि 
| पस्त में कितने हिन्दू, कितने मुसलमान, कितने देशी 
शनी ओर कितने adie साहब लोग निवास करते 
फिर यदि जगहे के दान का अनुपात ठीक जैंचे तो 
पेट की न्यायशीळता की तारीफू कीजिए | हां, ये 
। अभी पक्क नहीं; कच्चे ही हैं, इन. पर जिसे जो कुछ 
1 हो वह अपना वक्तव्य १ जनवरी 1-3 8 २२. तक गव- 
चीफू सेक्रटरी के लिख भेजे । उसके वक्तव्य पर 
FR ही विचार।करेगी । . ! 

'ठोगों कीः परीक्षा होगी उनकी परीक्षा! के विषय 
र बताये जायेंगे । अभीःतो इतना ही निश्चय हुआ 
तरह डिपटी कलेक्टरी पाने के उम्मेदवारों को 
क निवासी होना चाहिए; इंटरंमीडियट परीक्षा 
चाहिए; ५३ से कम और २३ वषं से जियादह 
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५ विविध विषय। | - 


उम्र होनी चाहिए;' तन्दुरुस्ती . अच्छी होनी चाहिए; 
घोड़े की सवारी का अभ्यासः होना चाहिए; और are 
चलन भी अच्छा हाना चाहिए ।'डाउरर साहब का सर्टी- 
फिकट तो देना ही पड़ेगा । 

उम्मदवारों का भाग्यपरीक्षा के लिए अभी से तैयारी 
कर रखना चाहिए | i 

५--सीता की उत्पत्ति की पक कथा। । 

जिस रामायण का प्रचार काश्मीर में है उसमें सीता 
मन्दोदरी की कन्या बताई गई है। वाल्मीकि ने श्रपनी 
रामायण में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है। पर 
agga रामायण में सीता की उत्पत्ति की जो कथा लिखी 
है उसके सम्बन्ध में जी० uc ग्रियसंन साहब ने एक लेख 
लिखा-हे। यह लेख ग्रेटब्रिटेन और mage के रायळ 
एशियाटिक जनेळ के गत gana अङ्क में प्रकाशित 
हुआ है | इसका मर्म आगे दिया गया हे 

एक बार नारद को लक्ष्मी के पापदा ने अपमानित 
किया था । अतएव उन्हाने लक्ष्मी को शाप दिया कि जा 
तू एथ्वी में राक्षसी हो । शाप के! स्वीकार करते हुए लक्ष्मी 
ने. नारद से प्राथेना की कि मेरा जन्म उसी राक्षसी के 
उद्र से हा जिसने वनवासी सुनियो के रक्त से पूर्ण घट 
को पान कर लिया हो। इस तरह लक्ष्मी A यह समझा: 
था कि मेरी देह में UTAH न होगा । 


~ 


जब रावण A ब्रह्मा सं यह वरदान प्राप्त कर लिया 


कि उसको देव, असुर, राक्षस, पिशाच, नाग, यक्ष, 
विद्याधर, किन्नर या अप्सरा न मार सकेगी तब वह भूम- 
ogg को विजय करने लगा । एक दिन वह दण्डकारण्य 
में अमण कर रहा था । वहाँ ऋषि-मुनियों को हवन-पूजा 
करते देख कर उसने अपने मन में विचार किया कि मैंने 
अभी तक इन्हें नहीं जीता है । उसने इनका मारने का 


विचार त्याग दिया और विज्ञय: का. दण्ड-स्वरूप ऋषियों | 


के शरीर से अपने बाण की नाक से एक एक बूँद रक्त ले 
लेने का निश्चय किया | | E 


इन्हीं ऋषियों में घतसमद्‌ नाम का एक ऋषि था । | 


उसकी 'पत्नी की यह कामना थी! कि मेरे गभ. 
कन्या लक्ष्मी का ग्रवतार-स्वरूप उत्पन्न हा ।. 
की मनाकामना की पूति के लिए वह एक 
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सरस्वती | 
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om | वह प्रति दिन मंत्र पढ़ कर एक स्थापित घट का, दूध 
से, अभिषेक करता था । जिस दिन रावण उस AA-AAA 
में पहुँचा था उस दिन बतसमद अपना नैमित्तिक अभिषेक 
करके आश्रम से बाहर चळा गया था । उसकी श्रनुपस्थिति 
में उसी मंत्र-पूत घट को ऋषियों का रक्त-संग्रह करने के 
लिए रावण उठा ले गया | इसके बाद उसमें ऋषियों का 
रक्त-संग्रह कर वह उसे अपने घर ले गया saa उसे 
मन्दोदरी को देकर कहा, इसमें विष से भी भयङ्कर 
वस्तु भरी हे । इसे खूब AMS कर रखना | 
जब रावण ने सारे भू-मण्डल को जीत लिया तब 
वह अभिमान से दस हो! गया । अब वह हिमालय और 
Rea की गुहाश्रों सें देवाङ्गनाग्रों के साथ रह कर 
'आनन्द-विहार करने ळगा और श्रपनी पत्नी को भूल सा 
गाया । aà पति के इस fea ब्यवहार से विशेष दुखी 
होकर मन्दोदरी ने आत्महत्या करने का निश्चय किया 
ओर पूर्वोक्त घट के द्रव्य को प्राण-त्याग कर देने की कामना 
से वह उसे उठा कर पी गई | परन्तु इसका परिणाम बहुत 
ही agya हुआ । मरने के स्थान में वह गर्भवती हो गई | 
अपनी इस अवस्था को देख कर वह और भी घबड़ा गई | 
अतएव तीर्थ-यान्रा के बहाने से वह कुरुक्षेत्र का चळी गई 
श्रौर सच्य-जात कन्या को वही' जमीन में गाड़ कर अपने 
देश को लोट गई । 
कुछ समय बाद मिथिलेश जनक कुरुक्षेत्र गया । उसने 
वहाँ सुवर्णं के इल से भूमि जोती । भूमि को जोतते 
समय एक कन्या निकल os । उसे जनक अपने घरले 
गया ST उसका नाम सीता रकखा | 
agya रामायण के इस विवरण से काश्‍मीर की 
रामायण का यह मत कि सीता मन्दोदरी की कन्या है 
'पुष्ट हो जाता हे । 


€-ब्रिटिश म्यूज़ियम के गुप्त पत्र। 
qa के प्रसिद्ध अजायवघर का नाम ब्रिटिश म्यूजि- 
` यम 21 इसका जन्मदाता सर हेन्स स्लान नामक एक प्रसिद्ध 
चिकित्सक था । बात यह हुईं कि जब वह मरा तब वह 
अपना पुस्तकालय ओर AMIIN BSE को दान कर 
TA । सन्‌ १७२४ में स्खोन की मृत्यु के एक वषं बाद. 
“सरकार ने मांटेगहाउस को खरीद लिया और उसी में da 
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का संग्रह रकक्‍्खा गया उसी दिन से D aa 

"पम | 
आरम्भ हुआ। अब वह खूब उन्नतावस्था में है। | 
सेकड़ों aga अद्भुत चीजें रक्खी हैं । Wee, A 


की भी कितनी ही वस्तुएँ वहां हैं। 
लिखित ग्रन्थों का भी अच्छा संग्रह है 


संख्या at अगण्य हवै । |. ` 
इसी ब्रिटिश म्यूजियम में गुप्त पत्र भी र्खे l 
श्रभी हाळ में ळाड ईशर ने अपनी डायरी को ~ जिप |. है 
महायुद्ध के सम्बन्ध की कितनी हो बात लिखी हुई है, | aga 
वषं के लिए म्यूजियम में रखा दिया है । साठ वष के बारे ध्ये 
अगर ट्रस्टी की इच्छा होगी ते लोग उसे देख सके शरत | TA 
शायद चह प्रकाशित भी हा । इसके पहले उसे खोल ब्र || है 
कोई नहीं पढ़ सकता | | 
गुप्त पत्र रखने की यह रीति वहाँ बहुत दिनें daz | 
लित है । वहाँ कई गुप्त पत्र रक्खे हुए हैं। लाडे हेग ने भी |; 
युद्ध-सस्बन्धी कुछ पत्र रक्‍खे हैं । वे सन्‌ १३४० के पह है और 
नहीं खोले जायेंगे । इसी तरह के १८ पत्र वहा सखे हैं। | ५ 
उनमें क्या है, इसकी ख़बर किसी को नहीं है। ग्रेकि| 
साहब की एक डायरी है । उसका समय पूरा हो. जाने प | 
लिटन स्ट्रेची नामक एक ग्रन्थकार को वह पढ़ने के हि a 
दी गई | उसने महारानी विक्टोरिया का जीवन-चरित्र बि है ३ 
है। उसकी कुछ बाते' इसी डायरी से ळी गई हैं। | 
ist के प्रसिद्ध कवि ore बायरन का एक मित्र था हार | 
हाउस । उसने श्रपनी डायरी ब्रिटिश म्यूजियम में रख al 
उसके खोलने का समय था सन्‌ १६००, परन्तु वह खोल | 
ही नहीं गई, अभी तक ज्यों की त्यों रक्‍खी है । लोगों | 
कथन है कि उसमें बायरन के gata की कथाये हैं र 
ळाइल्ड एक नाटककार था । उसके एक नाटक का पे 
है--डी ्रोफन्डिस | इसी नाटक के कारण उस पर स | ब 
चला था । इस. नाटक की एक प्रति वहाँ रखी gt! 
श्राज-कळ उसी नाम का जो नाटक प्रचलित है उसे 
कहीं बड़ा हे । डिकन्स अँगरेज़ी का प्रसिद्ध = 
लेखक हे । उसकी लड़की ने सन्‌ १२९९ में कुडे ११ | 
उनके खोलने का समय १६२४ है | अगर वे पर्ण क. 
में खोले गये तो उनसे डिकन्स के सम्बन्ध की है? 
बातें मालूम हों । जीवित-काळ में किसी की कीर्ति " 
हो, इसी के fag यह उपाय किया गया है | 
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कक... ० OOO OO ET लाडाडा 
८--चूहों के कारनामे | कातर थे। रोगियों की चिकित्सा और सेवा-शुश्रपा में 


आप ग्राण-पण से लग जाते थे। दरिद्रों की सेवा भी 
ati को हम लोग dz समफते हैं ओर इसी लिए 


तक कृत्यो की ओर ध्यान नहीं देते । पर चूहे कितना 
द डते हैं, इसका हमें जरा भी खयाल नहीं हाता । 
l चूहे के जीवन-निर्वाह के लिए १२ रुपये 
हैं। |हिए। एक विद्वान्‌ का कथन है कि वहां ४,००,००,००० 
| हैं। इनके लिए ६०,००,००,००० रुपये चाहिए | 
। तळ यह कि आप इन्हें रुपये देने तो जाते नहीं । इस 


, कि जे० सी० सी० कुनहड साहब ने लिखा हे कि ana- 
‘laa कुल चूहों की संख्या ८०,००,)००,००० है। साल भर 
|एक चूहा ३ dos अनाज खा जाता है । इसके सिवा 
laa भी कई तरह से gera पहुँचाता है । गत बीस 
mH चूहों ने जितना नुकसान किया उसका हिसाब 


। ae 

हि बीमारियाँ फेळा कर उन्हाने ६०३ करोड़ रुपयों 
ज़ 
के हि अनुकृपान किया । जो अनाज उन्होंने खा लिया उसका 


a 
५१९०० करोड़ रुपये कूता गया है। उनका नाश करने 
त्र fel | ह 

२९२ करोड़ रुपये खच हो गये | 


हैं | शर 


t 


डाक्टर सुरेशचन्द्र बनर्जी । 


९--इलाहाबाद के दो प्रसिद्ध विद्वानों आप वेसे ही प्रेम से करते थे Fe एक धनी की । इसी से. 
आप सदैव लोक-प्रिय रहे । 


का देहावसान | 


RA प्रसिद्ध कवि सैयद अकबर हुसेन के नाम से 


EN 
Ie. साहित्य-प्रमी पाठक भी अपरिचित न होंगे । पुस्तक-पारचय | 
॥ कि अभी हाळ में ही उनका देह-पांत हो गया। oe tia nae 
| ही कविता हृदय-हारिणी, उक्तियाँ अनूठी ओर भाषा १-हिन्दी-साहित्य के कुछ सामयिक पत्र । 


और प्रासादिक होती थी । छोटी छोटी बातों को यह सन्तोष की बात है कि अरब हिन्दी में नई नई 
ण रुप देने में श्राप सिद्ध-हस्त थे । श्रांपफी कविता पुस्तके और नये नये सामयिक पत्र निकल रहे हैं । 
भ्राज-कळ देश में राजनेतिक विषयों की ओर लोगो का 
ध्यान अधिक sume है, waza हिन्दी में भी ऐसे mat 
जी की वृद्धि हो रही है जिनमें राजनेतिक विषयों ही की 
4,  सुरेशचन्द्र बनर्जी भी इलाहाबाद के एक चर्चा की जाती है । ऐसे ग्रन्थों का महत्व स्थायी भले 
है आपकी सत्यु से इलाहाबाद का एक ag ही न हे । तो भी उनसे कम लाभ नहीं होता । सबसे 

गया। आप बड़े ही उदार र NEG बड़ा,लाभ यह है कि उनसे जनता में “नये नये भावों का 


के लिए anaa ही नहीं, किन्तु शिक्षा-प्रद 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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' सरस्वती 
T 
3 LL NN 
RT RSA र को हृदयेश की खोज में व्याकुछ दूभा करते हैं। भाझा 


प्रचार होता है । देश-सेवा के साव से दृशो सापाओ को 
। बड़ा लाभ हुआ है । एक लाअ तो यही हुआ कि अब 
उनकी उपेक्षा नहीं की जाती । कुछ समय पहले जा 
शिक्षित हिन्दी की अ्वहेलना करते थे उन्हें FA हिन्दी में 
अपना सन्देश ता छिखाने की जरूरत पड़ती है! हिन्दी 
के लिए यह छोटी बात नहीं है । जहाँ पहले श्रँगरेज़ी भाषा 
का पूरा प्राधान्य था वहाँ wa हिन्दी का प्रवेश हो गया 
है । आशा हे कि अब हिन्दी की उत्तरोत्तर. उन्नति 
होतां, जाय्रगी । 

, हिन्दी-साहित्य की उन्नति का पहला चिह्न 
aaas पत्रों की श्री-बृद्धि । दो ही तीन साळ में कई श्र 
अच्छे पत्नों ने जन्म लिया । मासिक पत्रों में श्रीशारदा का 
नाम उल्लेखनीय है | यह पत्रिका जबलपुर से निकलती 
है । (इसमें एक रङ्गीन चित्र ओर कई सादे चित्र रहते हैं । 
प्रायः सभी लेख gna होते हैं । लेखों में मौलिकता 
रहती है । मारवाड़ी जाति के सुधार के लिए. आरा में 
मारवाड़ी-सुधार नामक लेख-माळा का जन्म हुआ है । 
यह भी मासिक पत्र है । साप्ताहिक पत्रों में तरुणभारत 
महात्मा गान्धी के यंग इंडिया नामक अँगरेज़ी पत्र का 
हिन्दी-रूप हे । यह पटना से प्रकाशित हाता है । महात्मा 
गान्धी के सम्पादकत्व में हिन्दी नव-जीवन नाम का एक 
दूसरा साप्ताहिक पत्र भी अभी हाल में श्रहमदावाद से निकला 
È । कजकत्त से स्वतन्त्र का साप्ताहिक संस्करण भी निङळने 
लगा हे । उन्नाव छे स्वराज्य नाम का साप्ताहिक पत्र कुछ 
समय से निकळ रहा 2) बनारस में सूये नामक एक 
नये पत्र का जन्म gare । नागपुर से समाज-सेवक का 
प्रकाशन होता हे । इन सभी पत्रों का सम्पादन योग्यता- 

ade होता है । । 


g, Ny 


हिन्दी के साप्ताहिक पत्रों में पहले व्यडग्य चित्र निकला 
करते थे । अब्र भी हिन्दी वङ्गवासी में ऐसे चित्र Rear 
करते हैं । साप्ताहिक स्वतन्त्र को छोड़ कर उपयुक्त अन्य पन्नों 


हिन्दी के दो चार पत्रों को 
छोड़ कर प्रायः सभी पत्रों में कवितायें खब छुपती By 


नंमें उदू शब्दों की बहुलता रहती है । भाव, चाहे राज- 


नेतिक हों अथवा धार्मिक, बड़े उम्र होते हैं। धार्मिक भावों 


विर्‌ह-ब्यथा का प्राधान्य रहता है। हिन्दी के कुछ कवि 


यह आधिक्य रलानि उत्पन्न कर सकता tai 
समालोचक का कथन याद आता E—LExcess op AL 
.in poetry like 
political matters, lead up to anc Foret | i 
evolutions. यदि अन्याय के आधिक्य ते ml 
के चेत्र में उत्कान्ति होती है ता. क्‍या हिन्दी-कवियों ह|" 
भाळुकता का यह आधिक्य हिन्दी-साहिद्य में wat er 
सूचना agi दता ? अस्तु । 
हिन्दी में स्त्रियां के उपयुक्त 


excess 01 Injustice 


रक्षक ओर कोतूहलवधक बातों का श्रच्छा समावेश | 

। इसमें स्त्रियों के जा काल्पनिक या वास्तविक a 2 
उनके उत्तर प्रकाशित होते हैं उनसे पाठक र पि 

1 

को क्या लाभ होता हे, यह हमारी समझ में नह Al) 

महिळा-दपेण नामं का एक मासिक पत्र छपरा से नि त 
है । उसकी सम्पादिका हैं श्रीमती शरदकुमारी देवी। T 


र 
ओर नया पत्र है महिल्ला-संसार । हम इन dat m प 
उन्नति चाहते हैं । | 


हिन्दी में बा्कोपयोगी सामयिक साहित्य की 
ही सा है। दो एक पत्र इलाहाबाद से पहले 
करते थे । इंडियन प्रेस से बाळ-सखा का प्रकाश || 
है | गृहलक्ष्मी कार्यालय से Arg नामक एक पत्र I" 
था । शायद वह अब भी निकलता हो । RA 
maaan में ही विद्याभिरुचि कम है, अर 
कहना ही क्‍या । कदाचित्‌ इसी लिए 
का ध्यान इधर आकृष्ट नहीं gat है | 4 
जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल रहता है । यदि 
भाव सदैव बना रहे ar विद्या-प्राप्ति की 
उद्योग कभी शिथिळ न हा । aa 
मासिक पत्र का प्रकाशन हाना ही चाहिए |. 


है कि श्रब हिन्दी के प्रेमी ta पत्रों की कतर 


2--हिन्दी में जीवन-चरित्र । 
| gA में जीवतचरित्रों की अच्छी वृद्धि हो रही हे । 
| कमाल दो एक जीवन-चरित्र निकलते ही रहते हैं। 
810 | gana हमारे पास समाळोचनार्थ कई जीवन-चरित्र 
ig kl इनमें एक का नाम मुहस्मद्‌ है। जबलपुर 
शारदा-पुस्वक-मालळा' द्वारा यह प्रकाशित हुआ है । 
के चरित का बड़ा भारी अभाव 
हा जाने से इस अभाव 
हम्मद - सुसतमान घर्म के 


पादश (यापक थे। संसार के धर्स-प्रचारकों की वृहतूत्रयी में इनका 
j 


foret | 


Dii 


एका नाम लेकर AGA जन्म कृतार्थ समते 
ITE । fea 


F i 4 
वेश र हकुत कुछ काम चळ सकता है । इसे पणिडत शिवनारायण 


वी। q लता प्राप्त की हे । इसे पढ़ते समय हिन्दू के 
i फ" सम्मद के प्रति भक्ति का उद्रेक हुए बिना नहीं रहता । 
ARE की भाषा सरस ओर सरळ है । मूल्य Mle) है । 
गात्धीगौरच--दूसरा जीवन-चरित्रं है । इसमें 
| ' त्मा गान्धी का जीवन-चरित्र निस्तार-पूवंक लिखा गया 
शन (१ १। पुस्तः-प्रकाशक ने इसके! चित्ताकषक बनाने में किसी 
| र की चुटि नहीं की हे। कागज अच्छा है। छपाई 
है। जिल्द नेत्र-रक्षक हे । कई चित्र भी दे दिये गये 
। महात्मा जी का ऐसा दर्शनीय जीवन-चरित्र हिन्दी में 
नहीं है, यद्यपि पठनीय चरित्रों का श्रभाव नहीं है । 
। गान्धी की जन्मभूमि के वणन में जब लेखक ने 
at का aga कराया है तब हम यह आशा कैसे 


| RRA 
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हे । मराठी में भी कुछ अच्छे उपन्यास हैं। हिन्दीअंथ- _ 
' रत्नाकर कार्याळय के 'छत्रसाल' को छोड़ कर अभी तक O 


के लेखक का काम इतने में ही समाप्त नहीं हा जाता हैं । 
जिस प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण-मात्र इतिहास | 
नहीं है उसी प्रकार व्यक्तिगत घटनाओ्रों का वर्णन जीवन- 
चरित्र नहीं हे जो कुशलता एक इतिहास-३ेख में हानी 
चाहिए वही एक जीवन-चरित्र लेखक के लिए भी आवश्यक 
है । लेखक में यदि बह कुशलता है तो उन्होंने गान्धी-गोरव 
के लिखने में उक्षका उपयोग नहीं किया । मूल्य an) है । 
Ho Wo BUA एण्ड को, ३०१, अपर जितपुर रोड, 
कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ हे। | 

तीन छोटे छोटे जोवन-चारित्र--भारतीय पुस्तक 
एजेन्सी ( 1१, नारायणप्रसाद दाबू लेन, कलकत्ता) ने 
भेजे हैं । इनमें देश-बन्छु चितरञ्जन दास, देशभक्त 
अलीभाई ओर महात्मा जी के चरित्र वणित हैं ! आज- 
कल राजनेतिक सभाओं में लोग घण्टा आध घण्टा नियत 
समय के पहले हो पहुँच जाते हैं । उस समय ऐसी पुस्तकों 
की खपत खूब होती है । इनकी उपयोगिता भी इसी में है 

३-हिन्दी के दो नये .उपन्यास । 

उपन्यासों की ळोक-प्रियता में किसी को सन्देह नहीं 
हो सकता | कोई अब इन्हें आवश्यक समझे अथवा न 
समके, पर सभी देशों के साहित्य में उपन्यासों की वृद्धि हो 
रही है । हिन्दी में उपन्यासों की संख्या श्रगण्य है पर 
उनमें श्रधिकांश agaa ही हैं । कुछ समय पहले 
Sat उपन्यासे की ओर हिन्दी के भ्रनुवादकां का 
QUA BRE हुआ था | श्राज-कऋल बगला उपन्यासां की घूस 


शायद एक भी नाम लेने योग्य मराठी उपन्यास का अनुवाद 
नहीं हुआ है । पण्डित dag शर्माजी ने अभी | 


उसका नाम हे रल-दीप । सच पूछो तो यह एक बग 


i 
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, उपन्यासों के पात्रों के जीवन में अलौकिक घटनाये होती 


3 ` A ~ A“ h है 
। जो बात संसार में कम सम्भव हे वह कल्पना 


में स्थान पाती है और जो प्रति दिन होती रहती है वह 
कल्पना में उपेक्षणीय है । उपन्यास-लेखक की सृष्टि 
विधाता की सृष्टि को सदेव. अतिक्रमण करती है। 
लोगों को वर्षा परिश्रम करने पर भी भोजनाच्छादन से 
अधिक द्वब्य की प्राप्ति प्रायः नहीं होती । उपन्यास का 
पात्र दो ही दिन में, बिना gerd के, विशाळ सम्पत्ति 
का अधिकारी हो जाता हे । उपन्यास के पात्रों पर भाग्य- 
लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हे । रल-दीप के दरिद्र स्टेशन 
मास्टर पर भी भाग्य-लक्ष्मी की हास्य-रेखा पड़ी । वह एक 
विशाळ सम्पत्ति का श्रधिकारी बन गया । जिस मनुष्य ने 
कभी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की, जा सदैब निम्न-श्रेणी के 
मनुष्यों के साथ रहा, जिसने अपनी वासना का कभी संयत 
नहीं war, वह भी एक सती के सम्मुख आते ही देव- 
रूप हागया, यह सतीत्व का प्रताप है । परन्तु हम Ard- 
ag का दृश्य देखना aed थे.। वासना और विवेक के 
युद्ध में विवेक इतना शीघ्र वासना पर विजय पा लेगा, 
इसकी हमें सम्भावना agi थी । हम देखना चाहते थे कि 
दरिद्र स्टेशन मास्टर के हृदय में यह हलचल मची हुई थी 


“न खलु सपदि भोक्त नापि शक्रोमि RITR । पर हम यह 
नहीं देख सके 


उपन्यास की नायिका का चरित्र दिव्य हे । हिन्दी में 
अभी तक जितने बंगला उपन्यासों का अनुवाद हुआ है 
उनमें ऐसा दिव्य चरित्र शायद “प्रतिभा” की 'उमासुन्द्री? को 
छोड़ कर किसी भी स्त्री का नहीं हे । वही इस उपन्यास का 


ade है । हमें विश्वास है कि हिन्दी के उपन्यास-प्रेमी 
पाठक इसका आदर करेंगे | 


पुस्तक में कई चित्र भी हैं । पुस्तक के अनुवाद में ता | 


मराठी ग्रन्थ का श्रय लिया गया है, पर चित्रों के लिए 
कदाचित्‌ बंगला ग्रन्थ की उपेक्षा नहीं की गई है । हमारी 


समंक में जितना अ्रच्छा अनुवाद हुआ है उतना ही wer 
चित्रों का अनुकरण हुआ है । * 


| कलकत्त के प्रसिद्ध पुस्तक-प्रकाशक आर० एळ० वर्म्मन 
एण्ड को० ने इस उपन्यास का प्रकाशन किया है। मूल्य १॥ È 


।ण्डार ने अपूर्वे आत्म-त्याग नामक एक उपन्यास प्रक्रा- 


मान्य ग्रन्थं हैं । अब्र तो इनका प्रचार योरप a 


` प्रेमियों के लिए अपरिचित नहीं है । 


बम्बई (लेडी हाडिज रोड, aem) के ga- 


शित किया: है | येह भी एक बगळा उपन्यास a 
हे । अनुवादक है श्रीयुत कृष्णळाळ वमा | मूळ ई 
उपन्यास के लेखक श्रौसुरेन्द्रमोहन भद्दाचाय हे । Ree! 
कथा-भाय बुरा नहो न्दी के अधिकांश उपचा | 
वह कहाँ अच्छा .ह, परन्तु भाषा क जाल तें वह हृत | 
फेस गया है कि पाठक अधीर हो wad हैं। यदि र्‌ 
भाषा कुछ अधिक सरळ होती तो उपन्यास भी रि 
चित्ताकपक्र होता । मूल्य १॥।८) 
४--धार्मिक साहित्य । 
हिन्दी में धामिक साहित्य का अभाव नहीं है। पर 
धार्मिक साहित्य की कोटि में जिन पुस्तकों की गणाना हवत 
है उनमें अधिकांश की उपयोगिता में सभी संशयालु हे 
सकते हैं । हम भिन्न भिन्न धार्मिक सम्प्रदायो के Raia 
A अ्रालोचना करनेवाले ग्रन्थों के विरोधी नहीँ है। छ| 
के जिज्ञासुओं का सभी साम्प्रदायिक पुस्तकां की आवस 
ता है । परन्तु लेखक का हृदय उदार होना चाहिए। य 
उसका हृदय aÀ हुआ तो उके अन्धों का आदू हो! 
का नहीं । | 
सुरादपुर, पटना के एक्सप्रेस प्रस से हमें एक Fal 
किताब मिली हे | उसका नाम है साधन-संग्रह | “भक्त 
पण्डित भवानीशङ्करजी की वक्तृता Hie उपदेश” के रधा 
पर उसका सङ्कलन किया गया है । इसके कतिपब विप 
श्रीमती एनीवेसन्ट की पुस्तकों से भी लिये गये हैं। इसा 
धर्म, कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति आदि विषयों की चर्चा गै 
गई है । विवेचना स्पष्ट है । मूल्य २) है । 
लखनऊ के नंवळकिशोर प्रेस से दो पुस्तक 
एक ते हे मनुस्मृति का ग्रनुवाद। और दूसरी हे भग 
गीता का अनुवाद । दोनों ग्रन्थों के अ्रनुवादक ea | 
गिरिजाप्रसाद द्विवेदी । इन ग्रन्थों के परिचय देते ह 
श्यकता नहीं है । दोनों हिन्दुओं के घांमिक साहित 


is 


| 


तक में होगया है । अनुवादक का नाम भी RA 


चित्र-परिचय । _ 
सरस्वती के इस ag di दुंहिता नाम की * 
दिया जाता है। , 


sized by Arya Sama SHORES RI" No, Aga 
ms = SC 
| २९, खण्ड २ ] दिसम्बर, १४२१ . [ संख्या ६, पूर्ण संख्या २६४ 


žin 
यालु हो 
सिद्वालां 
aia 
1 ग्राव 
हैए aR 
आदर हो 


i पिक 7 a 
es TU] सम्पादक--पदुमत्ताल पुन्नालाल बख्शी, बी० ए० [ प्रति संख्या ॥ ) 
सहायक सम्पादक--देवीदत्त Ys | 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग, से छप कर प्रकाशित | 
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लेख-सूची । 


(१) प्रिंस आव ava—[ लेखक, श्रीयुत 
रिरिजञाशङ्कर वाजपेयी . 

(2) विवाह-विषयक विचार-व्यांभचा र-- 
[ बेखक, पण्डित महावीरप्रधाद द्विवेदी ... 

(3) विश्व-साम्राज्य--[ लेखक, श्रीयुत मनो- 
हरलाल श्रीवास्तव, बी० ए० ... 

( ४ ) कविता--[ लेखक, श्रीयुत सुकुटधर 
पाण्डय 6 

( ४ ) देश-बन्धु चित्तरकज्षनदास--[लेखक, श्रीयुत 
वंशीधर मिश्र 

) वैदिक काळ की सभ्यता और उसका 

प्रभाव--[लेखक, श्रीयुत पाण्डुरंग लेले ... 

( ७) ग्रह-ससार की जङ्गली प्रजा--[लेखक, 
श्रीयुत वनम।लीप्रसाद शुक्क 

(८) मे न बचगी--[ लेखक, ‘saa 

( ६ ) इग्लंड का राज-परिवार-[ लेखक, 
श्रीयुत वीरेन्द्रकुमार मुखोपाध्याय 

(१०) भारत के मुसलमान राजकुमार 


[ लेखक, श्रीयुत महेशप्रसाद मौलवी 
फाज़िल 

(११) वायु-परिवतेन- प्रचुवादक, श्रीयुत ळल्ली- 
प्रसाद पाण्डेय 


(१२) चारु चयन 
(१३) विविध विषय 
(१४) पुस्तक-परिचय 


“>>> 


चित्र-सूची । 
१--व्याम-विहारिणी (रङ्गीन) । 
३ --प्रिन्स ara वेल्स के २ चित्र | 
४ ¬ देश-बन्धु चित्तरञ्जनदास्त | 
“5 — Hes के राज-परिवार-सम्दन्धी ४ चित्र | 
९--महामहोपाध्याय पण्डित ग्रादित्यराम भद्यचाय 


*-->--२३--- 
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डिवेदीजी की पुस्त 


सरस्वती-सम्पादक पण्डित म 


हाबी . 


NNN Ly 
द्विवेदी के महत्त्वपूर्ण लेख अप्राप्य हो रहे हैं। 
. रहे हैं || 


हिन्दी का दुर्भाग्य समभ कर हमने उनके A 
निश्चय किया है । इस लेख-माला में नेन ५ 
होंगी--यथा, कवि-कीर्तन, ga आलाप, श्र 
चनाञजलि, पुरावृत्त, कालिदास ग्रादि। सव 
TTA ATT पर उत्तम टाइप में Bait प 
बराबर निकलती MAN । 
पहल्ली पुस्तक-- 


प्राचीन पणिडत ओर कवि 
छप चुकी । इसमें कई विद्वानों और कवियों 
afta, उनकी कविताश्रों के नमूने ग्रौर ३ 


ख़बियों आदि का बड़ा ही सनेरञ्ञक वी 
मूल्य १० पाने है । 


दूसरी पुस्तक 
वनिताःविलास 


भी निकल चुकी । इसमें भासी की राती ह 
तथा और कई प्रसिद्ध देशी तथा विदेशी. att] 
की चरित-चर्चा है । मूल्य केवल ५ ते i 

आज्ञा-पत्र इस पते पर भेजिए 


मेनेजर, कमर्शल प्रे! 
gê कारः | 


p 
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सरस्वती 


व्योम-विहारिणी । 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 
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| २२, खण्ड २ | 


दिसम्बर १९२१--मार्गशीर्ष १९७८ 


[ सख्या ६, पूणे सख्या २६७ 


सन्‌ १८७४ को हुआ था । 
न वाक उस समय महारानी विकोरिया 
| सिंहासन पर विराजमान थीं | 
‘hone इनके पितामह सम्राट wad की 
पा । जब ये ८ वर्ष के हुए तब एक 
क को निगरानी में इनकी शिक्षा का 
hs; a" गया । प्रक्षराभ्यास महारानी विकटो 
म्‌ कराया था | इस' तरह लगभग चार 
ke भपने माता पिता की निगरानी में घर ही 
i पाते रहे । सन्‌ १६०७ में ये झासबर्न के 
जे में शिक्षा ग्रहण करने को भेजे 


पढ़ने-लिखने के सिवा महारानी मेरी 


गये | इस समय ये १३ वर्ष के हो गये थे । आसबर्य 
में दो वर्ष शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये नाविक बनने a 
के लिए डारमथ भेज दिये गये । इनके पिता भी. 
इन विषयों से विशेष रुचि रखते हैं । उन्हें भी 
उनकी बाल्यावस्था में इन बातों की शिक्षा इन्हीं 
स्थानों में दी गई थी । 


महारानी विक्टोरिया के समय में राजकुमार | 
और राजकुमारियों की शिक्षा-दीक्षा के क्रम 
बहुत कुळ सुधार हुआ था | उनके माता पिता. उन्हें. 
बाल्यकाल ही से अपनी देख-रेख में रखते थे | इसी 
कारण महाराज जाजे और महारानी मेरी ने अपने 
पुत्र के लालन-पालन में विशेष सावधानी wet 


| 
|| 
f 
| 
{ 
| 


` अहण करने को भेजे गये । यहाँ भी दूसरे विद्या- यहाँ इतिहास, dena, राजनीति 
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३२२ सरस्वती | 
MRS 
बेल्स को ्राग्रहपूर्वक खेलने-कूदने आर व्यायाम थिया की भाँति इनका रहन-सहन = 1 । ञे | 
करने के लिए उत्साहित किया करती थीं । फलतः प्रकार का भ्रन्तर न तोयु वराज ही रखते थे पैर |; 
ये पढ़ने-लिखने के साथ साथ घोड़े पर चढ़ने न वहाँ के अधिकारी हो † सामान्य छात्रों की मर 
खर तरह तरह के खेलों में भी 
निपुण हो गये । 
डारमथ आकर प्रिंस आव 
येस्स अपने अध्ययन में उत्साह के 
साथ लग गये। ये भी दूसरे 
'केडेटों? की भाँति रहते और काम 
करते थे । यहाँ तक कि जब यें 
एक बार बीमार हुए और डाक्टरों 
की सलाह से इन्हें खाने का अच्छा 
भोजन दिया गया तब इन्होंने यह 
कह कर इनकार किया कि मेरे 
पिता ने मुझसे कहा था कि जव 
में वहाँ रहता था तो दूसरे लड़कों 
र gmi किसी बात में किसी 
प्रकार का भेद नहीं LEA जाता था। 
इसलिए मैं अपने पिता का ही अनु- 
करण करूँगा | सब परीक्षाओं को . 
पास करके जब इन्होंने अन्य आव- 
श्यक शिक्षा प्राप्त कर ल्ली तब १४११ 
में ये “हिन्दुस्तान! नाम के जहाज्ञ 
पर Midshipman के पद्‌ पर 
नियुक्त किये गये और इस तरह एक 
वषं तक जहाज़ी काम करते 


रहे } 


प्रिंस आव वेल्स । íl 
सन्‌ १४९२ में प्रिंस आव्‌ वेल्स जङ्गी बेड़े से ये भा शिक्षा ग्रहण करते थे और w 
भ्रलग हुए | इसके बाद ये श्राक्सफूर्ड में शिक्षा विश्वविद्यालय के सारे कायी में भाग a 5 
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Ty | तल्या ६ We आव 
ग २२ | ] एव्‌ वेल्स । ३२३ 


MOS oo TTT य वा । 
। कित |हीआवश्यक शिक्षा दी गई। इसके सिवा इन्होंने सैनिक की भाँति अपने कर्तव्यों का पालन किया | सेना 
थे ध्र | दूसरी भाषाएँ भो सीखों । सम्राट नहीं के उच्च कर्म्मचारियों को यह बात पसन्द नहीं थी कि 
री भाँति वते थे कि पूणे वय को प्राप्त किये बिना उनका भावी सम्राट अरक्षित स्थानों में रह कर सेना- 
दुतिया के कामों में लग जायँ । परन्तु इसी सम्बन्धी काम करे, पर युवराज ने उनकी व्यवस्था का 
miha युद्ध fae गया । अतएव इन्हें अपना विरोध किया और दूसरे सैनिकों की भाँति इन्होंने समर- 
; F बन्द करना पडा | यु 
lau के तीसरे A दिन 'प्रेनेडियर 
इ में ये दूसरे लेफटिनेन्ट के 
BR नियुक्त किये गये। आफि- 
ag कोर में इन्हें कुछ युद्ध- 
[ पहले ही मिल चुकी थी 
m इन्होंने मुस्तेदी से अपना 
“भार ग्रहण किया, पर लाड 
नर ने अपनी ons से इन्हें 
चेत्र में जाने से रोक लिया | 
Meas नवम्बर में फ्रान्स 
तब ये भी उनके स्टाफ में भर्ती 
| hs पहुँचे । बराबर 
कतव्य-परायण 
की भाति इन्होंने समर-भूमि 
केम किया । परिश्रम, जोखिम, 
ककि सृत्यु की भी, कुछ परवा 
! | एक बार १४१५ के प्रारम्भ 
भोटर पर सवार हो चले जा 
k इसी बीच में शत्र की ताप 
गोला इन पर आ गिरा प्रिंस ma वेल्स--रेड इंडियन सरदार के वेश सें । 
| ` भोटर नष्ट हो गई और aa के सारे काय बराबर किये | यही नहीं, समय 
मोटर चल्लानेवाला Chauffeur मारा गया । समय पर साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों से घई हुई 
dh ता से ये बाल बाल बच -मये। इन्होंने सेनाओं के शिविरों में जाकर ये उत्साह-वधक 
थुवराज की हैसियत से नहीं, किन्तु एक वाक्यों @ उनके प्रति A AJU प्रकट _ 
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किया करते थे और युद्ध में बहादुरी के साथ Se 
रहने के लिए उत्साहित किया करते थे । 
युद्ध समाप्त हाने पर प्रिंस आव वेल्स को विश्राम 
तक करने का अवसर न मिला । योरोपीय युद्ध में 
साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों ने साम्राज्य की जा सहा- 
यता की थी उसके लिए सम्राट्‌ की ओर से कृतज्ञता 
प्रकट करने एवं श्रपने प्रजाजनों का राज- 
भक्ति-पू्ण परिचय प्राप्त करने के लिए ये साम्राज्य- 
पर्यटन के लिए रवाना हुए | तदनुसार सन्‌ १४१ 
के अगस्त में इनकी यह यात्रा प्रारम्भ हुई। इस 
यात्रा में इन्हांने कनाडा एवं अमरीका के अन्यान्य 
साम्राज्य के भागों में भ्रमण किया । ये जहाँ जहाँ गये 
वहाँ पद-सयादा के HAA इनका स्वागत FHT | 
युवराज ने भी अपनी राजभक्त प्रजा के प्रति अपने 
उदार भावों का परिचय दिया। यहाँ तक कि 
कनाडा-निवासी रेड इंडियन लोगों को भी इन्होंने 
moat स्वाभाविक उदारता से आनन्दित किया | 
उनके एक सरदार के भ्रधिकारारूढ होने के उप- 
लक्ष्य में जा उत्सव हुआ था उसमें शामिल होकर ये 
स्वेच्छा से उनके सरदार बने AN उनकी जातीय 
पाशाक धारण की | इस तरह ये जहाँ गये वहाँ qd- 
साधारण के saat में शामिल होकर अपने उदार 
भाव का परिचय दिया | संयुक्त-राज्य ( ्रमरीका ) 


के राष्ट्रपति द्वारा आमन्त्रित किये जाने पर ये वहाँ 


भी गये । वहाँ इनका ,खूब शानदार स्वागत हुआ | 
इँगलेंड के पहले प्रिंस आव्‌ वेल्स यहीं हैं जिन्होंने 
अमरीका पधार कर उसके साथ ब्रिटिश साम्राज्य 
के मैत्री-बन्धन को और भी ze बना दिया 

` अमरीका से लौटने के बाद गत वर्ष ये फिर अपने 


की मार्च में ये इँग्लेंड से रवाना हुए थे। इस यत्ना | 
इन्होंने आस्ट्रेलिया और न्यूज़ोलेंड का भ्रमण किया | | 
इस यात्रा के प्रोग्राम में भारत का भी नाम था। पर. 


सुदूर आस्ट्रेलिया की यात्रा में इनको अधिक परि, | 3 
NN q ww | a ह 
श्रम करना पड़ा | अतएव य साधा इंग्लड वापस चते | 

4 3 | 3 
गये और भारत की यात्रा का प्रोग्राम इस साल झे. 


| तिः 7 
| {श 
लिए gaad कर दिया गया | गत वर्ष के निश्चय बे | > 
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उल्ले उठा कर एक तरफ रख दिया | कहा, जब इसके लेश 
की ही सिफारिश है कि निकम्मे बैठने पर ही इसे कोई पी 
की तकलीफ गवारा करे तब अभी पढ़ने की क्या ga! 
कभी निकम्मे aaa aa देखा जायया | l 


दैवया से Far ater एक दिन आही 
पुस्तक पढ़ डाली । पढ़ने से मालूम हुश्रा 
पुस्तक को वेसा नाम देकर पढ़नेवाळों को 
और जरूरी काम छोड़ कर, या वैसे कास करते के 
जाने पर भी, पुस्तक पढ़ने योग्य है । क्योंकि पुस्तक | 
लेखक ने बड़ी ही मनारभक और विनोदात्मक बात i 7 
अपने समाज की हानिकारिणी रूढ़ियों के सख" ६ 
गहरा मज़ाक ही नहीं उड़ाया, काफी शिक्षा ७ 

पुस्तक में दो विषय प्रधान हैं । एक तो मीर 
में प्रचलित वैवाहिक प्रथायें । दूसरे, सामरिक 
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विवाह-विषयक विचार-व्यभिचार | 


sai प्रकाशित होनेवाली कविताश्रों के कवियों के कविता- 
| gai लेखक ने इन दोनों की खूब ही ख़बर ली है। 
| के कहीं कहीं पर ऐसी गहरी चुटकी लो हे और ऐसी 


| उङ्कारिङ भाषा लिखी है कि पढ़ कर तबीयत फडक 


तं से, कितने ही अशं में, एथक्‌ हैं । तथापि बहुत सी 
रचय के | मिळती भी हैं । लेखक ने अपने oes की रूढ़ियों-- 
| हनिकारिणी रूढ़ियों--की धज्जियां उडा दी हैं । उसके कोई 
| aga मर्मस्यलों पर कड़ी चोट पहुँचानेवाले हैं । उसके 
jaf के लेख की प्रेरणा से ही हम भी गोत्र और 
| ज्मपत्र-विचार-विपयक बातों का अत्यल्प निदर्शन यहाँ 
| ए करना और यन्न तत्र उक्त लेखक को ही अपना उत्तमणं 


nai में, लड़के लड़की का विवाह-निश्चय करते समय, 
। | रधानतः पाँच बातों का विचार किया जाता है--(१) ats, 
| (९) जन्मपत्र, (2) saz, (४) वर और (१) दहेज 


इनमें से विचार करने की पहली बात यह है कि यह 

"| प्न क्या चीज़ है । पुरानी पुस्तके देखने, संस्कृत-काशों के 
Magan, और इस विषय पर लिखे गये कुछ विद्वानों के 
Wier परिशीळन करने से मालूम होता है कि आदि में 
पर| पत्र शन्‌ का अर्थ धा-गाये-बछुड़े बाँधने या रखने का 
| रे, गोष्ठ या गोशाळा । बहुत ग्राचीन काळ में बड़ी बड़ी 
बसिया या नगर कस थे । जङ्गळ बहुत था । ळोग पशु 

| पिक पाळते थे । उनके चरने का सुभीता देख कर वे किसी 


| आन से मालूम होता है कि गोन्नप्रवत्तंक वशिष्ठ, कश्यप, 
a ae आदि ऐसे ही थे । उनकी देखादेखी और लोग भी, 
बह जाकर बस जाते थे । पर वे सब एक ही वंश 

हेते थे । तथापि वे भी उस प्रधान-पुरुष के नाम से 

1 परिचय देते थे । अगर कोइ उनका पता पूछता था 

; tt eq वरिष्ट-गोन्न के हैं, अथवा हम कश्यप- 

के हैं, अथवा हम शाण्डिल्य-गोत्र के हैं । इसका मत- 


RAY 


wa सिफ इतना ही था कि ये ळोग भी वहीं रहते थे जहाँ 
वशिष्ठ और कश्यप आदि ऋषि, अपनी अपनी गाये लेकर, 
रहते थे । यह मतलब न था कि ये भी उन्हीं ऋषियों के वंशज 
थे । यदि किसी तिवारी ने अपने कुछ के नामानुसार कोई 
गाँव बसाया और उसका नाम तिवारीपुर Gar at इससे 
क्या यह बात साबित हो सकती है कि वहाँ उसके वंशजों 
के सिवा ओर कोई रहता ही नहीं ? ऐसे कितने ही तिवारी- 
पुर और पाड़पुर इस प्रान्त में निकळेंगे जहाँ तिवारियों 
रौर पांडे लोगों के सिवा और भी श्रनेक ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य और शूद्र रहते हैं । पर वे सब सयोत्रीय नहीं । 

पुराने ज़माने में जहाँ पर दो चार घर पास पास होते 
थे वहां उन लोगों में, भिन्न कुळ के होने पर भी, gga- 
भाव जागृत हो जाता था। वे ळोग परस्पर एक दूसरे को 
भाई, चचा, बेटा, बेटी इत्यादि समझने लगते थे और 
Jar ही व्यवहार भी उनके साथ करते थे । देहात में. यह 
वात sa भी ऐसी ही पाई जाती हे, यद्यपि कुटुस्ब-भाव अब 
वैसा नहीं । उस समय जो जिसे सुह से भाई या चचा कहता 
था उसकी लड़की या बहन से विवाह कर लेना अधम्मं 
समक्ता था | इस दशा में एक गाँव, या एक गोत्र (गोशाले)- 
वाले यदि वहीं रहनेवालों से विवाह-सम्बन्ध न करे तो 
आश्चय की कोई बात नहीं । पर क्या वही बात आज-कळ 
भी चरितार्थ है ? 


एक गोत्र या एक गाँव में रहनेवालों को वहां से अलग 
हुए हंज़ारों वष बीत गये; उन लोगों के उस पुरातन कुटुम्ब- 
भाव का सर्वथा तिरोभाव हुए भी हजारों वर्ष हा गये; पर 
अन्धपरम्परा उस पुरानी ele का पिण्ड नहीं छोड़ती । 
उनमें उस समय की ओर बातें तो प्रायः सभी समूल नष्ट 
हो गई; पर गोत्र की Reale नहीं हुई । यह गोत्र-स्ट्ति 
आज-कल ब्राह्मणों में विवाह के समय कितना Fa उपस्थित 
करती है, यह बात झुक्तभोगी ही जान सकते हैं । दस हज़ार 
वर्ष पहले वामदेव के गोशाले के इदे fas अपनी wa 
रखनेवालों के वंशज, वहीं रहनेवाले अन्य लोगों के दूर दूर 
frat हुए अधस्तन वंशधरों से सगोत्रता जोडते और 
उनके लड़कों, लड़कियां को अपने ही वंश में उत्पन्न _ 
बताते हैं ! š 
फिर सगोत्रता ही का रूगड़ा हो, सो बात नहीं। Het: 
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| गोत्रता भी कहीं कहीं बचानी पड़ती है । कारण यह बताया 
| जाता हे कि भ्रसुक असुक गोत्रों में परस्पर पटती नहीं । 
| Mat mai में जत्र न पटती थी तब न परती थी । अब न 
पटने का क्या कारण ? करोड़ों गाये' बदले सें देने के लिए 
तेयार होने पर भी विश्वामित्र को वशिष्ठ ने जब अपनी 
मनों दूध देनेवाळी गाय न दी तब विश्वामित्र ने डाका 
डाळ कर वह गाय वशिष्ठ से छीन ली। इस दशा सें पार- 
स्परिक शत्रुता का स्मरण करके इन दोनों के गोत्रवालों ने 
यदि आपस में विवाह-सम्वन्ध न करने की प्रतिज्ञा करली 
तो टीक ही किया। ta ही ओर गोत्रवाळों में भी इसी 
तरह का वेर-भाव हो गया हो और उन्होंने आपस में सम्बन्ध 
जोड़ना छोड़ दिया हो तो तब उसका कारण था । अब, 
अनन्तकाल बीत जाने पर भी, यदि आप कहें कि ग्रसुक 
MAAS से हमारे गोत्र का मेळ नहीं खाता तो क्यों ? बात 
क्या हे ! किस पैर-भाव का स्मरण आप करते हैं ? बताइए 
ता । कारण इसका केवळ अन्धपरम्परा ही है या ate 
कुछ ? पर इन प्रश्नों का उत्तर देने के पहले लेखक की 
दलीळों का व्यङ्गय या असली मतलब खूब समक लीजिएगा। 


न पटने की तो यह बात हुईं । एक बात श्रौर भी बड़े 
मज़े की है । कुछ गोत्रवाले कुछ भ्रन्य गोत्रवालें के अपनी 
बिरादरी का बताते हैं । maya परस्पर शादी-व्याह 
नहीं करते | कल्पना कर लीजिए कि किसी के मत में कश्यप 
ओर शाण्डिल्य dans में भाईचारा है। ऐसे से 
प्रार्थना इतनी ही है कि आप इस तरह के भाईचारे को 
जब मानते हैं तब अपने परम पूज्य पुराणों की आज्ञा को 

भी शिरोधार्य समरते ही होंगे । अच्छा, ar कृपा करके 
ब्रह्माजी के मानस-पुत्रो को याद कीजिए । फिर इस बात 
की याद कीजिए कि उन्हीं मानस-पुत्रो की कृपा से हम, आप 
और अन्य सभी लोग अस्तित्व में आये है | इस दृशा में 
ब्रह्मा बाबा की सन्तान होने के कारण हम सबको अब 
meq जातियों या श्रन्य-देश-वासियों से ही विवाह-सम्बन्ध 
करना चाहिए | अब तक जो भूल हुई उसका प्रायश्चित्त 
कीजिए और बिगड़ी हुई बात को aa तो वना लीजिए | 


राम राम करके, इस गोत्र-विषयक बादरायण-सम्बन्ध 
से, बड़ी दौड़-धूप के बाद, किसी तरह छुट्टी मिलने पर, 
' जन्मःपत्न मिलाने का मसला उपस्थित हो जाता है । 


सरस्वती । 


गोत्रविषयक वैर-भाव या सख्य-भाव की बहुत परान | 
याद हमें सिर्फ़ विवाह-सम्बन्ध करने के समय ही आ | 
ai ईसवी सन्‌ के सात हज़ार वर्ष पहले कौशिको 
के भीस-भल्लट राजा ने मेरे तत्कालीन पूर्वज महण झे 
“माफी” छीन ली थी | इस कारण अल्ळर के परती ड 
समस्त वंशज मेरे शत्रु हैं । अथवा मेरे पूर्वज वामदेव और | 
आपके gia वशिष्ठ हार्दिक मित्र थे । इस कारण हृ | 
तुम दोनों ही दिली दोस्त हैं । इस तरह के विशुद्ध तई | 
जैसे Madea के विषय में काम लिया जाता है, ay | 
aa ही जन्मपत्र-गत ग्रहों के विषय में भी किया | 
जाता है । आकाशस्थित ग्रह हस लोगों से कोते 
कोल दूर हैं । वे परस्पर भी एक दूसरे से करोड़ों ष 
दूर हैं । पर विवाह-काय्ये में ऐसे ही म्रहों का मे | 
मिलाने की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती हे । रतत 
खिलाफ हो, कुछ परवा नहीं । पास-पड़ोस का कोई राज | 
या WA शत्रुता रखता हो, SF परवा नहीं । अपने रिश्ते | 
दार और बन्धु-बान्धव अपने से बिगड़े हों और प्रस्ताव परह 
किये गये विवाह को बुरा समझते हों, कुछ परवा नहीं। | गुदा 
विवाह के समय अपने ws हुए पड़ोसियों के उप्र | 
मचाने का पूरा डर हो, कुछ परवा नहीं । परवा, श्रौर 
बहुत बड़ी परवा हाती है ar एक कोटि कोस दूर, श्राकाश | 
में बैठे हुए, सूय्ये-चन्द्रमा ओर राहु-फेतु आदि ग्रहों की || 


इन ग्रहों की आपस में ळड़ने ऋगड़ने की शक्ति इती | 
अधिक है--ये लोग एक दूसरे पर छापा मारने की इत | 
afte तैयारी में रहते हैं---कि हम, हिन्दू लोगों, को भी ई | 
विषय में इनसे सबकृ सीखना चाहिए ! ऊपर से देखने " | 
तो इन लोगों के पारस्परिक रूगड़े-फिसाद का कोई कॉ | 
ही नहीं देख पड़ता । हमारी gest तो वायु-मण्डळ के है | 
में एक चादरा भी ओड़े रहती है । उसके पुत्र कुज (प 
के पास भी इसी तरह की एक डुपटिया हे । पर और लोग 
ओर ग्रह--इतने कङ्गाळ हैं कि उनके पास ओढ़ने aaa 
का सामान नहीं । लड़ाई, झगड़े प्रायः र 
लिए अथवा इंषावश ही हुआ करते हैं। पर ई z a 
का यहाँ सर्वथा अभाव है । हां काले रङ्ग के 
बदन के शनि ने अळब), अन्न-वस्र की परवा त 
लोगों ही की तरह, विपत्ति के समय काम आने के लिए 


on @ | 
wat | भम 


~~ 


E | sga बदन के इद गिदे दो कड़े अवश्य dis रक्खे 
इ | १) पर इन लोगों के पास ळड़ाई करने और एक दूसरे 
ती | 


(शख चलाने के साधन @ या न हों, हमारे ज्योतिषी, 
हण को | रन उतू पण्डित, जन्म-प्न खोलते ही इन ग्रहों की 
परवही iea, दाँव-पेच और साहका की रोमान्च-कारिणी 
Eid सुनाने लगते Ši इससे विवाह a 
we | que हो सकता है और वधू-वर aft तभी सुख से रह 
aka | कते हैं जब Bt Aime” मब की पूण कृपा सम्पादित 
, क | हली जाय । और, हम लोग पण्डितजी की कथा का 
किया | maa सच and हैं ! 

a | हमारे पूर्वज लगघ, जैसिनि, गर्गे, पराशर आदि भी 


| कोस | के विलक्षण बुद्धिमान्‌ थे। उन्हें इस बात की ख़बर 
हा मेठ |थी कि उनके छाड़ल्ले ये ग्रह बड़े लड़ाके Ft बिना 
naa | हहे भिड़े इन्हें कळही adil लगध बाबा और उनके 
है राजा aa आठ कनौजिए और नो चूल्हेवाळी रीति के 
fet | गयल थे ही । इसलिए उन्होंने कहा, लाओ, इन 


प्रस्ताव प्रों छे रहने के लिए जन्मपत्र-नगरी में जुदा 
र दूर दूर बारह घर बना दें । ऐसा करने और 
उपद्रव 


दव | ह घर की हदबन्दी कर देने से आपस में ळड़ने झाडूने 
$ Maas कारण ही न रह जायगा । सब अलग अलग 
WE Wid छोग कुछ अधिक wes हैं वे दो एक घर 
All बैच में खाळी छोड़ कर ज॒रा और दूर रहेंगे। इससे 

| म्ह दूसरे घरवालों पर नज़र डालने या उनकी बातें सुन 
से का मोका ही न मिलेगा । फिर ये लड़ेंगे क्यों? 
मीस | ही सोच समभ कर वे आठ कनोजिएवाळी प्रवृत्ति की 
a 4 भी, बाल भर और आगे निकल गये । व्हा 
| लिए नो चूल्हे दरकार होते है, यहां नो ग्रहों के 
| s घर उन्होंने बना दिये । पर ग्रहों ने इन geet 
1 a उस्तादी पर हरताल ळीप-पोत कर उन्हें काठ का 
“वेतना दिया i अलग अलग रहना तो दूर; वे दो दो, 
े क | तीने तीन, चार चार, एक ही एक घर में घुस पड़ने 
रशर | “९ बाकी के घरों को उजाडू देने छगे ऐसी गति को 
ar रि होने पर जन्माङ्ग-नगर उसी तरह शोभा-सम्पन्न 
pe k देने wal जिस तरह कि उजड़े हुए भारहट, सांची, 
ग टि ( कोशास्बी ), देवगढ़ आदि प्राचीन नगर दिखाई 
` | | हाँ, यदि कभी ळगध और पराशर बाबा की 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५ विवाह-विषयक विचार-व्यभिचार | 


RRNA ARR ALL ALA NALIN LA 


३२७ 


लागधो और पाराशरी नीति का अनुसरण करके, उनकी 
आत्माओ्ं को प्रसन्न करने की इच्छा हुई तो, छुठे छमासे 
ये नव-ग्रह एक एक अलग अलग घर में भी जा बैठते 
हैं। उन्हें इस स्थिति में अलग अळग रहते देख मरी 
ओऔर मंसूरी, शिमला और नेनीताळ gaa कानपुर की 
सिविल लाइन्स में, अपने अपने बॅगले में, अलग som 
रहनेवाले, अँगरेज़ों और उनके चेले-चाटी मनचले 
हिन्दुस्तानियों, की श्राबादी का नजारा नजर के सामने 
ग्रा जाता हे। 

पर कहीं आप यह न समझ लीजिए कि 'अळग 
अलग रहने पर.ये बिगड़े-दिल ग्रह दूसरों के छुल-छिद्र 
नहीं देखते, दूसरों पर नज़र नहीं डाळते, दूसरों के घर 
नहीं wie l ऐसा न करना तो इनकी gal में लिखाही 
नहीं । चाहे ये अळग रहें, चाहे दो चार एकही में, 
परस्पर एक दूसरे की ताक-फाक किये बिना इनसे 
रहा ही नहीं जाता । दूर दूर रहने पर भी पूरी न सही; 
त्रिपाद, द्विपाद अथवा एकपाइ नामक अपनी तिरछी 
नज़र से ये एक दूसरे का देखना कदापि नहीं छोड़ते । 
वधू-वर के भावी सङ्गम के समारम्भ पर अळा ऐसे ग्रहों 
की dia दृष्टि न पड़ेगी, यह क्या कभी संभव हा सकता 
है ? पर ज्योतिषी जी महाराज इसी अ्रसम्भव बात को 
सम्भव कर दिखाने की चेष्टा किया करते हैं । यदि 
साधारण चेष्टा में वे विफळ-मनारथ हुए तो पूजापाती 
चढ़ाने अथवा BE मीठा कर देने पर वे ज़रूर ही सफल हो 
जाते हैं और ग्रहों की तिरछी से भी तिरछी नज़र को, 
किसी न किसी तरह, तीर की तरह सरल कर देते हैं । सो 
ठीक ही 2— 

“gag सुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम्‌? 

ग्रहों के शश्र-मित्र-भाव भी अनादिसिद्ध हैं । त्रिकाळ | 
में भी वे बाधित नहीं। प्रमाण दरकार et तो एक. 
उदाहरण लीजिए । गुरूपली के साथ की गडे शशलांछुन की 
शरारत क्या गुरुवर, ब्रृहस्पतिजी, आकल्पान्त भूल सकते | 
हैं ? ग्रहों के शत्रमित्रत्व का बळाबळ उनके घर A परिस्थिति 
ही पर अवलम्बित रहता हे | तथापि उनके लड़ाई-भगड़े,. 
कभी थोड़ी कभी श्रधिक मात्रा में, अव्याहत होते ही रहते 
हैं । हमारी समक तो कुछ ऐसी है कि दुनिया सें जितनी: 
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घटनायें--घटनायें ही नहीं, अ्घटित घटनायें भी--होती 
हैं, किसी न किसी अंश में, उनका कारण ये नटखट ग्रह 
ही होते हैं । कुछ समय हुआ, किसी अख़बार में पढ़ा 
था कि Aarma में किसी जगह खुन की वर्षा हुई । 
हा नदो, यह भी किसी ग्रह की ही कारस्तानी होगी । 
अन्यथा आसमान में मार-काट करनेवाळा और कोन 
हो सकता है ? इनमें से भी मङ्गळ की कुछ न पूछिए। 
नाम तो आपका है मङ्गल, पर स्वभाव आप्रका बड़ा ही 
उम्र, बड़ा ही हठी, बड़ा ही दुराग्रही है । वैवाहिक विचार 
में पहले आपकी मिजाजपुरसी करके तब कहीं ओरों 
की तरफ ध्यान देने की बारी आती है। aai के 
पुराणों में आप वीर-रस के नायक माने गये हैं। आपकी 
यह आख्या सचमुच ही यथार्थ हे । और ग्रह तो ऐसे हैं 
कि यदि ज्योतिषीजी था पणिडतजी महाराज बीच-बचाव 
करने पर आमादह हो गये तो दान-दक्तिणा लेकर और 
पूजा-अर्चा कराकर किसी तरह राज़ी भी हो जाते हैं। 
पर वीरवर are, हज़ार सिर पटकने पर भी, 
राज़ी हाना जानते ही नहीं । वे नाराज हुए तो 
सब गुड़ मिट्टी हो गया सममिए । सभी देशों के 
हिताहित-सम्बन्ध की ोर पूरी नज़र रख कर, दो देशों में 
परस्पर सन्धिस्थापना की चेष्टा करानेवाले छायड जाउ 
के सहश्‌ चाणाक्ष मन्त्री को कितनी चतुरता रोर 
सावधानता से काम लेना पड़ता है, यह बात पाठक सहज 
ही जान सकते हैं। विवाह-घरक, हमारे पुत्त पण्डितजी को 
भी, प्रति-ळायड-जाजे ही समक्िए । ग्रहों के स्वभाव आदि 
को as समम कर-- उनके स्थानानुरूप परस्पर-सम्बन्ध को 
आँखों के सामने रख कर--वधूवरों की जन्म-पत्रिकाओं 
के आधार पर विवाह निश्चित करनेवाले पण्डितजी के 
पाण्डित्य और डुद्धि-वैशद्य की काफी प्रशंसा करके पार 
जानेवाल्ला हमें तो कोई दिखाई देता नहीं | 


उम्मेदवार या पसन्द किये गये वर की जन्मपत्रिका 
का विचार, कन्या के जन्मग्रहों के आधार पर करना BIS 
सरळ Fr नहीं; बड़ा टेड़ा काम है । विभ्वविद्याळयों की 
Er पास करने में जैसे हर विषय में नम्बरों की निश्चित 
संख्या ma किये बिना उम्मेदवारों का निस्तार नहीं, 
_ ठीक वैसाही हाळ इस वैवाहिक विचार-विभ्राट्‌ का हे। 
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क्योंकि यहाँ भी नंबरों ( गुणों ) की = ३६ नियत | 
पर ऐसा मौका शायदही कभी आता होगा कि र | 
यह पूरा टोटल प्राप्त हो जाय! इसी से जैमिनि आदि पू | 
बड़े-वूढ़ों ने कुछ सुभीता कर दिया है । उन्होंने श्रपने विरह | 
कोड में लिख दिया है कि कम से कम (Minimum) ys | 
गुण मिळ जाने से भी वधू-वरात्मक संयोग-विचार पास (नि 
समझा जायगा ' परन्तु, लोग घडाघड़ विवाह करके i 
की जन-संख्या सीमा के बाहर न बढ़ा दें , यह साच कर RÀ A न 
एक कठिनाई भी उपस्थित कर दी है । वह इस तरह हि |. 

फी सदी ० गुण घ्रात करने सें, जन्मपत्रिका के दिती 
आन्तरिक विषय में फेल हो जाने से, विवाह करे क्ष | ™ 
इजाजत नहीं मिल सकती । सभी अवश्यक विपयों में पात | ps 
होना ही चाहिए । इन श्रान्तरिक विषयों की संख्या ८है। ~ 
उनमें से प्रत्येक के लिए गुणों की संख्या निश्चित करदी | 
है । यथा--वगंगुण १, वश्यगुण २, तारागुण ३, योनिएुए 
४, भ्रहग्रुण ४, गणगुण ६. राशियुण ७ और नारीगुण प- 
इनमें से प्रत्येक की बारीकी बताने का सामर्थ्यं हमं | 
नहीं जो कुछ बता दिया उसी को “लिखा थोड़ा, सममना 
aga” चाहिए । af, यहाँ पर “नाड़ी” शब्द का देख क | 
एक बात ज़रूर याद श्रा गई । उसे लिखना ही पड़ेगा, 


a 


~ ba’ गति पीं ~ र्‌ 

क्योंकि उससे हमारे ज्योतिषीजी के विश्वब्यापी विजय की. 

घोषणा हो जायगी-- प 
| 

एक बी० ए० पास कान्यकुडज-कुमार ने विवाह क! | स्‌ 


i] 
| न 


का निश्चय किया । घर में केवळ बूढ़ी माँ थी | कुमारी | 
की प्रतिज्ञा थी कि बी० go हो जाने पर ही विवाह | 
करूँगा । आपने पहले ही से एक कन्या भी पसन्द करती | 
थी । इस मङ्गळ-काय की तैयारी जब होने ळगी तब af | a 
बहुत कहने सुनने पर कुमारजी ने ज्योतिषी aaa | 
शर्मा को याद किया । उनके आ जाने पर आपने शर 
जन्मपत्री उनके सामने पेश की । शर्म्माजी ने उसे agi tf 
तक बड़े ध्यान से देखा । देख कर आपने “फलादेश” कहता i 
शुरू किया । बहुत बातें आपने कह डाळीं, पर सब म॑ 
में होनेवाळी | भूतकाळ की एक भी नहीं | आपके कर. 
का निचोड यह था--पूर्णायु का योग है; भाग्योदय -- a 
सामान हैं; पज्ञम घर ( सन्तानयोग ) भी भरा-परा ६ 
सब चुपचाप सुन कर कुमारजी ने भ्रपनी भावी वधू की. ; 


की R 


a ६] 


~~ ~~ 
pe ~~ 


H ~nn 


यत ऐ) | गा गोर विनीतभाव से प्रश्न किया कि जिसका जन्मपत्र 
गुणी इ [at अपने देखा उसका विवाह इस कन्या से होनेवाळा 
दि एते शहि, ठीक होगा न? जन्मपत्री कन्या की थी ही नहीं 
विवाह. | माजी को विचारविमश में देर लगती । थापने 
m) १४ Jagat पर मेष, वृष, मिथुन र चू , चे, चो, छ-अश्विनी, 
चार पास निमिष-मात्र में उत्तर दिया--विवाह नहीं बनता । 
के भासत तुत कर कुमारजी ने पूछा--क्यों ? उत्तर मिळा--ग्रादि 
Cadi || ढगती है, जिसका फळ शास्त्र में लिखा है--- 
तरह हि |. 
के किसी | 
करने ही | 2 
«पास का चेहरा तमतसा गया | वह बोला-- 
E | ध्योतिषीजी होश में आइए । अभी अभी आपने मेरे 
ही इ | जन्मपत्र में पूर्णायु-योग बताया और अब आप 
ofa | कहते हैं कि इस लड़की के साथ af में विवाह 
R ८_॥ कर लूगा तो आदिनाड़ी oma के कारण सें 
$ | मर जाऊँगा ! जिस पोथी के अनुसार मेरी आयु 
उसना | EKE] पूर्ण बताई या तो आप-डले जाकर गङ्गा 
aal F डुबो दीजिए, या उस पोथी को जिसमें 
“आदिनाड़ी वरं हन्ति” लिखा है । दोनों में 
से एक के विचार जरूर गाळत हैं। यदि नहीं, तो 
शाप इस विरोध का परिहार कीजिए | बोलिए, 
श्राप क्या जवाब रखते हैं ? इस पर शम्मांजी के 
सुखारविन्द से जो जवाब निकला वह था-- 


a 


भ्रादिनाडी at हन्ति 


मारी | “इ हह ह हा”! 
विवाह | तिनके ज़माने की हवा लगी है वे--विशेष करके 
करली |ीर्दो छोग--जन्मपन्न उप॑ टिपना देख कर विवाह- 


| "१ काने के धार्मिक घटाटोप की बड़ी कड़ी समालो- 
ह । किया करते हैं | वे कहते हैं कि ana, अमेरिका, 
एर जापान की जाने दीजिए, अपने ही देश के 
ने, बौद्ध ओर पारसी कहाँ maqa का मेळ मिळा 
'बिवाह करते हे । वे न गोन्न-विचार करते हैं और न 
© शुणधम्म का विचार करते हैं। वे यदि कुछ 
पेदे तो केवळ वधू-वर के गुणधम्मे का । तिस 
अकी वैवाहिक स्थिति हम लोगों ही की तरह, 
aN भी afta, सुखद होती है। क्या उनमें 
` की अपेक्षा रैंडुओं और विधवाओं की 


| माजी के सुँ से यह छोकपाद निकलते ही बी० 
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विवाह-विषणक विचार-व्यभिचार | 


ee 
संख्या अधिक हे ? क्या जन्मपत्रां के मेळ का हज़ार विचार 
करने पर भी यदा कदा विवाह-मण्डप के नीचे ही 
हैज़े से वधू-वर नहीं मर जाते ? मगर बाबा ळगध्च श्रौर 
पितामह पराशर की हाँक हम लोगों पर कुछ ऐसी हावी 
है कि ऐसे लोगों के युक्ति-वाद का असर हम पर ज़रा भी 
नहीं हाता । लड़की उपवर हुई कि लगे कुण्डलियों 
(जन्मपत्रो) की खोज करने और दूर दूर तक के लड़कों 
के नाम 'उतरवाने? | ज्योतिषाचाय्यां ने साफ लिख war 
है कि जन्म-समय के ज्ञान में मिनट दो मिनट की भी 
भूल हो जाने से ग्रहों की स्थिति में आकाश-पाताल का 
अन्तर हा जाता है, पर इसकी क्या परवा ? जन्मपत्र का 
मेळ मिल जाना चाहिए, फिर चाहे वह साद्यन्त ही 
रात क्यों न हा । एक बात बड़ी दिछगी की है । वह 
यह कि हम लोगों में लड़कियों के जन्मपत्र १०० में. 
शायद किसी एक ही भूले-भटके घर में बनवाये जाते 
होंगे । यहाँ तक कि अधिकांश लड़कियों का राशि-नाम - 
तक ज्ञात नहीं रहता । परन्तु, फिर भी, विचार के विराट 
विश्राटू से छुटकारा नहीं मिळता । राशि के नाम खे विचार 
न सही, कहे ही के नाम से हा जाय। कुछ भी हो, हो 
जाय जरूर | कभी कभी तो लड़के का भी जन्मपन्न नहीं 
रहता | Bava कहीं राशि-राशि के नाम से, कहीं एक 
के राशि-नाम तो दूसरे के कहने के नाम से, ओर कहीं 
दोना ही के कहने के नाम से विचाराडम्बर की लकीर 
पीटी ज़रूर जाती हे | इस रूढ़ि-पालन की मय्यांदा-रक्षा 
के कारण उपवर कन्याओं के गुरुजनों को जो कष्ट उठाने 
पड़ते हैं वे वर्णनातीत हैं । इसकी कृपा से अच्छे, रूपवान्‌, 
सुशील, तन्दुरुस्त और पढ़े-लिखे लड़के छोड़ना और 
निरक्षर, कुरूप और विकळाङ्ग ati के साथ बेचारी 
कन्याओं का गठिबन्धन करना पड़ता हे । ये gS आप 
हमारी न समझें; उनकी समझे जिन्हें इस प्रकार के विचार 
पर श्रद्धा नहीं-जो सुधारक कहाते हैं ओर Ars इस 
प्रान्त के देहाती मनुष्य “अँगरेजिहा? की उपाधि से विभू- 
वित करते हैं । 

लड़के-लड़की के जन्म-समय का सस्पूण ज्ञान हुए 
बिना ठीक ठीक जन्मपत्र नहीं बन सकता, यह सच È 1 
पर जन्मपत्र बनते ger हैं। फिर चाहे आप उनके 
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जव्मपत्र समझें, चाहे रद्दी कागाज़ के टुकड़े | जिन ज्योति- 
. ' चाचाय्यां ने अपनी विमळ बुद्धि के सूक्ष्म-द्शक यन्त्र के 
सहारे राम और कृष्ण आदि पुण्य-पुरुषों की 'कुरडलिर्या? 
बना कर पुराणों सें दज कर रक्खी हैं उन्हीं के भाई-बन्द 
यदि यः कञ्चित्‌ सनुष्यों के लड़कों लड़कियां के जन्मपत्न, 
उसी प्रकार के बुद्वियन्त्र के बळ पर, बना डाळं तो क्या 
mad ! देहात में घड़ी-घण्टे ता बजते नहीं । धूप-घड़ियाँ 
या जल-घड्टियों के कटोरे भी होते नहीं । पर जन्मपत्र 
बनाने पड़ते ही हें। सो भी कब ? वचा होने के दस 
पांच दिन या महीने दो महीने बाद, सुभीता होने पर | 
तब कहीं ज्योतिषीजी की शरण ली जाती है। उनसे कहा 
जाता है--रामू के भाई हुआ है अथवा मन्नू के लड़का 
हुआ है । आपषाड़ के उजेले पक्ष में हुआ था । उस दिन 
प्रदोप का व्रत था । शाम का वक्त था । ग्रायें चर कर घर 
आगई थीं। अथवा दोपहर को छूटने के बाद मजदूर 
- काम पर फिर ग्रागये थे। अथवा थोड़ी ही रात रह गई 
थी; grar का उदय हो ara था। समय के इसी 
निर्श्नात्त ओर अचूक ज्ञान के आधार पर ज्यातिपीजी 
महाराज जन्मपत्र की ऊँची इमारत उठाते हैं भोर इसी 
ज्ञानाळोक के द्वारा देखी गई लग्न An ग्रहादि की स्थिति 
का निश्चय करते हैं। फिर इसी पर अविचल विश्वास 
करके, विवाह-काळ उपस्थित होने पर, लड़कों लड़कियों के 
ग्रामरण भाग्यविधान का ager होता है । AmA- 
भाषा की वू से बिगड़े हुए दिमाग़वाले लोग इसी तरह के 
ग्रन्धविश्वास के प्राबल्य से विचलित होकर कह बैठते 
हैं--रूढ़ि तेरी जय | अनन्त घर घाळने पर भी तुके gÀ 
नहीं ! 
जन्मपत्र का ववाहिक मेल Hala के सम्बन्ध में,सन्तेप- 
ofa के लिए भी यदि किसी का कुछ अवलम्ब हे तो 
केवळ हमारे ज्योतिषीजी महाराजो--केवळ हमारे पुत्त 
पण्डितजी के सदृश गर्गाचाय्यों--की उदारता का । 
अनन्य-भाव से उनकी शरण जाने और पत्रपुष्प से उनकी 
पूजा-श्र्चा करने से वे दयाद् हुए बिना नहीं रहते । क्योंकि 
रत्मापंणप्रणयिनां नवदशंनेऽपि 
जात्यैव पेशळध्षियः सद्या भवन्ति 


रात को किसी भी समय बच्चा होने पर, बिना घड़ी- 


सरस्वती | 


a | 


fears के ही लग्न का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेने 
शक्ति जेसे ज्यातिषाचायां में है वेसे ही ग्रहों की चाल बद 
देने की भी शक्ति उनमें है। वे चाहें तो gay ua | 
आदि ही की नहीं, BUTE राहु और केतु की ah aA तिक 
ज ही में बदल सकते हैं । उनकी ATTA हे है hâg 
ग्रह-ससुदाय अपनी गति बदल देता है और जहाँ जिस ay [at | 
में, जिस समय वे आज्ञा दें वहीं वह ठहर जाता Ala [पच 
सारा कास बन जाता है । एक नहीं, अनेक जन्मपत्र सङ्गि, |... 3 
समेत तैयार ददो जाते हैं और पसन्द किये गये वर के सा | 
कन्या का पाणिग्रहण हो जाता है । ऐसे ale |“ 
madga की जितनी पूजा की जाय सब थोड़ी है- || 
आत्मापि तस्मै दातव्यः किं पुनः कनकादयः 
विवाह-निश्चय के पहले, धम्मेभीरु हिन्दुओं के यहाँ | 
जिस पञ्चाङ्ग का विचार किया जाता है उसके पाचों mi] 
1 उल्लेख ऊपर, एक जगह, किया जा चुका हे । उगा 
से केवळ दो ast का--गान्न और जन्मपन्न का-विचा 
यथामति, थोड़े ही में, हमने यहां पर कर दिया | ष्य 


a [ce 


शीळ और वर के गुण-दोषों का विचार तो बिलकुह है षपू 
गोण हे । हाँ, द च्व का अङ्ग अवश्य है | पर $ | उ 
अधिकारी जन ही उस पर कुछ कहने का साहस कर a 
हैं। हम नहीं । हमारी तो वहाँ तक पहुचही नह P 
जिहि मारुत गिरि-सेरू उड़ाहीं 
कहहु तूळ किहि लेखे माही 
महावीरप्रसाद 


ow = 6 


Sig tg wire स्थापित हुए, पर 
<2०-«-- 5७ समय के बाद उनकी शर 


OOO ge हो गया । अब wt 
वशेषों से उनके वैभव का अनुमान किया 
संसार की रङ्गभूमि में साम्राज्यों का यर्द 


नियम समझते हे उनका यह विश्‍वास है 
rag भी साम्राज्य चिरकाल तक स्थिर नहीं रह 
Tait | जिस शक्ति से कोई जाति san के शिखर 
| है उसी से wea में उसका पतन 


(तु साम्राज्यों के इस उत्थान-पतन से मानव-जाति 
त ही के पथ पर अग्रसर हई है। भिन्न भिन्न 
यों agin से मानव-जाति की ग्रन्तर्निहित 


| i उज्ज्वल है | इसी दृष्टि से यहाँ हम संसार के 
x 


शि भिन्न साम्राज्यों पर विचार करना चाहते हैं 


| सार का इतिहास तीन कालों में विभक्त किया 
— A 
; q ९-प्राचीन-काल, मध्ययुग और नवोत्थित- 


[ORs काल का निरीक्षण करते हैं तब ह 

| शी भव्य रूप ही देखते हैं । प्राचीन-काल में 
। पीन, मिस्र, मोस और राम उन्नतावस्था में थे । 
Ma में जा जातियाँ असभ्य समभी जाती 
1 प्राबल्य मध्ययुग में gar) इस युग में 
गो की विशेष श्री वृद्धि हई | उनका पतन 
आधुनिक योरप का आधिपत्य बढ़ा। इन 
| शोमे तीन विभिन्न भावों की प्रधानता रही । 
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आचान युग में व्यक्तित्व की प्रधानता थी | मध्ययुग 
स धम न॑ राजनीति का आक्रान्त कर लिया । qd- 
मान काल मं व्यवसाय ओर राजनीति का घनिष्ठ 
म्वन्ध हो गया । इसी बात को हम इस तरह भी 
सकते हैं कि प्राचीन युग में व्यक्ति मध्ययुग में 
समाज और वर्तमान युग में राष्ट प्रबल ET | 


` 


इतिहास में काल-विभाग की यह कल्पना 
भ्रामक हो सकती है | इसका कारण है मानव-जाति 
का स्वभाव-वैचित्रय | सभी काल में भिन्न भिन्न आदरशों* 
में एक प्रकार का स्बर्षण होता रहता है | भ्रादर्शा 
के इस पारस्परिक सठ्ठषेण से समाज का स्वरूप परि- 
वतित्त होता रहता है | कहा जाता है कि History 
repeats itself ग्रथात्‌ घ्रतीत-काल की घटना वर्त- 
मान काल में फिर अपने पूर्व रूप में आजाती है । 
परन्तु इतिहास की सभी घटनाथ्चो पर काल का 
प्रभाव ऐसा चिरस्थायी होता है कि कोई भी बात 
अपने AET में नहीं ग्रा सकती । वृद्ध बालक का 
अभिनय कर सकता है पर वह बालक नहीं हो 
सकता । मतलब यह कि मानव-स्वभाव की परिवतेन- 
शीलता के कारण भिन्न भिन्न कालों में तदनुकूल 
भिन्न भिन्न आदश स्थिर होते हैं । परन्तु इन पर 
अतीत की छाया बनी रहती है। वर्तमान युग में 
प्राचीन-काल का आदश स्वीकृत हो सकता है, पर 


` परिवर्तित रूप में ही उसका अनुसरण किया जा 


सकता है । इसी लिए जब हस यह कहते हैं कि 
प्राचीन युग में व्यक्ति प्रधान था और मध्ययुग में 
समाज तब उसका मतलब यही है कि प्राचीन युग 
में व्यक्ति और समाज का TEM था और वही 


मध्ययुग में भी विद्यमान रहा । इसी प्रकार वर्तमान. = 


युग में राष्ट्रीयता के प्रधान होने पर व्यक्ति और | 
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समाज का सङ्घपंण लुप्त नहीं हुआ | अब सभो 
` देशों में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में सङ्क्षण हो 
रहा है | 
प्राचीन-युग में भारत, त्रीस और रोम सभ्यता 
"के केन्द्र थे सभी सभ्यताओं में मनुष्यों का कोई 
-न कोई आदश पाया जाता है, उसी आदश पर 
उसका सामाजिक और राजनैतिक जीवन का सङ्ग- 
ठन होता है | भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा 
को सम्पूर्णता ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य थो | 
इस आदश पर समाज का विभाग भी किया गया 
जिससे विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों की सम्पू- 
'णेता के लिए भिन्न भिन्न व्यवस्थायें निश्चित कर 
-दी गई | भारतवासियों ने व्यक्ति को प्रधानता देकर 
उस पर राष्ट्र और समाज का अधिकार कम कर 
दिया । राष्ट अथवा समाज व्यक्ति का प्रतिबन्धक 
नहीं था किन्तु उसके इष्ट-साधन में सहायक था | 
Ue नियन्ता नहीं था, वह देश-रक्षा का उपाय-मात्र 
था । श्रम-विभाग के अनुसार राजा के हाथ में देश- 


रक्षा का भार सौंपा गया | परन्तु राजा पर समाज 


अवलम्बित नहीं था । समाज की जीवन-शक्ति राज- 
सभा में नहीं थी किन्तु व्यक्ति-समूह में थी । यही 
कारण है कि दिन्दू-साम्राज्य का विध्वंस हो जाने 
'पर भो हिन्दू-समाज छिन्न-भिन्न नहीं हुआ और 
a उसको चिरकालाजित आदर्श-सम्पत्ति ही नष्ट 
हुई । प्राचीन भारत का वैभव उसकी पार्थिव क्षमता 
'नहीं था, यद्यपि उसकी यह क्षमता भी खूब adt- 
चढ़ी थी। प्राचीन भारत का गौरव आज तक 
अन्षण्ण है और यह है उसका आत्मिक विकास | 
उसके लिए आत्मा ही द्रष्टव्य, मन्तव्य और 
AAA था । उसने दूसरे देशों में राजनेतिक 


c Domain. Gurukul 


प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा कभी नहीं ष 
यही नहीं, किन्तु उसने दूसरों को भी अपने | 
समाज में मिला लिया | E 
भारतीय आदश का अन्तिम परिणाम यह pal 

कि देश की राजनैतिक शक्ति राजा में क्रू 
गई भौर प्रजा राज-भक्ति के आवेश में राजनेता 
सत्ता से उदासीन होगई | हिन्दू राजाओं में च्छ 
चारिता का अभाव अवश्य था । इसका कारण क॑ 
हीं है कि प्रजा उनकी राजनेतिक शक्ति में wl 


~ n ` } t 
करती oft बात यह थी | राजा समाज से पृथक ब” 
N d 


= ओर ge | 
था, वह उसका AF था, ओर इसी लिए वह लोक| 


राजा ने राजनीति के केन्द्र से बाहर आकर समा] 
पर आधात किया तभी उसका विरोध किया mj 


अवस्था से सन्तुष्ट थी | वर्तमान युग में जो श्री 
फैली है उसका कारण यह है कि राजनीति | 
आदर ही परिवर्तित होगया है और वर्तमान | 


के लिए अभी तक ऐसा आदश निश्चित नहीं i 
है जो इस विश्व-व्यापी अशान्ति को दूर कर al 
Te | | 

मोस में राष्ट्रीय कर्मक्षेत्र में ही HM 
प्रकृति जीवनी शक्ति थी । कहा गया है कि 
की सभ्यता का जन्म नगरों में हुआ था 
मोस का प्रत्येक नगर एक राष्ट्र होगया शी 
इसी को पुष्ट करना प्रत्येक व्यक्ति. i 


लक्ष्य था । ग्रीस में राष्ट्र से प्रथक्‌ व्यक्ति“ व 


i (नही था । आधुनिक योरप में भ्रभी तक इसी 
bi We at किसी न किसी रूप सें अनुसरण किया 
fi । इसी आदर्शं ने व्यक्ति ओर राष्ट्र में विरोध 
क़ किया | देश की उन्नति के लिए यह aa- 
jae कि सभी लोग एक ही उद्देश्य से उसके 
प्रयत्न करे । परन्तु उसके लिए व्यक्ति के 


क्र और आत्मिक उन्नति की असम्पूर्णता | ग्रीस 
| प्राध्यात्मिक उन्नति उसकी पार्थिव उन्नति की 
i हीन ही रही । इसी लिए जब व्यक्ति से राष्ट्र 
॥ समबन्ध घटने लगा तब ग्रीस के जातीय जीवन 


van] रोम ने ग्रीस के नागरिक राज्यों को नष्ट कर 
या है| बिशाल साम्राज्य का निर्माण किया। रोम की 


| तिक सत्ता में जन-समूह का प्रभाव था । तो 
(हों व्यक्ति-विशेष की प्रभुता अक्षुण्ण रही | 
(Ua संसार के अधिकांश भाग को स्वायत्त 
| तिया तब उसका पार्थिव वैभव खूब बढ़ गया | 
वैभव पर रोम के जन-समूह का भी भ्रधिकार 
|... | समाज के एक चुद्रांश में जब सम्पत्ति 
भूत हा जाती है तब उसका कितना विषमय 
होता हे यह राम के इतिहास से सिद्ध है । 
सर्व-साधारण अपनी आर्थिक उन्नति और 
के कारण मदोन्मत्त होगये थे । उनकी 
रत्ति र दुराचार का वर्णन पढ़ कर घृणा 


Ny 


AS AA 
गी जन्म दिया । उसने विद्या और विज्ञान 
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की भी उन्नत की । परन्तु उसकी विजय-लालसा 
ओर क्षमता-बृद्धि से तत्कालीन समाज ने लाभ नहीं 
उठाया, परवर्ती समाज ने उससे शिक्षा अवश्य 
दण की | ईसाई धर्म में सांसारिक वैभव का तिर- 
स्कार किया गया है और क्षमता के स्थान में प्रेम 
और सहनशीलता का आद्र है । इसी धर्म ने योरप 
की सभ्यता का नवीन रूप दिखलाया | तब राज-- 
नीति और समाज में धर्म का प्रभुत्व स्थापित हुआ । 
यही मध्ययुग का प्रारम्भकाल है । शासक और 
शासित-वर्ग, राजा और प्रजा, दोनों के लिए समाज 
ने एक मर्यादा निश्चित कर दी । पोप की शक्ति 
का प्रधान कारण यही था कि वह लेक-मयादा का 
संरक्षक समभा जाता था। यारप उसे पृथ्वी पर 
भगवान का प्रतिनिधि समझता था | पोप के व्यक्तित्व 
पर कोई शक्ति आरोपित नहीं की गई थी । शक्ति 
समाज की थी और पोप उसका प्रतिनिधि था। 
योारप में जा स्थान पोप का था मुसलमान-साम्राज्य. 
में वही स्थान खलीफा ar दिया गया था । पर 
खलीफा मुसलमानां की राजनीति और घर्म दोनों | 
का परिचालक था | यद्यपि वर्तमान युग में खलीफाः 
का वह राजनेतिक प्रभुत्व नहीं रहा जो पहले था 
ता भो धर्म में उसका प्रभाव अचुण्ण है। 
मध्ययुग में मुसलमानां की ga Aafa हई ॥ 
सातवीं शताब्दी में मुहम्मद ने अपना मत चलाया । 

जिन जातियों में पहले सङ्गठन के अभाव से शक्ति | 
नहीं थी उन्हें धर्म के सूत्र में बद्ध कर मुहम्मद ने | 
संसार की सर्व-श्रेष्ठ जाति में परिणत कर दिया 
मध्ययुग में मुसलमानों ने ही सर्वत्र विद्या आ. ड 
विज्ञान का प्रचार किया । sa TM ee 
. मुसलमानों की उन्नति का सबसे बड़ा कार 
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है कि उन्होंने घर्म को राजनीति से प्रथक्‌ नहीं 
किया | बगदाद का खलीफा मुसलमान-साम्राज्य का 
'्रधिपति था और वही उनके धर्म का आचार्य था । 
धार्मिक मुसलमान राजनैतिक शक्ति की कामना से 
युद्ध नहीं करता था, किन्तु वह सत्य के प्रचार के 
लिए अपना बलि-दान करता था । मध्ययुग की 
किसी दूसरी जाति में धार्मिक भावों की यह प्रब- 
लता नहीं थी । यह सच है कि मुसलमानों के साथ 
जब इसाधर्मावलम्मियां का युद्ध हुआ तब पोप की 
प्राथना पर सभी इसाई सम्राट सम्मिलित हुए | 
परन्तु सब सम्राटो का एक लक्ष्य कभी न हुआ | 
आत्म-रक्ता के लिए अपने ससान शत्र के विरुद्ध 
कुछ लोग कुछ समय के लिए एकता स्थापित कर 
सकते हैं, पर वह एकता चिरस्थायी नहीं हो सकती । 
इसाई सब्राटों को धर्म-रक्षा से अधिक अपने देश 
की रक्षा का ध्यान था। वे जानते थे कि ईसाई मत 
की उन्नति से उनके देश की उन्नति नहीं होगी और 
न उसकी अवनति से उसके देश का पतन ही 
* होगा । पोप का धार्मिक प्रभूत्व नष्ट होजाने पर 
फ्रांस और इँग्लेंड अधःपतित नहीं हुए। परन्तु 
युसलमानों का लक्ष्य दूसरा था | खलीफा की 
उन्नति से उनकी उन्नति थी श्रार उसकी अवनति से 
उनका R था । जब संसार में व्यक्ति A समाज 
का सङ्घषण था तब मुसलमानों में यह प्रश्न उठा 
i नहीं | यही उनकी उन्नति का प्रधान कारण था 
आर यही उनके पतन का मुख्य कारण gar | 
मुसलमानां का यह धार्मिक भाव एक क्षुद्र सीमा में 
ही प्रबल हा सकता है। जल में पत्थर फेंकने से 
जो लहर उठती है वह बढ़ती जाती है । पर ज्यों 


3 


ज्यों वह बढ़ती है त्यों त्यों उसकी शक्ति क्षोण 


` से अधिक हे।जाय | इसी लिए राजाओं में वल-सा“ | 
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उनका वह शाक्त MHA काण । जो भाका | ae 
अल्पसंख्यक लोगों में विभक्त होकर तीब्र होगई 


अपेक्षा देश-रक्षा का ध्यान अधिक होने a ‘| 
देश-रचा के लिए प्रजा-वर्ग की सहयोंगिता चाहिए। | 
सुसलमानों की धार्मिक भावना ने जहाँ जहाँ राज री 
और प्रजा में एक व्यवधोन खड़ा कर दिया था वहा | हए = 
उन्तका आधिपत्य नष्ट होगया । जहाँ राजा और Lae 
प्रजा में किसी प्रकार का धार्मिक व्यवधान नही. 

था, जहाँ एक ही समाज का प्राबल्य था, वह । कारण 
मुसलमानों का आधिपत्य आज तंक विद्यमान है। | 


राम-साम्राञ्य के अधःपतन होने पर fal Ae 


कोई नहीं चाहता था कि किसी एक की शक्ति स1| 


का आदर्श निश्चित हुआ | dat द्वारा कुछ नरे 
मिल कर आपने पक्ष को घुष्ट करने लगे । इ 
समय योरप में नव-युग स्थापित हुआ । मध्यय 
बाद सर्वसाधारण में विद्या और विज्ञान का प्र a 
होने से जा जागृति हई उससे समाज में राज | 
जागृति भी हुई । समाज का राजनीति से 
राजनीति का व्यवसाय से घनिष्ठ सम्बन्ध रै , 
पहले ता राजा और प्रजा में राजनैतिक ते 
लिए बड़ा विरोध हुआ । पर अन्त a पी 


a |. का ही प्रसुत्व स्थापित हुआ । राष्ट्र की प्रसुता 
या q | कारण था उसको न्यवसाय-बृद्धि | इसका परि- 


भाझा | ह यहे हुआ कि अब राष्ट्रो के पारस्परिक विग्रह 


गक्ष [उसी राष्ट्र का विजय हो सकता है जा सबसे 


| अपनी समृद्धि के लिए 
AUR राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सम्पत्ति हडप जाने में 


| से अधिक शक्तिशाली है, परन्तु व्यवसाय के 
Wii ag अद्वितीय नहीं है । 

भ्रब प्रश्‍न यह होता है कि यह राष्ट्र है क्या ? 
(Flag सजीव व्यक्तियों का समुदाय है अथवा 
| पि एक निर्जीव विचार-मात्र है जिसका अस्तित्व 
| षे राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क में है ? जब यह अवश्य 
y जाता हे कि किसी देश की सम्पत्ति इतनी है 


'४ कर देते हैं कि उक्त देश के प्रत्येक व्यक्ति की 


इतनी है । परन्तु क्या राष्ट्र की सम्पत्ति पर 
च व्यक्ति का समांन अधिकार है ? क्या राष्ट्र 


ज" ~: wer ~ ~ 
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~ र कनात ववी 


योग्य मनुष्यों में राष्ट्र की शक्ति और सम्पत्ति विभक्त 
amg है । वर्तमान अशान्ति का aad बड़ा कारण 
कि श्रब प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास के लिए 
क्षेत्र चाहता है 
आज तक सार्वभौम शान्ति स्थापित करने के लिए 
बड़े बड़ उद्योग किये गये, परन्तु सब निष्फल हुए । 
स्वतन्त्रता आर समानता को Ga Tas दी गई 
Tg उसका काई फल नहीं हुआ । कुछ विद्वानों 
की यह सम्मति थी कि व्यवसाय के कारण अब एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर इतना अवलम्बित होगया है कि 
एक की इनि से दूसरे की भी हानि है। एक विद्वान्‌ 
नेतो यहाँ तक कहा था कि संसार की वर्तमान | 
व्यावसायिक स्थिति से युद्ध ही असम्भव है, 
युद्ध से विजेता का लाभ नहीं । तो भी युद्ध 
हुआ और अभी तक युद्ध हा ही रहा है । बात यह 
है कि जब तक मनुष्य मनुष्यत्व का आदर नहीं 
करेगा तब तक संसार में युद्ध होता ही रहेगा | 
वसुधा एक कुटुम्ब तभी हो सकती है जब मनुष्य 
मनुष्य से स्नेह we | आधुनिक -सभ्यता ने ` 
मनुष्यां का मनुष्यत्व नष्ट कर दिया है। मानव- 
समाज एक बड़ा भारी यन्त्र होगया है जिसे अपने 
कल-पुर्जा की परवा नहीं | वह सभ्यता का ताना- 
बाना बुन रहा है परन्तु वह स्वयं यह नहीं जानता 
कि वह उसका क्या उपयोग करेगा | 
कितने ही विद्वानों ने भविष्य संसार के लिए 
एक विश्व-साम्राज्य की कल्पना की है जहाँ एक भाषा, 
एक धर्म भह एक भाव की प्रधानता रहेगी | किन्तु 
एक भाषा, एक धर्म ओर एक भाव की प्रधानता | 
रहने पर भी मनुष्यां का पारस्परिक सङ्घषण बन्द i 


i 


नहीं होगा । जब तक राष्ट और.व्यक्ति का एक ६ 
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उद्देश्य न होगा तब तक. ग्रशान्ति बनी रहेगी.। यह 
कैसे सम्भव है इसका उपदेश निम्न-लिखित मन्त्र 
में दिया गया है-- 
ईशावास्यमिदं सर्व यस्किङच जगत्यां जगत्‌ 
तेन व्यक्तेन भुञजीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ | 
मनोहरलाल श्रीवास्तव 


~ 
कावता । 
SHE Red a प्रचलित नियम के agan यहाँ कविता 
आ aR की परिभाषा को लेकर उलकन में 
a ह Z ना नहीं चाहते। यथार्थ में इससे 
Kap aE कोई विशेष लाभ भी नहीं । यह एक 


ऐसी समस्या है जिसकी पूति आज तक 
संसार के अनेक विद्वानों ने करने की 
चेष्टा की हे, पर उन्हें केवळ श्रांशिक सफलता ही प्राक्त हुई 
हे—पूणंता से वे बहुत दूर रहे है । जिस प्रकार कंस की 
सभा में भगवान कृष्ण के पहुचने पर भिन्न भिन्न छोगों 
ने उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में देखा था, उसी प्रकार इन परि- 
भाषाकारों ने भी अपनी अपनी रुचि ओर भावों के अनुसार 
कविता के faa भिन्न लक्षण निद्धारित किये हैं । यथार्थ 
में कविता एक ऐसी विलक्षण वस्तु हे कि जब तक 
हम उसके तभ्वानुसन्धानपूर्वक परीछण-कायं से दूर रह 
हैं तभी तक हम उसके यथार्थ स्वरूप को हृदयङ्गम कर 
पाते हैं। इसके विपरीत जब हमारा पाण्डित्य-ज्ञान-मदो 
न्मच “ग्रहंभाव' हमें पूर्वोक्त कार्यों में प्रवृत्त करता है, 
तब वह 'इन्द्रजाळ का खेल? बन जाती है और ज्यों ज्यों हम 
उसे पकड़ने को आगे बढ़ते हैं ai त्यों वह दूर भागती 
जाती है । फळ यह होता है कि हम उसके *याथार्थ्य-ज्ञान? 
से alga रह जाते हे । हम यहा श्रब्यक्त-परत्रह्म से 
` कविता की समानता मानते हैं । जिस प्रकार “अव्यक्त? का 
रहस्य समफने के लिए 'पाण्डित्य-बळ? को एक ओर रख कर 
शरद्धा-पूण विनम्र-भाव से अग्रसर होना आवश्यक है, उसी 


22 
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के पचड़े में न पड़ कर अपने हृदय को 
की जुरूरत है | 

परमहंस रामकृष्ण ने ब्रह्म के विषय सें कहा था | 
संसार में यदि कोई वस्तु एक-दम अनुच्छिष्ट है ता ae i 
है । यही बात यदि 'कविता? के विषय में कही जाय ते | 
श्रत्युक्ति नहीं हागी । वस्तुतः कविता का वि 
लक्षण बतल्लाना मानव-शक्ति के बाहर है। 


SN 
TET age 


हमारे साहित्यकारों ने लोकोत्तरानन्द-विधायक रझा | 
का नाम काव्य at है। हम इस विषय में oa, शिंदे 
पण्डितों के कथनों की चर्चा करना यहां maa वी हुः 
समकते हैं । कविता को नीति, धर्म, सदाचरण, कत्ता: | 
कत्तव्य आदि विविध विषयों से सम्बद्ध कीजिए, प |. 
आनन्द” से उसका सम्बन्ध विच्छिन्न करते ही azo | 
प्रकृत-रूप से बहुत दूर जा पड़ती हे । “कविता! से ‘aaa’ 
का सम्बन्ध नेसरिक हे । “आनन्द! शाब्द के आगे ‘sla 
विशेषण “कविता!” के महान्‌ उद्देश्य को दर्पण की नाई. | 
सुस्पष्ट झळका देता है । वह “कदिता? के उस पवित्र 
आत्मिक प्रदेश की रोर संकेत करता है जहाँ स्वथं देव नदा 
प्रकृति ही निवास करती है ओर जा इन्द्रिय-सुख-प्रधान पशु aie 
जगत्‌ से aga ऊँचा है । | 

हमारी समक सें कविता की उपयुक्त परिभाषा थोई |, 


गया कि यह 'लोकोत्तरानन्द? उसमें किन मागों से ग्रात | 
है । वस्तुतः ये मागे “कल्पना? और “भाव! के राज्य में ह | 
निकलते हैं । अतएव “कल्पना! और “भाव” को स 
कविता के aaga ही समझना चाहिए । 


मं यह देखने की चेष्टा करते हैं कि भानव-समाज 
का क्या स्थान हे और इन दोनों का सम्बन्ध किस र्ष | 
अनिवार है । पूर्व-काल से ही 'कविता? का एक विरोधी १6 | 
'काव्याळापांश्च वजंयेत्‌? की पुकार मचाते हुए "| 
उसकी बुराइयाँ प्रकट करता आ रहा है । वत्तमान यु! 
यदि यह दळ अपना कार्य कर रहा हो तो कोई श्र 
किन्तु इतना होते हुए भी कविता कुछ मर नहीं a | 
विरोधों का सामना किया है, उपाळम्भ और ठरि ” 


| alt वह इन बातों की ओर से उदासीनता धारण कर 
i g अपना कार्य करती आई है। इन विरोधों से 
| कहा की श्रनुपयोगिता सिद्ध नहीं होती । यह यथार्थ 
peta’ के प्रति सभ्यता का ata व्यवहार है। 
ते ait | मेकाले ने एक जगह लिखा हैं कि “सभ्यता? 
ल ईइ ga की विरोधिनी हे । कविता ने जब जन्म ग्रहण 
ह्या था तब सूष्टि सरलता और स्वाभाविकता की 
5 रचना सती थी । ज्यों ज्यों सभ्यता ने विस्तारळाभ किया 
पाश्च द्यो कृत्रिमता का जाल फेळने लगा और लोगों की 
नावस्य 'श हुई आँखों में कविता की भोळी-भाळी सूरत 
-Jaah | 
| विचार कर देखा जाय तो कविता मनुष्य-समाज 
॥ श्राधार-स्तम्भ जान पड़ेगी | “समाज” का मुख्य 
परण है जीवन, और कविता जीवन का ata है। 
, ऐ$ परिभाषा में "आनन्द? कविता का मुख्य लक्षण 
की नाईँ ता गया है। “श्रानन्द' और "जीवन? में बहुत घनिष्ट 


वित्नत | mè ` z है 
य पध है । “आनन्द? से ही प्राणियां की उत्पत्ति हे। 


aa त खलु इमानि जायन्ते भूतानि । इससे 
Rtg होता है कि “आनन्द-सयी” कविता ही हमारे 


पहले यह आवश्यक हे कि उसे अपनी “जीवनी 
th! का ज्ञान हा । यह ज्ञान उसे कविता के हारा ही 
होता हे | 'जीवन-धारण? के लिए जीवन का 
"शान! अत्यन्त 'ग्रावश्यक है । कविता समाज की 
स्था a उसके कानों में अपना चैतन्य-दायक 
ANG फूक कर उसके हृदय में इसी “अस्तत्व-ज्ञान 
भाने की चेष्टा करती रहती हे । इस प्रकार वह 
॥ि का मरने से बचा कर उसके हृदय की स्पन्दन- 
जारी रखती हे । यह स्पन्दून ही जीवन का सूळ 
| m बन्द होते ही मरण का अन्धकार छा जाता 
= को हम प्रचलित भाषा में “श्रात्माभिमान, 
oo Gea, आशा, उत्साह, शक्ति-सञ्चार’ 
he सकते हैं । पाशवंवत्ती जगत्‌ की पुकार का 
: Stee जीवन है । यह पुकार जहाँ सुनी नहीं 
| जीवनाभाव और मरणाशङ्का उपस्थित समनी 
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चाहिए । “कविता? समाज को adar जागृत और 
सचेष्ट रख कर उपे इस पुकार के सुनने में समर्थ बनाये 
रखती हे । aaga, उसकी चेष्टा सर्वदा इसी az होती 
है जिससे ‘aera? अपना अस्तित्व न मूले । इस विषय 
में कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर का कथन है: 


“क्या तुम नच-जात शिशु के क्रन्दन का अर्थ समझते 
हो ? उसके पैदा होते ही पृथ्वी, आकाश, तथा जल्न 
उससे पुकार कर कहने लगते हैं--“हम हैं”, और उसके 
उत्तर में बाळक का चुद्र हृदय भी क्रन्दन के स्वर में चिल्ला 
उठता है--“में हूँ” । मेरी कविता बालक के इसी 
कन्दन के. समान है । वह विश्व-जगत्‌ की पुकार का 
उत्तर है ।?” 

“समाज में कविता का स्थान निर्णय करने के लिए 
इतना वक्तब्य काफी है । इस अवस्था में भी यदि कविता 
समाज-घातिनी समझी जाय तो यह निश्चय ही मांनव-बुद्धि 
की विडम्बना है। ata कविता के साथ साथ कवियों 
पर भी प्रहार करने से नहीं चूकते। वे उनके कतिपय 
स्वाभाविक दुगुणों की ओर लक्ष्य करके उनकी अत्सना 
करते हैं । किन्तु रवीन्द्रनाथ के कथनानुसार- यदि कभी 
यह सम्भव होता कि दुनिया कवियों से एक-दम. खाली कर 
दी जा सकती ता उनके एकान्त अभाव में इस बात का 
ठीक ठीक पता लगता कि कर्मशीळ मनुष्यों की शक्ति 
तथा काय-क्षमता का उद्गम-स्थान क्या हे तथा मानव- 
जीवन की धारा किस पावेतीय भरने से जळ प्राप्त 
करती है । अस्तु । 

wa ज़रा कविता की उप्पत्ति का प्रश्‍न ळे । जहाँ 
विज्ञान का अन्त होता हे वहीं से कविता का आरम्भ 
समना चाहिए । विज्ञान भौतिक वस्तुओं की शास्त्रीय 
परीक्षा समाप्त कर जब प्रत्यावरत्त होता है तब कविता 
धीरे धीरे आगे पैर बढ़ाती है। मानव-स्वभाव की 
सृष्टि कुछ इस ढङ्क से हुई है कि वह भौतिक वस्तुओं का 
बहिरङ्ग-विवरण प्राप्त करके ही सन्तुष्ट नहीं हो जाता, 
बल्कि उस पर उनके सौन्दर्य का एक विशेष प्रभाव पड़ता 
हे और वह उसका गूढ़ रहस्य जानने के लिए ब्याकुज हो 
उठता है । इस पिपासा की निवृत्ति वेज्ञानिक परीक्षाओं _ 
से नहीं हाने की । वस्तुगत “सौन्दर्य और उनके 'प्रन्त- 
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निहित “रहस्य” की प्रेरणाएं ही कविता की जड़ हैं। यहीं 
“कविता? से "अव्यक्तः का सर्वे-प्रथम सम्मिळन होता S 
जो कभी विच्छिन्न नहीं हाता । इस रहस्य-पूर्ण सौन्द॒यं- 
ata से हमारे हृदय-सागर में जो wang उठती हैं 
वे प्रायः कल्पनारूपो वायु के वेग से ही ज्ञात होती हैं, 
क्योंकि याथाथ्ये की साहाय्य-प्राप्ति इस समय उन्हें असम्भव 
हा उठती है । यही कारण है कि कविता-गत भाव प्रायः 
अस्पष्टता लिये हुए होते हैं। इसी अस्पष्टता का दूसरा 
नाम 'छायावाद? (Mysticism) है । जो लोग “छाया- 
वाद? को एक नई बात समकते हैं वे भूलते हैं। यथार्थ 
में वह कचिता के साथ ही साथ उत्पन्न होता È । 
उपर्युक्त वर्णन से यह प्रकट होता है कि कविता हमारे 
जीवन में अनिवायं है । उसका सम्बन्ध हमारे मूळ-स्वभाव 
. के साथ ही ग्रथित है । जब तक सूष्टि रहेगी, जब तक ale 
का रहस्य श्रव्यक्त बना रहेगा, जब तक सौन्दयं का 
अस्तित्व रहेगा और जब तक मानव-हृदय अपना 
स्वाभाविक कायं करता रहेगा तब तक कविता आर हमारे 
जीवन का यह सम्बन्ध AYU बना रहेगा | 


यथार्थ में संसार में उच्चात्युच्च जितने गुण हैं उन 

सबकी निवास-भूमि कविता ही हैं । यदि कविता न 
होती तो पर्थ्वी से सदूगुणों का नाम ही उठ जाता और 

ag पैशाचिक व्ृत्तिधारी नृशंस मनुष्यां की विभीषिका- 
मय क्रीड़ास्थली बन जाती । ga विषय का यदि उदाहरण 

के साथ विचार किया जाय तो बहुत दूर न जाकर कहना 
होगा कि यदि “रामायण? और “महाभारत” न बने होते 

तो श्राज हिन्दू-समाज का अस्तित्व रहता या नहीं, इसमें 
संशय ही था । यही दोनों काव्य हैं जिन्होंने पतन के इस 
कठोर समय में भी समाज को जीवित रख कर उसके हृदय 
में धर्मे, नीति, सत्य, दया, श्रात्मसम्मान, पूवे-गोरव, वीरता 
रादि के भावों को जाग्रत रखा है । कचिता ने समय समय 
पर हमारे इतिहास में जो करामातें दिखाई हैं वे किसी 

' से छिपी नहीं ।.कविता ने ही महाराष्ट्र में जातीयता के भाव 
` उत्पन्न कर राष्ट्रनिमाण की नीव डाली, कविता ने ही 
` हिन्दूःसूयं प्रतापी प्रताप के विपन्न और हताश हृदय को 
बल देकर हिन्दूपने की लाज wet, तथा कचिता ने 
ही feqame gaia को, पिञ्जर-बद्ध केहरी की 
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सी घोर दीनावस्था में भी, प्रतिपक्षी से बदला किक 
लिए उत्तेजित किया । | 
प्राचीन समय में हमारे देश में जो संग्राम होते i 
उनके जय पराजय का प्रश्‍न बहुत कर 'कविता' ह| 
निर्भर रहता था । 'कविता? ही वीर सेनिकों के न mil zi 
वीरता की बिजली दौड़ा कर उन्हें WI में गरर ॥ १% 
थी । इस वीर-कविता के हास के साथ ही साथ l 
समाज वीरत्व-विहीन बन कर विळास-प्रिय तथा भह | 
बन बेठा । । 


अवस्था है | | 
विगत श्रद्ध-शंताब्दी में हसारी कविता में जोगे, 
परिवतन हुए हैं वे श्राश्चय॑ननक हैं । उसका भाषा-विएफ 
परिवत्तन, असाधारण होने पर भी कविता के ग्र 
प्रदेश की दृष्टि से प्रधान नहीं कहा जा सकता, WH, 
बहिःसमाज के लिए वह अत्यन्त महत्त्व-पूरे कहा जागा f 
क्योंकि उस पर उसका प्रत्यक्ष-प्रभाव बिना पड़े नही [| 
सकता । भाषा कविता का Raama है | श्र, 
कविता के हृदय को देखते हुए भाषा गौण ही ठहरती है 
तथापि इस परिवर्तन को लेकर मत-भेद का a 
स्वाभाविक है । पर हम इसकी आवश्यकता नहीं समझा, 
समय की गति बड़ी प्रबळ हाती है । संसार परिव) 
है । जो भाषा शताब्दियों तक हमारी कविता की “| 
रही है उसे ही os पदच्युत होना पड़ा है श्र बर्फ 
स्थान खड़ी बोली ने छीन लिया है । इ दिशा में 
ने सिर तोड़ परिश्रम किया है, यह बात भी नहीं! 
रुचि खड़ी बोली की ओर ही झुक गई और इतना : 
परिवतेन आप ही श्राप आ्राघटित gat! इस सम 
के सैकड़ों पत्र निकलते हैं, पर किसी में भूर्ण 
aama की कविता दृष्टि नहीं adi यह क्या 
करता है ? ब्रज भाषा श्रब कविता की भाषा | 
यद्यपि हमारे साहित्य में उसका स्थान AA a 
रहेगा । यह दूसरी बात हे कि खड़ी बोली 
उसमें काब्योपयोगी अनेक गुण रहे हो ग्रा 
किन्तु जब लोक-रुचि ने खड़ी बोली को ही 


हे | ब हमारी राय में व्यर्थ के वाद-विवाद आर रोने 
गाते को छोड़ कर यही कहना चाहिए कि 

। 

“भाव अनूठो चाहिए भाषा कोऊ होय” 


| हा, इस परिवर्तन से गद्य और पद्य की भाषा बहुत 
ae हो गई, यह एक बड़ी भारी वात हुई । 
| gard में विगत ४०1९० वर्षो' में हमारी कविता के भाव- 
më जो परिवर्तन हुआ उल्ले ही हम ger मानते हैं । 
(परिवर्तन का QANT उस महापुरुष की दिव्य लेखनी 
| हुआ जो वत्तमान-कालीन हिन्दी-भाषा का जनक 
feat जाता है । हमारा मतलब भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 
है। साहित्य-घारा का एक नई दिशा में फेर देना, यह 
एमशाली साहित्यिक व्यक्ति का ही लक्षण 21 विळा- 
| राके Wag पर पड़ी हुई, मोह-मदिरा-पान-रता, कविता- 
जी के भीरु ओर gis हृदय में जातीयता, एकता, 
सम्मान तथा वीरता के ओजः-पूर्ण भाव भर कर 
ait विकराळ-वदना खड्ड-हस्ता अरि-दर्प-दळनकारिणौ 
> नही ए दुर्गा का ्रभिनव रूप देनेवाला महाकवि भूषण के 
॥ अर ही एक कचि था । उसने हमारी परतन्त्रता का चित्र 
हरती ह कर हमारे हृदय में सबसे पहले स्वतन्त्रता की चाह 
a की। उसने हमारी अवनति का निराशा-पूण करुणा- 
समम UR हमें cern और इस प्रकार हमारे मोह- 
मानस फो पतन के उस श्रन्धकार-पूर्ण दीघेात्त 
की भरणे पहळ परिचित कराया जिसमें हम गिर चुके थे। 
और करी कचिता में इस कविवर ने जो भाव-क्रान्ति 
aay दी वही हमारी जागृति का मुख्य कारण है । यह 
i i हमारे सासारिक जीवन से सम्बन्ध रखती है । 
तवा की कहने की आवश्यकता न होगी कि हमारे सासा- 
रिकी सफलता तथा पूणता का प्रश्‍न कितने महत्त्व 
qa", । पश्चिमी जगत्‌ के संश्रव ने तो अन्ततः हमें इस बात 
at | जोत feat हे कि met सबळ का ही साम्राज्य 
| Ea इहळोक से ही परलोक है । सासारिकता की 
७. अनवधानता ओर उदासीनता भी हमारी 
लिए बहुत कुछ ज़िम्मेदार कही जा सकती है | 
र व हमारी कविता की उपयुक्त क्रान्ति का 
; ` सकता है, यह विज्ञजन स्वयं अनुमान कर 
| इ कान्ति का आरम्भ हुए यद्यपि 'ग्राज अनेक 
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वर्ष बीत चुके, तथापि उसका पूर्ण-फल हमें प्राप्त नहीं हो 
सका है, और हमारी कविता आज भी इसी उद्योग में 
लगी हुई है । हमारे कवि इस ओर ade हैं और वे देश 
की श्रावश्यकता को समझ कर जागृति, एकता, वीरता, 
स्वतन्त्रता आदि के भाव बरावर फेळा रहे हैं । यह शुभ 
BIW है। आशा की जाती है कि शीघ्र ही अभीष्ट फळ 
प्राप्त होगा । हमारे प्रदेश में कई होनहार नवयुवक कवि 
हैं। उनसे हमारा कहना है कि भाई, देश और जाति को 
जयाना तुम्हारे ही हाथ है; उठो, जनता में वीरता के भाव 
भर दो; आशा, उत्साह और शक्ति का संचार कर दो; उसके 
कानों में सजीवता, चेतनता तथा अमरता का मन्त्र फूँक 
कर उन्हें निभय बना दो। तभी तुम्हारा उद्देश सिद्ध 
होगा । तभी उस सयभी की चेष्टा पूर्ण सफळ होगी जो 
सर्व-भूतों की घोर-निशा के समय सतत जागृत रहा | 

हमें स्मरण रखना चाहिए कि कविता का उद्देश 
समय की आवश्यकता के AJAN बदल जाया करता हे । 
जिस समय समाज अवनति के श्रन्धकार में अभाव के घाव 
से जजरीभूत होकर भू-लुण्ठित हो रहा हो, उस समय 
एक ओर यदि कविता-कामिनी कल्पना के yar सें अपने 
अप्रतिम रूप-वेभव की giana ger अवलोकनं कर 
स्वयं ही विमुग्ध होने लगे तो उसका यह आचरण नितान्त 
ही गह्य कहा जायगा । इस समय हमें “लोकोत्तरानन्द? 
को थोड़ी देर के लिए भूल कर 'लेकानन्द” की ही परवा 
करनी चाहिए । 


साहित्य की प्रगति पर ध्यान रखनेवाले व्यक्तियों को 
ज्ञात हुआ होगा कि कुछ दिनों से हमारे काब्य-क्षेत्र में एक. 
नवीन क्रान्ति के चिह्न देख पड़ने लगे है । ये fag अभी 
इतने सूकम हैं कि उन पर जन-साधारण का इष्टिपात न. 
हुआ हो तो आश्चयं नहीं। किन्तु फिर भी ऐसा समर 
कर उसकी अवहेलना करना बुद्धिमानी का काम न 
होगा । हमारा मतलब “छायावाद”ः की कविता से है। 
“छायावाद! का Magt “आध्यास्मिक-भूमि? है Nea 
जीव और परम” को लेकर ही वह जीवन धारण करता | 
हे । यहाँ यह बतलाने की आवश्यकता नहीं होगी कि 
पूर्वोक्त क्रान्ति ओर इस नई क्रान्ति में क्या अन्तर 
हे । एक 'सांसारिकता? की पोषणकत्रों हे तो दूसरी 
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आध्यात्मिकता! की । साधारण दृष्टि से दोनों में उतना 
ही अन्तर जान पड़ेगा जितना पूर्वी ओर पश्चिमी छोरों में है ! 

पर यथार्थ सें बात ऐसी. नहीं । उन दोनां का सम्बन्ध 
नैसर्गिक 21 वे “परस्परं भावयन्त » ही “श्रयः पर 
प्राप्त करते हैं ! 

_ #क्ाव्योज्नतिः की ये भिन्न भिन्न क्रान्तिर्याँ स्वाभा- 
विक सीढ़ियाँ हैं । पर हमें भय है कि कदाचित्‌ इस 
क्रान्ति का प्रारम्भ समय से पहले ही हो रहा है । दूसरी 
बात है समाज की योग्यता । कविता वही हितकारिणी 
और सामयिक कही जा सकती है जो समाज की योग्यता 
को देख कर लिखी जाती है । इस विषय में हमारा वक्तव्य 
इतना ही है कि 'छायावाद' की कविता अभी उतनी अस्पष्ट 
और संशयात्मक न हो जो हमारी धारणा-शक्ति की पहुच सं 
एक-द्स दूर जा पड़े। “अव्यक्त-चिळासिता’ हा किन्तु उसमें 
भावों की शएङ्कळा टूटने न पावे और मधुर-रस की ऐसी 
पुट दी जाय कि “श्राध्यात्मिकता' की रुक्षता पाठकों को न 
अखरे । हम इस समय इसी को इस नवीन कबरा की चरम- 
परिणति समकते हैं । हम कह आये हैं कि यह कळा नवीन 
नहीं कही जा सकती | 'कविता” से उसका सम्बन्ध स्वाभाविक 
हे । हिन्दी-कविता के ar शेशव का बहुत सा काल उसी के 
साथ श्रतिवाहित हुआ हे । कबीर, दादू, मीराबाई आदि 
'छायावाद' के क्षेत्र में बहुत कुछ श्रमण कर चुके हैं । 

“वङ्ग-साहित्य’ में ग्राध्यात्मिकता की जो बाढ़ आई उसमें 
हमारे इन कवियों का भी गुस-हाथ रहा 21 ame में 
ganag के प्रचतंक कवीन्द्र रवीन्द्र इस श्रेणी की हिन्दी- 
कविता खे पूर्ण परिचित हैं । तथापि ma हमें “छायावाद! 
को नवीन कहना पड़ रहा है-- इसी लिए कि मध्य में उसका 
द्रास हे गया था। पुनश्च इसमें परिचमी-प्रभाव भी 
सनिविष्ट है । 
हम इस क्रान्ति को साहित्योन्नति का लक्षण मान 
कर उसका स्वागत करते हैं। परिवर्तन और क्रान्ति ही 
जीवन है--स्थिरता ay है । 
“सांसारिकता? An आध्यात्मिकता का मेळ हो-- 
ca’ और “मत्यं? दोनो परस्पर लिङ्गित हों--यही 
हमारी शुभ कामना ओर ईश्वर से प्राथना | 


मुकुटधर पाण्डेय 


SS 
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देश-बन्धु क | 


यो See में होनेवाली आगा m 
कांग्रेस के सभापतित्व के ह्य 


2 श्र $ बहुमत से कलकत्ते. के प्रति हरा! 
pS बैरिस्टर और भ्रसहयोगी ay be 
देश-बन्धु चित्तरवजनदास चुने गये हे । देश सवा | 
के लिए जैसा स्वाधे-त्याग इन्होंने किया है eq] 
सम्मान देश ने आपको AI राष्टोय म सभाका| 
उच्च प्रासन प्रदान करके किया है ! आगे की कु) 
पड्क्तियों में आपके जीवन का कुछ परिचयाक्ता 


वर्णन दिया जाता है | 


एप्प 


दास महोदय का जन्म सन्‌ १८७० में वेब 
में हुआ था । आपके पूर्वज ढाका ज़िले में रहते Àl 
आपके पिता श्रीभुवनमादनदासजी अगरेज़ी न | 
विख्यात पण्डित थे और कलकत्ता हाईकोर्ट में 
थे । वे बड़े निर्भीक तथा दानी पुरुष थे। उन्होंने बाश 
दास को भवानीपुर के 'लन्दन मिशन स्कूल' मे मष 


करने लगे । परीक्षा में आप उत्तीण है 
आप सिविल सर्विस में नियुक्त न हो सके । 

जब दास महोदय इँग्लेंड में प्मध्ययन कर | 
तब उन्होंने एक समय अपनी निर्भीकता गी 
परिचय दिया था । जेम्स मेकलिन नामक ए 
ने सन्‌ १८४२ में सर्व-साधारण में एक | 
दिया | उसने अपनी वक्तता में कदां 
र मुसलमान गुलाम जाति के है 


177, ad 


$ a लामी करते हैं 1” विद्यार्थी दास इस अपमान- 
ba कथन को न सहन कर सका | उसने लन्दन- 
ती भारतीयों को एकत्र कर एक सभा की और 


देशबन्धु चित्तरञ्जनदास | 


| 'ए अँगरेज़ों की एक सभा में युवक चित्तरञजन 
रेशा भेजा sa समय आप २१ वर्ष के थे । 
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इस घटना के बाद हीं सिविल सर्विस के लिए 
निर्वाचन शुरू हुआ और जवं आपका निर्वाचन न 
हुआ तव आपने कानून का अध्ययन प्रारम्भ किया | 
इसी समय स्वर्गीय दादाभाई नौरोजी पार्लियामेंट के 
सदस्य होने की अभिलाषा से Hae गये 1 झापने 
दादाभाई के काम में यथेष्ट सहायता दी .और घूम 
घूम कर भनेक स्थानों में वक्तताएँ दीं । यथा समय 
बारिस्टर होकर भ्रोप स्वदेश को लौट. आये और 
कलकत्त में बैरिस्टरी करने लगे | 

दास महोदय के पिता श्रीभुवनमोहनजी अपनी 
दानशीलता के कारण ऋण-प्रस्त हो गये थे । शीघ्र 
ऋण चुकाने की सम्भावना न देख कर वे दिवांलिया 
हो गये । किन्तु. आपने अपने पिता का सारा ऋण 
अपने सिर ओढ़ लिया | नये बैरिस्टर होने के कारण 
आपको विशेष आय नहीं थी । इस कारण ऋण 
की चिन्ता से आप विशेष दुखी रहते थे । संयोग- 
वश नाम हो जाने का एक अवसर आ गया और 
अपने उदार ओर निर्भीक स्वभाव के कारण आपने 
उसे हाथ से न जाने दिया | 

सन्‌ १४०७ में अरविन्द बाबू मानिकतल्लावाले 
बम्ब के मुकदमे में पकड़े गये | मुकदमा लड़ने के 
लिंए अरविन्द बाबू के पास काफी धन नहीं था और 
न कोई उदार वकील दही मुफ या नामं-भात्रं की फीस 
लेकर उनके मामले की पैरवी करने को आगे आया | 
इस महान्‌ कार्य का भार भ्रापने Seat 
ग्रहण किया ओर अनवरत परिश्रम करक भ्रविन्द 
बाबू को निर्दोष छुड़ा लिया । इस मुकदमे के जीतते 
ही आपका नाम चारों ओर फैल गया और आपकी 
बारिस्टरी थोड़े ही दिनों में चमक उठी। आय बढ़ 
जाने पर सबसे पहले आपने अपने पिता के ऋण 
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1 पाई पाई चुकाया | इसके बाद ज्यों ज्यों आपकी 
आय बढ़ने लगी त्यों त्यों पिता के आदश को आगे 
रख कर श्राप भी अपने धन का सदुपयोग करने 
लगे | दास महोदय ने अब तक हज़ारों विधवां 
तथा दरिद्र ग्रृहस्थों की घन से सहायता को, 
अपने धन से कितनी ही कन्याश्रां के विवाह करा 
fed । सैकड़ों युवकों ने आपकी सहायता से शिक्षा 
प्राप्त की । दीन-दुखियों के भाग्य से आपको आय 
भी बहुत बढ़ गई थी | आपकी मासिक श्राय प्रति- 
मास ६०,००० रुपये से ऊपर ही थी, पर इसका 
अधिकांश भाग दीन-दुखियों को ही अर्पित हो जाता 
रहा है । अब भ्राप बैरिस्टरी छोड़ स्वदेश का कार्य 

करते हैं । देश-बन्धु दिन में अपना कानूनी व्यवसाय 

चलाते और रात में साहिदय-रचना किया करते थे | 
साहित्य से आपका गहरा प्रेम पहले ही से रहा है 
आपने “नारायण? पत्र का सम्पादन बड़ी योग्यता से 
किया । इसके सिवा आपने कई उत्कृष्ट काव्य भी 
लिखे हैं । 'सङ्गीत-सागर' 'किशोर-किशोरी” 
औरं ‘orld? आपकी प्रसिद्ध रचनायें हैं । 
अँगरेज़ा में भी आपने कई पुस्तक लिखी हैं 
दास महोदय समाज और देश के हित के कार्यों 
में सदा से भाग लेते रहे हैं कांग्रेस में भी आप 
शामिल होते रहे हैं । सन्‌ १४१४ के पंजाब-हत्याकाण्ड 
की जाँच आप भी चार मास तक घटना-स्थल पर रह 
कर करते रहे | पंजाब पर किये गये अ्रद्याचारों की 
जाँच के लिए जो कमीशन आल इंडिया कांग्रेस 
कमेटी ने नियुक्त किया था भ्राप भी उसके - एक 
सद्स्य थे | 
कलकत्ते की स्पेशल कांग्रेस के समय आपने 
असहयोग कार्यक्रम का विरोध किया था । किन्तु 
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नागपुर के वाषिक अधिवेशन में उससे 
हो गये | तब से आप कांग्रेस ही का काम कर ह | 

हैं। इस समय देशभक्ति के नाम पर आप ह I : 
याग संन्यासी हो गये हैं। साठ हज़ार रुपये के aa 
आमदनी पर जो व्यक्ति लात मार कर a |. 
सकता है वह असाधारण पुरुष । 


~ 


राजनेतिक आकाश-मण्डल Ñ 


भारतवासी अपने को कृतकृत्य मानेंगे । =| 


हे चित्तरजन, तुमको कोटिशः प्रणाम हैं।” | 
५ 


निस्सन्देह ऐसे महान्‌ त्यागी ही को कांग्रेस १॥ग्राबरा 
| 
सभापति का आसन शोभा देता है | 


वेदिक काल की सक्यता 
ओर उसका प्रभाव | 


सूक्मरूप से मनन T 


अवसर प्राप्त हुआ ९ द 
निगरानी में दस विद्वान दो १ 


d ६ 
हा] 


सहा fes समय तक इस कार्य को करते रहे 
क्र रे |] हम लोगों ने ऋग्वेद के प्रत्येक पाद की परीक्षा 
। संबंध इनका वर्गीकरण किया है । ऋग्वेद के 


| गे कुछ ऐसे परिणाम निश्चित किये हैं जिन्हें हम 
दिनों समक्ष उपस्थित कर देना आवश्यक समभते 


॥ ऐखित होने के पहले ही आर्य जातियाँ भारत 
भाद हो गई थीं। उस समय जितने भूभाग 
(आये जातियाँ भ्राबाद थीं वह उस भू-भाग 
| भिन्न न रहा होगा जितने में इस समय, 


प्रचलित हैं । इसका अथे यह हुआ कि 
| के जितने भाग में ent जाति बसती थी 
| की ट्रीप भी शामिल था | 

९) mama के आयो के आगमन के 


vor ee a ae SP ee) टे. 
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वेदिक काल की सभ्यता और उसका प्रभाव | 


३४३. 


का aga ऋग्वेद में मालूम पड़ता है--उन्त रयोः की 
सभ्यता से कुछ ही भिन्न थी जा भारत में पहले 
ही से मौजूद थे । यह पिछली सभ्यता प्राचीनतर 
आय-सभ्यता कही जा सकती है। 

(४) इस . प्रसिद्ध आर्य-आरगमन--अर्थात्‌ 
मन्त्र-काल के लोगों के आगमन--के समय जो आर्य . 
जातियाँ भारत में निवास करती थीं उनकी सभ्यता | 
१,००० वर्षे को पुरानी हो चुकी थी । 

(५) प्राचीनतर आर्य-सभ्यता के ज़माने में 
चत्रियों का प्राधान्य था भ्र उस समय ब्राह्मण 
वणे का श्रभाव था | परन्तु यह सम्भव है कि अथर्वण 
कल्ला के ज्ञाता कुछ लोग रहे हों। ये पूर्व-वैदिक 
अथर्वण सम्भवतः जन-साधारण में मिश्रित हो 
गये होंगे या इनका इतना अधिक पतन हो गया 
होगा कि Baz, झार फूँक करनेवाले, पत्थर बराने- 
वाले जैसे लोगों में ये परिणत हो गये होंगे । 

(६) प्राचीनतर आर्य-सभ्यता-काल में शिक्तितों 
की श्रेणी को तरह एक ma- श्रेणी सूतां 
या भाटों की थी | 

(७) गङ्गा की तराई के भ्रधिक पूर्वो भाग में 
अधर्वणों का याग-धर्म पूर्णतया लुप्त हो गया. 
होगा, क्योंकि बाद को मन्त्र-काल की भ्रग्नि-पूजा 
का लोप हो गया था | अथर्वण मन्त्र-विद्या का कुळ 
प्रचार सरस्वती नदी के आस पास शायद रह गया हो | 

(८) पुराण के मूल-तत्त्व, उपनिषद्‌ शिक्षा का 
अधिकांश भाग, जैन तथा बौद्ध मतों का प्रारम्भ. 
और विद्याधर, गुह्यक आदि के कल्पित लोक भ्र 


. शायद लिङ्ग-पूजा भी-उस समय की प्रधान 


बातें हैं। उस समय के आर्थिक प्रश्न शायद बिल 
कुल भ्रच्छी तरह इल किये गये हों । त 
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ae 


(&) साहित्य में किसी जाति का उल्लेख 
होने से उस जाति की प्राचीनता (भारतीय भूमि 
के निवांसी के रूप में) कभी नहीं सिद्ध होती । 
वैदिक-साहित्य के पीछे के रचे हुए भाग में यदि 
किसी जाति का उल्लेख है तो उसका यह मतलब 
न लेना चाहिए कि वह उक्त जाति की श्रर्वाचीनता 
का प्रमाण है, विशेष करके जब कि वह जाति देश 
के पूर्व भाग में निवास करतो है । जो वैदिक पण्डित 
qa ओर गये उन्हें उक्त जाति के श्रस्तित्व का ज्ञान 
ate को gar | इस तरह किसी प्राचीन जाति का 
उल्लेख साहित्य में बाद को हो सकता है | 
(१०) ऋग्वेद की ऋचाओं का अधिकांश भाग 
विशेष करके दूसरे मण्डल से लेकर सातवें मण्डल 
तक भ्रथातू गोत्र-मण्डल कीं ऋचाग्रों को रचना 
याँ ते दस राजाओं के युद्ध के समय हुई है 
उसके बाद हुई है । ऋगवैद का gor विषय 
दिवोदास और gata का देशान्तरवास ह्वै, न 
कि साधारण ग्राय जनों का देशान्तरवास | 
(११) आगवेद का सङ्कलन तीन बार हुआ है । 
maig के मन्त्रों से सोमयाग का जैसा असली 
रूप व्यक्त होता उससे जब वह aga ही भ्रधिक् 
परिवर्तित हो गया और उसमें आडम्बर का प्रवेश 
हुश्रा-जेसा कि agi श्रौर ब्राह्मण-अन्धें से 
प्रकट होता है--तब उसका प्रथम सङ्कलन हुआ था | 
सोमयाग का यह परिवर्तित रूप मन्त्र-काल में श्राये 
हुए नवागत पुरोहितों की निज की रचना थीं या 
उन्होंने इस कार्य में स्थानीयं लड़खड़ातो हुई 
पुराहित-समाज की सहायता ली थौं--यह बात 
निश्चय-पूर्वक नहीं मालूम हुई है । 
. (१२) यज्ञ कर्म की समाप्ति के बाद इतिहास 
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तंथा पुराण का जो उपयोग होता था उससे ä 
प्रकट हाता है कि इन दोनों विद्याओं को ए 
में मिला देने ही के लिए यह काम किया जात 
था । यही बात ब्राह्मण-भन्थों के ऐतिहासिक अजे | न 
से भी प्रकट होती है। 


यों सङ्कलित कर दी गई हैं और जिनसे उसका 
कलेवर पूर्ण हुआ है, उन लोगों की परम्पर पे. 
शामिल रही हागी जो मन्त्र-काल के समय भारत पे | Ait 
आये थे और जिन्होंने यहाँ सोमयाग के wale 
विस्तृत रूप प्रदान किया था | इस सम्मिलत T 
उद्देश शायद सोमयाग में साम-गायकों को J 
पद देने का रहा हो | 

(१४) आठवें और ad मण्डल का जेड़ना श्री ( 
सामवेदं का सङ्कलन सम्भवतः ऋगवेद AIM 
सडूलन के समये हुआ होगा | 


व्यास ने उस समय किया हो जब Wel 
युद्ध हुआ था। J" 
(१६) तीसरा agaa व्यास 'के कुठ न 
बाद--५० या सौ ay बाद्‌--हुश्रा होगा | 
(१७) पहले और तीसरे aged कै बौर | 
सारा समय याज्ञिक लोगों के बड़े बड़े भे | 
परिपूण है । एक झगडा वेदत्रयी और 
माननेवालों के बीच get था । सम्भर 
काल के आर्य लोगों के बीच यह भागड़ रही 
(१८) अथवश लोग पहले साधारण ° 
की क्रिया करते थे der कि गृहासो में 


भ्राडम्बर-संयुत नहीं 


F एक j at थी l 
(१४) जब मन्त्र-कालीन ये भारत में बस गये 


कभी होने लगे और साधारण जनता याग- 
दिक. | मे बिसुख सी हो गई । 

| (२०) ब्राह्मण जाति के इतिहास का वैदिक- 
haia और याग-कर्म के उत्कर्ष के इतिहास से 


AAG हैं या नहीं--ये बातें ज्ञात नहीं हैं । 
(२२) सम्भव है कि प्राचीनतर आरय-सभ्यता 


| (२३) मन्त्र-काल की सभ्यता के समय भ्रथर्वण 
गो का स्थान उनसे प्रबलतर लोगों ने ग्रहण 
| ये लोग वेदत्रयी के सर्व-प्रथम 
| "थापक और अनुयायी थे । ये पुरोहित थे और 
„| "भे याग बड़े आयोजन के साथ करते थे । 

| (२४) आडम्बर-संयुत यागों के इन पुरोद्ितों 
l Wag: अपना कार्य विभिन्न शिक्षा के अनुसार 
किया । सभाज में इन लोगों का अस्तित्व 
के एथक श्रेणियों के रूप में पहले ही से विद्य- 
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वैदिक काल की सभ्यता और उसका प्रभाव । 


३४% 
e 
तब विशिष्ट काया के सञ्चालक बन गये और इस 
तरह इन्होने भिन्न भिन्न श्रेणियाँ (School) स्थापित 
कीं। ये प्रत्येक श्रेणियाँ अपना अपना विशिष्ट 
कार्य पूर्ण करने का प्रय्न करती थीं । इस प्रकार 
यज्ञ-सम्बन्धो साहित्य में भिन्नता आ गई | 

(२५) किस वंग से अध्वर्यु की उत्पत्ति हुई ? 
ह सम्भव है कि जब होता के कमो में भिन्नता 
उत्पन्न हो गई तभी उन लोगों में से अध्वयु लोगों 
की उत्पत्ति हुईं होगी | 

(२६) इन पुरोहितों में एक एक बात के पीछे 
विवाद था और सम्भवत: ये झगड़े भ्रध्वर्यु लोगों 
के मत-भेद के कारण उठ खड़े होते थे । सामान्यतः 
झगड़े के कारण वही थे जो उन उत्सवा या लोक- 
ala के प्रबन्ध की किसी बात में दलबन्दियाँ 
जिनमें उन कायों' के प्रबन्धक लोगों 
के सहयोग से धन एकत्र किया जाता है | 

(२७) मालूम होता है कि जब वर्तमान समय 
की संहिताओं के पाठ का सङ्कलन Tat था उस 
समय ब्राह्मण लोग वेद और शाखा के अनुसार 
विभाजित थे । अर्थात्‌ याग-सम्बन्धी विशिष्ट प्रकार 
की क्रियाओं तथा पुरोहितों की दलबन्दी के 
agan उनका विभाजन हुआ होगा | परन्तु 
सम्भवतः इस प्रकार के वर्ग-विभाजन से वणे- 
विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं हो. सकता । 
उनमें कुछ केवल शिक्षा और क्रिया-सम्बन्धो 
विभाग हो बने रहे। परन्तु जिन वगो saa 
कृष्ण और शुक यजुर्वेदी में दलबन्दो का भाव 
अधिक था वे काल पाकर वणे बन गये। सूत्र- 
ग्रन्थों के अनुसार जो विभाग-रचना हुई है वह 
बाद की है। परन्तु यह नया विभाजन सामा- _ 
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जिक विभाजन का सदा कारण नहीं हुआ | 
वेद्त्रयी के माननेवाले अपने याग बड़े आडम्बर 
के साथ करते ही रहे | उधर अथर्वण लोगों ने या ते 
उनकी 'भ्राडम्बर-संयुत क्रियाओं को HGA- 
हीन बतला कर यज्ञों को बन्द कर देने का प्रयत्न 
किया या याग-कर्म में हिस्सा लेने का दावा करने 
लगे । यज्ञकर्म में भाग लेने के उद्देश से उन्होंने 
अथवे-संहिता का ga: सम्पादन किया। कुछ 
समय तक उनके स्वत्व की उपेक्षा की गई, परन्तु 
जब वेदत्रयी के माननेवालों ही में फ़ूट हो गई 
और वे स्वयं कृष्ण और YS यजुर्वेद के मानने- 
बाले प्रध्वयु लोगों द्वारा सश्चालित दलों में बट 
गये तब शुक्त यजुवेद के माननेवाले way लोगों 
ने भ्रथर्वण लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की | 
क्रमशः अथर्वण लोगों के स्वत्व की सुनवाई हुई 
Ge उन्हें यज्ञ में ब्रह्मा का पद प्राप्त हौ गया। 
इस पद्‌ का कार्यभार या तो बहुत ही बुद्धिमान्‌ या 
We द्वारा ग्रहण किया जा सकता था | 
(२८) भ्रथर्वश लोगों के साथ समभौता हो 
चुकने के बाद तीसरा सङ्कलन get था | 
Wg यह बात उस समय हुई थी जब स्वयं 
ञो का किया जाना ही एक प्रकार से are 
हो चला था । भ्रथरवंण लोगों के समभौते तथा तीसरे 
सङ्कलन के पहले विशेष करके ऋग्वेद के मानने- 
वालों ने उसके दसवें मण्डल में अथर्वण लोगों के 
सम्बन्ध की ऋचाएँ पहले ही से शामिल करली थीं 
भ्रौर खयं अथर्वण लोगों के अधिकार-चेत्र में अर्थात्‌ 
गृह-सस्बन्धी क्रियाओं और संस्कारों में प्रविष्ट होने 
को तैयार थे । अथर्वण लोगों को नीचा दिखाने का 
यह उपाय गृह्यसूत्रों की रचना करके तथा श्रौत- 
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सूत्रों में ब्रह्मा के लिए मन्त्र शामिल करके R 1. 
किया गया । ४ af 
(२४) जिस समय सीधे और सरल याग, Sey | 
कि ऋग्वेद के मन्त्रों से प्रकट होता है, उन aa 
बड़े anit में परिवर्तित होगये जिनकी प्त |e ४ 
ब्राह्मण-प्रन्धों में उल्लेख की गई है उस समय सामाजिक [Te 
अवस्था भी बदल गई थी । मन्त्र-काल के देशान्तर. | र 


| 


मानों के पूवजों का उल्लेख किया । हरिश्चन्द्र, भीम, | 
जनक जैसे उनके पूर्वजों ने जब यज्ञ किये थे तब 
यह विधान अस्तित्व में था--यह कह कर उन्होंने 
लोगों का समाधान किया | वैदिक मन्त्रों का वह 
ay किया गया जो गङ्गा के किनारे अवस्थान 
करनेवाले MG करते थे । पञ्जाब के आयो का | 
अर्थ नहीं माना गया | | 
(३०) त्राहमण-पन्थों में जो पौराणिक eae | 
हैं उन्हें पौराणिक कथाओं का स्रोत'न समकर | है 
चाहिए, किन्तु उन्हें पुरोहितों का ga समत! | 
चाहिए | पुरोहितों ने उन बातों को पुराण-म्रन्थो पै | 
लेकर यागीय gait में सम्मिलित कर दिया दै। 


प् 
| 


है उसका मतलब यह है कि लोग इन पर मि |, 
करे | | 

हमें यह आशा नहीं है कि वह 
प्रमाणा के उपस्थित किये जाने के बिना बम || 
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-ससार को जङ्गली प्रजा | 
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ही “जज तती 
| द्वममतियों को स्वीकार कर लेंगे। हमने उन्हें 
| विस्तार के साथ नहीं उपस्थित किया है। केवल 
द्रा साररूप ही परीक्षा के लिए दिया है । 
3 होग वैदिक-साहित्य के पूर्ण ज्ञाता हैं वे 
॥॥ उपयुक्त बाता से सरलता-पूर्वैक सामाजिक 
क्लास के सिद्धान्त को समभ जायेगे । वे यह 


श सकेंगे कि इस सिद्धान्त में कान कान सी 
वयाँ हैं। यदि कोई विद्वान्‌ हमारे इन fanai 
सम्बन्ध में और अधिक जानना चाहता है तो 
a ख़ुशी के साथ उनसे ल्िखा-पढ़ी करने को 
गर हैं। जो लोग अनुसन्धान करते हुए हमारे 
fu को पहुँचे हो वे भी कृपा करके हमें अपनी 
- frets से सूचित करे ।# 


पाण्डुरङ्ग लेले 


| गृह-संसार की जङ्गली प्रजा | 


2g रको गढ़ी कहना अभिमान को 
| ge बात नहीं है। जब तक हम 
| है) अपने पूर्व-पुरुषों के सनातन 
| नियम का यथोचित पालन कर 
ना | iE तक आमन्त्रित मित्रो के अतिरिक्त कोई 
४९ व्यक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं कर 
WT) दूसरों की बात जाने दीजिए, देश का 
| भो हमारी आज्ञा के बिना हमारी देहली 


र |, सेना बड़ा अधिकार हमें कैसे प्राप्त हुआ 
| ऐैमारे पूर्ब-पुरुषों ने किस युक्ति से भ्रष्टाचार 


ir, केतकर (सम्पादक, मराठी विश्व 
| जा) के एक लेख का अनुवाद । 


' का AIA कहने का दावा करता 
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का परित्याग करके मर्यादा और स्वतन्त्रता को 
भ्रपनाया, इसका उल्लेख हमारे राष्ट्रीय इतिहास 
में किया गया है | उसमें ag भी लिखा है कि 
अनेक लड़ाई भिड़ाइयों के अनन्तर उन्हें अपनी पुरानी 
नीति में समयोचित परिवर्तन करना पड़ा और 
अपनी मर्यादा और स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए 
घर में ताला लगाने की प्रथा चलानी पड़ी । 

परन्तु इम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि 
इतना सब करके भी स्वतन्त्रोपासक मनुष्य को 
qu विजय प्राप्त नहीं हुई । इसका मूल कारण यह 
है कि मनुष्य-कृत नियमों के अतिरिक्त प्राकृतिक 
नियम भी होते हैं, जिनमें से एक इस तरह है 
कि शक्ति ही जीवन है An समय समय पर होने- 
वाले हेर-फेर के अनुसार वही अपने रहन-सहन 
में परिवतेन कर सकता है । वही संसार में रह 
सकेगा, उन्नति कर सकेगा और अपनी सन्तति का 
सुखी छोड़ कर जा सकेगा | 

र ऐसा होता भी है। जब सभ्य मनुष्य जङ्गल 
को काट छाँट कर अपनी विजय-पताका फहराता 
है तब कितने ही जङ्गली जीवधारी अपने अपने 
स्थान में छिपे बैठे रहते हैं और मौका मिलते, 
ही उसके घर में प्रविष्ट होकर वहाँ अ्रपना अधिकार 
जमा लेते हैं। सच तो यह है कि मनुष्य जिस घर 
वह घर केवल 
उसी का नहीं है, किन्तु भ्रनेक वग के श्रम-जीवी 
भर कौतुकी प्राणियों का भी है । 

रात्रि को घर में ताला लगा कर साते समय | 
हमारे मन में यह भावना रहती है कि हम अपने 
हाते के भीतरी भाग के पूर्ण अधिकारी हैं और _ 
कोई हमारी स्वतन्त्रता में बाधा नहीं डाल सकता i 
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सरस्वती | 


३४८ 


परन्तु संच Jat ते यह हमारा मिथ्याभिमान है। 


प्राचीन काल में डाकू-दल के केवल एक ही al 
मनुष्य घर में छापा मारा करते थे, परन्तु आज- 
कल के गृहस्थ के यहाँ पूरी पलटन आक्रमण करती 
है । बह पलटन मनुष्यों की नहीं है, परन्तु घर के 
कोने कोने में धावा करनेवाले हमारे असभ्य 
जङ्गली सहवासियों की है । पूर्वकालीन गृहस्थ और 
gua यदि अन्तर है तो केवल इतना ही कि वे 
एक ही दो डाकू के भय से शङ्कित रहते थे, परन्तु 
हम पूरी पल्टन के उपद्रव से भी भय नहीं खाते, 
न उनकी भर देखते तक हैं । 
आब देखना चाहिए कि मनुष्य के अधीन 
गृह-साम्राज्य के किन किन स्थानों में कोन कौन से 
जङ्गली प्राणियों ने अपना अधिकार जमा wer 
है | मकान की छत पर कबूतर का राज्य है। 
अटारी चमगीदड़ों से भ्राबाद हे । वहाँ वे अज्ञात 
मार्ग से आते जाते रहते हैं। gina में weet 
हुई लकड़ियों के नीचे सर्प, बिच्छू , पताड़ी आदि 
. विषैले कीड़े मकोड़ों की बस्ती है । वहीं आस-पास के 
बिल में न्याला भ्रपना अड्डा जमाये है। मकान की 
ओआलती में भ्रबाबील विचरण करता है । वाटिका 
के खोखले वृत्तों में उल्लू छिपा बैठा है । अस्तबल 
में बाज का निवासस्थान 2) बरामदे में गोरैया 


अपने परिवार-सहिंत भ .बसा है | छिपकली . 


दीवारों पर पहरा दे रही है । कहने का ग्भिप्राय 
यह कि हमारा घर और उससे लगी हुई बाड़ी सच- 
सुच प्राणियों का एक छोटा सा संसार हे | 
इनके भ्रतिरिक्त हमारे घर में पालतू जीव- 
धारियों की भी कमी नहीं है। जो कुत्ता भेडिये 


और सियार की सन्तान है वह हमारे घर के 


ee ee ee 
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दरवाज़े पर pomt किये है । शेर की = at 
R! 


बिल्ली घर के भीतर ठंढी जगह में लेटे 
हाव-भाव दिखा रही है। पिंजरे के 
समूह भोजन के लिए मीठी मीठी 
ग्रलापता है। ये. तो हैं आमन्त्रित मित्र, पस्नु |. । 
मुगल सम्राट्‌ के सूवेदारों की भांति ये लोग. |. प्र 
अपने स्थान के पूर्ण अंधिकारी बन गये हैँ । 


EK 

हम जिन प्राणियों का उल्लेख ऊपर क्क | निः 
आये हैं वे हमें नित्यप्रति दिखाई पड़ते हैं । इनके पैर 
सिवा अनेक ऐसे भी प्राणी हैं जे हमारे घर à lgi 
ते बसते हैं, परन्तु हमें दिखाई नहीं देते । ऐसे lad 
प्राणियों की करतूतें भी अदृश्य भार कोतूहह्न-पृ | सरे 
हुआ करती हैं । रच्छ 

हमारी गढ़ी के भीतर अदृश्य स्थान में बसने | प्रौर : 
वाले प्राणियों को नामावली में ga का नाम इत 
सर्वोपरि है । जिस प्रकार सौदागर के रूप में | पुष्य 
SHA का सरदार अपने चालीस साथियों भो 
घी के बड़े बड़े कुप्पो में छिपा कर भ्रलीबाबा àj चाई 
at इस अभिप्राय से a गया था कि मौका मिल | ारत 
ही उसको लूट लें और उसका सर्वनाश कर दै | 
उसी भाँति हमारे घर की शहतीर और लकडी | 
सामान में डाकूराज ga अपने असंख्य परि | E 
सहित छिपा बैठा है । अलीबाबा की दासी की 
चालाकी से डाकुओं को दाल नहीं गल पाई | 
वे सबके सब मारे गये । परन्तु हमारे घर | 
लकड़ी के भीतर छिपे हुए डाकू हमारी °" |" 
चालाकी पर पानी फेर कर हमारा THA | 
रहते हैं । ga न लगे, इसलिए लकड़ी पर 
पोता गया, रंग चढ़ाया गया और न जाने की 
उपाय किये गये, परन्तु फल कुछ नहीं m 


5 


F ag का नाश करना तो एक ओर रहा उसका बाल 


a 3 हा 
ayy क्ल बाका न हा सका । इन उपायों से केवल इतना 
का | ताभ हुआ है कि रँगी हुई लकड़ी में दीमक नहीं 
m || पाती और उसमें बरं छेद नहीं कर सकती | 


चुन के sag में अपूर्वे शक्ति होती है । सागोन 
रपे ।३ घ्रतिरिक्त सभी प्रकार की लकड़ी उसके भोजन 
| र निवासस्थान दोनों हैं । वह जिस लकड़ी 
र क | निवास करता है उसी को प्रपने जबड़ों से पीसता 
इनके |ग्रेर भक्षण करता है । ज्यों ज्यों उसकी सन्तति 
घर में lad जाती है त्यों त्यां वह एक शहतीर से दूसरी 
| । ऐसे |हतीर में और लकड़ी के सामान के एक भाग से 
we [मरे भाग में फैलती जाती है । इसके आक्रमण से 
|प्रच्छ्ती और खराब सब प्रकार की लकड़ी निकम्मी 
बसने. . am बेकाम हो जाती है । कभी कभी तो वह शहतीरों 
| 7 इतने बड़े बड़े छिद्र बना देती है कि उसमें समूचा 
प में | पुष्य पैठ सकता है | 
i मे| जब ga मौज में आता है तब वह प्रपनी पूरी 
बा बे | संचाई भर ऊपर उठ कर सिर से लकड़ी को ठोकर 
मिलत | परता है । उस समय एक प्रकार की किरकिरी ध्वनि 
कर हे | पुन पड़ती है। यह ध्वनि उस प्राणी का 
कडी |ालाप है । इसी ध्वनि को लक्ष्य कर प्रणयी 
खि | अपनी प्रेमिका से जा मिलता है । फिर दोनों पति- 
री बी | प्रो माथा कूट कूट कर नृत्य करते हैं । इस माथा- 
UMS लकड़ी के जा धूलि-कण निकलते हैं उनसे 
वर Suet gat शान्त करते हैं । जब बच्चे कुछ 
सम | हे शे जाते हैं तब उनमें भी हर किस्म की लकडी 
4 | ने और खाने की शक्ति आजाती है । परन्तु 
| है होते ही वे कीमती लकड़ियों में दौरा करने लगते 
है यथाथ में ये डाकू लकड़ी की सुन्दरता और 
WF अद्भुत चोर हैं । 
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घुन के जोडीदार और भी अनेक कीड़े हैं | इनमें 
से कोई तो मैदे के पकवान, मसालेदार अचार, 
और मुरव्बे का भक्षण करते हैं, कोई तसबीरां का 
नाश करते हैं और काई कोई पशु-पक्तियों के नमूने 
की सफाई करते हैं । इन्हीं का एक गोत्रज पुस्तक में 
सुरंग बना कर विचरण करता है । यह ता हम नहीं 
जानते कि वह दुष्ट कीड़ा पुस्तक में कैसे जा पहुँचता 
है, परन्तु इतना अवश्य बता सकते हैं कि उस कीड़े से 
पुस्तकों की रक्षा कैसे की जा सकती है । जो पुस्तक 
वहुधा खोली श्रौर पढ़ी जाती है उसे कीड़े नाश नहीं 
कर पाते; जैसे कि नित्य व्यवहार में आनेवाले ऊनी 
कपड़ों को कीड़े नहीं काटते | परन्तु जो पुस्तक 
लकड़ी के सामान की भाँति weet रहती है--कभी 
खोली नहीं जाती--उसमें कीड़े छिद्र बना करा 
अपनी हाज़िरी भर देते हैं । 

जैसे जैसे रात अधिक होती जाती है वैसे वैसे 
अदृश्य स्थान में रहनेवाले हमारे सहवासियों की 
पल्टन अजयगढ़ी में ज्ञोर शोर से आक्रमण करने 
लगती हैं | हमारी भ्राज्ञा के बिना हमारा सहवासी बनने 
का दावा करनेवाला भींगुर ऐसा छिपा चोर है कि 
प्रकाश रहते तक किसी को उसके विषय में यह 
सन्देह नहीं हा सकता कि वह हमारे घर में रहता 
है । यदि आधी रात के समय इम प्रकाश के बिना 
रसोई-घर में जायें और एकाएक लम्प जला दें तो 
हमें यह देखने का मौका aaa मिलेगा कि वहाँ 
का फश भींगुर-दल से कहीं भी खाली नहीं है। 

भींगुर हमारा कट्टर शत्रु है! यद्यपि प्राणि- 
miadi ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है और थेले के 
समान छोटे से बिल में विशाल कुटुम्ब के सहित इसके 
बसने के ढँग पर oad भी प्रगट किया है, | 
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तथापि यही कहना पड़ता है कि यह प्राणी घृणा का 
पात्र है । ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसे यह न 
खाता हो | जूठन और मैले-कुचेले पदार्थ तथा स्थान 
पर चल्लने-फिर्ने का वह बड़ा शोकोन होता है । 
वहीं से बोमारी लिये हुए यह हमारे खाद्य पदाथ 
पर भो आ पहुँचता है । जिस खाद्य पदार्थ 
को वह अपने मुँह से छूता है वह उसके मुँह से 
निकलनेवाली लार से खराब हो जाता है | देखने 
में यह भले ही सुन्दर हा, परन्तु है नाश-कारक | 
उसके जबडे बहुत मज़बूत होते हैं, इसी लिए वह 
चीजों को कतर ओर उनमें छेद भी कर 
सकता èl यह आद्रता के लिए कपड़ों में भी 
छिद्र करता है। जब उनका झुंड एकत्र होता है 
तब वह मनोरञ्जन के लिए मधुर स्वर से सङ्गोत 
का आलाप करता है। बहुधा देखा गया है कि 
WIR नये घर को बहुत पसन्द करता है। 
दीवार की आद्रता का प्रेमी होने के कारण'वह नये 
मकान में मनुष्य के बसने के पूर्वे ही जा बसता है 
र दीवारों के सूखने और दृढ़ होने के पहले ही 
उनमें अपना घर बना लेता है | 
इधर तस्करों के आचार्य मूषक ने हमें नाकों 
दम कर WET है। फश, दीवार, छप्पर जहाँ 
देखो वहाँ उसका HET मार्ग बना है। मकान को 
पोला और निकम्मा करना उसके बायें हाथ का 
खेल है । वह ऐसा धूतं आर चालाक चोर है कि 
पुलिसवाले वषो तक खाक छान कर भी उसके 
छिपने भर चोरी की वस्तु रखने की जगह का पता 
नहीं लगा सकते | यदि उसके भाण्डार-घर की 
_ तलाशी ली जाय तो हमारी गृहस्थी की ऐसी कोई 
भी वस्तु न होगी जो वहाँ मौजूद न हो । कच्चा 
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पक्का अनाज, फल, शाक-पात, मिठाइ साइ 
पदार्थ उसके भोजन की सामगो है। उसके यहां | 
इन वस्तुओं का मिलना कुछ आश्चर्य की बात नहीं | 
है । आश्चर्य ता यह है कि वह निरक्षर रोक्न 
कालिदास sire शेक्सपियर जेसे कवि शिरो. 


पीताम्बर ओर रंग=विरंगी छींट के टुकड़ों से अपने | 
भाण्डार-घर की शोभा बढ़ाता है । कुरूप होने पर । 


रहता । | 
सिद्ध-दायक गणपतिजी के वाहन की ऐसी | 

निन्दनीय करतूत देख कर बड़ा भारी दुःख होता | 

है । भ्रौर उससे भी अधिक दुःख उसके द्वारा फैलने | 

वाली बीमारी के लिए होता है जिससे wea! 


संकल्प है । भला ऐसे कट्टर डाकू | 
कर रहने से हमारे जान माल और aaa की | 
रक्षा क्योंकर हा सकती है । परन्तु इट 
क्षमता ता देखिए। लोटा चुरा कर मागन | 
सिटटू खाँ के पोछे पड़ जायेंगे, उसकी दुर्गति | 


क प्रति उदारता दिखाने में नहीं चूकेंगे । 

हमारे घर में मक्खी, मच्छड़, कुटकी, 
आदि भयानक प्राणियों की भो कमी नहीं है | 
से संसार का नाश हो रहा है| ये ही हजार 
तक बीमारी फैला रहे हैं । हैज़ा, मलेरिया मोती 


तिजारी, विषम ज्वर, क्षय और प्लेग आदि 
` पष ak संक्रामक रोगों के प्रसारक यही प्राणी माने 
ia a | ये poms i लिए उतने ही भयानक 

lad जितना कि योरपीय महासमर । जब तक 
ga घर के भीतर बसनेवाले डाकुओं का 
न G नहों कर ऐेंगे-बोमारियो का बोजारापण 
"रॉ इलेवाले कीट eet पर विजय नहीं पा लेंगे- 
jaan आपत्ति-पूण भूमि पर पूर्ण स्वत्व प्राप्त करना 


law लिए प्रशक्य और अलभ्य है | 


ag fist में इतनी शक्ति नहीं कि हम उन सबका 
[डा बहुत वर्णन यहाँ कर सकें । : 

| कर्मवीर चिऊँटो का यत्न-पूर्वक रक्‍खे गये मीठे 

ra को चुराते और लालचवश प्राण खोते देख 


| 


F हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि इन प्राणियों 
सारा क्या लाभ है ? इसी प्रकार गद्दी तकिये 
| बास करनेवाला खटमल जब शारीरिक शक्ति- 
॥ खन को चूसता है तब यही कहना पड़ता है 
ये प्राणी मनुष्यों के उपकार तो करते हैं नहीं, 
i T घर में बसने का इन्हें क्या अधिकार है ? 


हक मनुष्य को है उतना ही इन 
| को भी है । सभ्यता का झंडा फहराते हुए 
l शेगों ने उनके राज्य पर आक्रमण किया है, 
|. एप छीन लिया है, इसके बदले वे हमारे 
सु. | उस कर नित्यप्रति हम पर आक्रमण करते हैं । 
री, चित्र, लकड़ी के सामान, खाद्य पदार्थ आदि 
"पीकर हमारा graa करते हैं। इस हानि 
भे का उपाय एक-मात्र बुद्धि और सावधानी है | 
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अन्त में यह भी बता देना उचित होगा कि 
जिन प्राणियों के कारण हमें अपने घर में पूर्ण स्वत- 
न्त्रता प्राप्त करने के लिए अड़चन होती है उन चोर 
और डाकुओं का नाश करने से हमारे घर में होने- 
वाली ऐसी विचित्र बातों, श्रदूभुत घटनाश्रों और 
विस्मयोत्पादक आविष्कारों का लोप हो जायगा जिसकी 
पूर्ति कला और धन से नहीं हो सकती । घर एक 
छोटा सा संसार है | इसमें मनुष्य, स्तन्यपायी जीव, 
पक्षी, कीट Se कीटाणु-वर्ग के प्रतिनिधि निवास 
करते हैं | 


वनमालोप्रसाद शुरू 


मे Ye 
में न बचूँगी । 
G SIE) 


RVBMBt प्रदेश में मिनी की बाल्यावस्था बीती 
a यु है) थो । वहीं पर वह सयानी हुई । वच- 
52883838 पन में वह कुएँ के पास लगे शहतूत 
के फल गिराने को छिप कर जाती थी; और अरहर 
के खेत में जो बूढ़ा घसियारा घास छीलने आता था 
उसके साथ वह ख़ब घुल घुल कर बातें किया 
करती थी । 

जब वह बड़ी हुई तब जौनपुर में उसका विवाह 
हुआ | इसके बाद उसके एक बच्चा FM, पर वह 
बचा नहीं । उस समय डाकूर ने कहा कि बच्चा ता 
गया ही, अब बच्चे की माँ के बचने में भी सन्देह हे । 


इसलिए वह कलकत्ते लाई गई । 
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सरस्वती । 


हुए थे । जा कुछ नम्र था, हरा था और जो कुछ 
सजीव था उसको वह हृदय से चाहती थी | 
उसके घर के आँगन में आठ-दस हाथ ज़मीन 
थी । उसी में उसकी छोटी सी बगीची थो | इस पर 
उसका उतना ही प्रेम था जितना कि किसी का गोद 
के बच्चे पर होता है । बगीची की बाड़ पर जो बन्द्र- 
'बेल फैली हुई थी उसमें कलियां के निकलते समय 
मिनी यहाँ आई | 
महल्ले के क्या पालतू और क्या गैर पालतू 
सभी कुत्तों को उस के घर खाना मिलता था। 
उनका भ्रादर भी वह कुछ कम न करती थी | उनमें 
से जिस कुत्ते का वह ज़्यादा पसन्द करती थी 
उसकी नाक ज़रा चपटी M नाम था उसका ATA | 
इसके गले में पहनाने के लिए मिनी एक झूठे 
मोतियों की माला बनाने लगी । वह अभी पूरी न 
बनी थी कि कुत्ते के मालिक ने मिनी से कहा-- 
“बहूजी, अब इस कुत्ते को तुम्ही अपने यहाँ रहने 
दो W 
मिनी के स्वामी ने कहा--“नहीं साहब, हम इसे 
पालना नहीं चाहते आपका कुत्ता आपको ही 
मुबारक हा ।?? 
CS) 
कलकत्ते के किराये के मकान में दोमञ्जिले 
पर मिनी लेटती थी | एक हिन्दुस्तानी दाई उसकी 
परिचर्या करने के लिए नियुक्त थी | बह पास बैठ 
कर न जाने कितनी बातें करती, उनमें से कुछ को 
तो मिनी सुनती और कुछ को सुनती ही न थी | 
एक बार मिनी रात भर जागती रही । उसे 
नाम लेने को भी नींद न आई | सवेरे पहर ज्योंही 
अंधेरा कुछ कम हुआ Hist उसके जगले के नीचे- 


द... eee आ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वाला चम्पे का पेड़ फूलों से लद गया = उसकी गुद | « 
सुगन्ध ने जँगले के समीप आकर मानों mal 
पूछा-- कहो, कैसी तबीअत है १”? 

मिनी.के किराये के मकान और उसके पडे 
वाले घर के बीच जा थोड़ी सी जगह थी उसी पं | 


| ६ 
यह धूप का भूखा वृक्ष, विश्व-प्रकृति का यह ty |: प, 


लड़का, किसी तरह आकर मानों भटके हुए की | 
तरह खड़ा हा गया था | 

थकी माँदी मिनी ज़रा दिन चढ़े उठती धी। | 
उठते ही उसकी नज़र चम्पे पर पड़ती । किन्तु उस | 
दिन की तरह उसमें फूलों की चादर उसे देखने 
को न मिलती । तब वह कहती कि “अरी दाई, तुमे 
मेरे सिर की सौगन्द है, इस पेड़ के नीचे झो 
ज़मीन को खोद कर ज़रा पोली कर दे और रे 
सवेरे उठ कर इसमें पानी दे दिया कर ।” | 


थे, इसका कारण थोड़ी ही देर में प्रकट होगया। | 

उस समय प्रातःकालिक प्रकाश, TAH 
कमल की तरह, प्रकट हुआ ही था कि हाथ गै 
फूलों की टोकरी लिये पुजारी जी महाराज ss आ 
की शाखाओं को झुकाने लगे मानों ged *| 
सिपाही चौथ वसूल करता हा । a 

मिनी ने कहा--“दाई, जा, महाराज को 
तो बुला ला ।? न 


लिये जाते हो ९? 
पुजारी ने कहा--“ठाकुरजी के लिए |” 
मिनी बोली--“ठाकुरजी ने तो ये a 

मेरे लिए भेजे हैं ।?? र 
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२५३ 


न लिए ९? 
भन | “जी. हाँ, मेरे लिए । उन्होंने. जो दे “दिया 


(वापस ले लेने की शर्त उन्होंने नहीं की ।” 


oy 


पडोस. इस पर पुजारीजी चिढ़ कर चले गये | 

उसी मे | दूसरे दिन सवेरे आकर पुजारीजी जब फिर 

ह in | पेड़ को दिलाने-डुलाने लगे तब सिनी ने कहा-- 

[ए को lied में यह नहीं देख सकती | बग॒लवाले कमरे में 
lag के समीप मेरे लिए बिछोना बिछा दे 1” 

T थी। 

ss (. ३६.) 

न्तु उस | 

ag) वगलवाले कमरे के सासने राय-चौधरी का 


ई तु [डिजल मकान है | मिनी ने अपने स्वामी को 

चे gh कर कहा-- देखे, उनका बालक कैसा सुन्दर 

ein | | उसे एक बार यहाँ ले आओ तो सैं उसे. गोद में 
ठा लू ।?? 

ii 4 'उसके स्वामी ने कहा-- गरीब के घर वे अपने 

गया पे को क्यों भेजने लगे १” 

मिनी बोली--““यह gua एक ही कही | छोटे 


खामी ने घर आकर खबर दी--““दरवान कहता 
[ 
' वायू से मुलाकात न हा सकेगी 1”? 


अगले दिन शाम के वक्त मिनी ने दाई को बुला 
| हा--“ देखा, बाग में वह भ्रकेला खेल रहा 


केहा--“'वे लोगं नाराज़ हो गये हैं ।? 
क्यों, नाराज़ किस लिए हो गये हैं १? 


3 


थे कहते हैं कि तुम्हारी दाई यदि फिर कभी. 
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हमारे बाग में पैर' रक्खेगी ता उसे हम पुलिस के 
सिपुद कर देंगे ।?? 
लहमे भर में मिनो की आँखों से आँसू बरसने 
लगे। उसने कहा--“मैंने भ्रपनी आँखों देखा है! 
उन्होंने वालक के हाथ से मेरा लड्डू छीन कर फेंक 
दिया । इसके सिवा उसे दो तमाचे भी लगा दिये | 
मैं यहाँ न बचूँगी | gh यहाँ से ले चलो ।”# 
“ललन? 


इंग्लैंड का राज-परिवार | 


टत स बीसवीं सदी के प्रजावाद के ज़माने 
go z eae में किसी.राज-वंश का सर्व-साधा- 

रण द्वारा पूजित हाना सामान्य 
बात नहों । इधर कुछ पिछली 
सदियों में एवं योरपीय महाभारत के समय जो 
प्राचीन राजघराने पद्भ्रष्ट हुए हैं वे सब इसी 
प्रजातन्त्र-वाद्‌ की महिमा से । इतने पर भी जो 
राजसिंहासन इसके agit में पड़ कर aga 
ही बना रहे, यही नहा किंन्तु उसका समाद्र 
भी्तिवे-साधारण में होता रहे, बह निस्सन्देह असा" 
धरिण है । ऐसे राज-घरानों में एक-मात्र इंग्लेंड का 
राजघरांना है जो इस समय केवल अपने स्थान पर 
अचल ही नहीं है, किन्तु संसार में अद्वितीय 


-भी हवै । 


इस, ब्रिटिश सिंहासन पर इस समय महाराज 
पञ्चस जाज और महारानी मेरी विराजमान हैं । 
अपने पिता सम्राट सप्तम WAS के स्वर्गवासी होने पर 
सन्‌ १४११ में इन्होंने ब्रिटिश-साम्राज्य का शासन- 


a रवीन्द्र बाबू की एक कहानी का अनुवाद । 
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सरस्वती | 
दण्ड seu किया था। राज-माता अल्लेकजेंड्रा भी देश-सम्बन्धो काव मे भाग नह लेतीं। = शकष 
अभी जीवित हैं । सम्राट्‌ के राज-परिवार में पहला प्रजा इनके gur को भूली नहीं है । इनकी उदारता 
नाम इन्दी राजमाता का आता है। इस समय के सम्बन्ध में लोग FAH घटनाओं का इने 
इनका वय ७७ वर्ष का है र ये भ्रपने उदार कर इनका गुण-गाय प्रायः किया करते हैं । 


rich 
तिस 
aa 
धात ' 


सम्राट IFA जाज और महारानी मेरी | Wee 

चरित से अपनी प्रजा की प्रशंसा और आद्र की सन्‌ १६०५ में जब लन्दन के पूर्वी गरीब महे |` स 

पात्र बनी हुई हैं। अपने शासन-काल में इन्होंने गरीब लोगों को बेकारी के कारण पेट भरना इ Na 
जिस प्रकार से अपनी प्रजा को अपना भक्त बना गया तब उन्होंने अपनी दुरवस्था की F ee a 
लिया था वह गुण इनमें इस समय भी ज्यों का को दी, पर जब nadie में उनकी सुनवा af | i 
ai विद्यमान है । पर वृद्धावस्था के कारण ये श्रव तब वे दल बांध कर मिस्टर बालफोर की हवा भिरा 
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$ ६] 

pe ooo 
॥ स्थित हुए । बालफोर साहब ने उन लोगों के 
ति सहानुभूति दिखला कर कह दिया कि जब 
ह सर्व-साधारण तुम लोगों की दशा की ओर 
; नहीं देते तब तक गवनेमेंट का किया कुछ 
हीं हो सकता | इन बेकार लोगों के दल में 
|;१द्रा-तीन हज़ार feat भी थीं । इन 
ने सम्राज्ञी से प्रार्थना की | इस पर महा- 
[शी भ्रल्लेकज़ंड़ा ने तुरन्त ही एक चन्दे 
aia खोल दिया और बात की बात में 
फ़ करोड़ का चन्दा हो गया। यह एक 
ना का हाल है । ऐसी न मालूस कितनी 
mit हैं जिनका स्मरण करके इंग्लेंड- 
गी राजमाता के उदार कायो" का कीतिं- 
शाप किया करते हैं । इस समय ये पुत्र- 
: से सर्वप्रकार सम्पन्न परिवार में अपना 
मय सुख से व्यतीत करती हैं । इनको अपने 
ne लिए राज्य से १,५०,००० वार्षिक 
= गिते हैं । 

| सम्राट जाज और सम्राज्ञी मेरी भी 
पने ग्रादश गुणों से महारानी विक्टोरिया 
| दिगन्‍त-व्यापिनी कीर्ति को ज्यों की त्यां 
_-- गये रखने में कभी अभी तक पीछे नहीं इटी । 
R शासन-दण्ड ग्रहण किये हुए a 
Mal ही हुए हैं.। साम्राज्य को अभूतपूर्व 
ae शेइन्ही के शासन-काल में लगा पर उसकी 
अ | पेह कर वह अक्षुण्ण ही नहीं किन्तु और 
व न होकर इस समय जगत्‌ में भ्रपना 
ब दिखला रहा है । ब्रिटिशसाम्राज्य का 
वा fr पद इन्हीं महाराज जाजे और 
| मेरी के शासन-काल में प्राप्त हुआ है, यह 
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वात महाराज और महारानी के लिए भी गौरव की 
है। इनके सिंहासन पर आसीन होने के तीन 
वर्ष बाद ही गत योरपीय युद्ध प्रारम्भ हुआ था भौर 
उसमें न्रिटिश-वाहिनियों ने AFYA विजय प्राप्त की । 


प्रिंस ग्रलबट | 
जिस पवित्र रहन-सहन और सीधी-सादी चाल- 
ढाल की ख्याति महारानी विक्टोरिया ने अपने. 
परिवार के लिए प्राप्त की थी उसका प्रत्यक्ष प्रभाव | 
सम्राट्‌ और साम्राज्ञी पर पूर्ण रूप से लक्षित हो रहा 
है। ये केवल महारानी के निरीक्षण ही में नहीं 
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रहे, किन्तु Fe सम्राट सप्तम एडवर्ड से भी शिक्षा- समय उ A ag लुप्त हो | 
दीक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | अतएव जिसे महारानी विक्टारिय पनी संयमशीज्ञता | 
सब प्रकार का ज्ञान सञ्चय कर लेने के पश्चात्‌ से अनवरत परिश्रम करक उपाजेन को थी | पसु 
ये सम्राट के पद पर विराजमान हुए हैं और अव तक यह आशङ्का निमूल सिद्ध हुई ।. सम्राट ने oye 
मातामही के आदशे को सब अंशों में निवाहा Ent 
श्रौर ये सम्राज्ञी के सहित प्मपन्नी प्रजा हे 


~ 


आदर-भाजन हो रहे हैं 


x 


eT 


राज्य-सम्बन्धी कार्या में योग-दांन करे ती. 
अपनी दयालुता ओर प्रजा के प्रेम का| 

5 S t 
, "परिचय: दिया है । सम्नाट्‌ को . प्रतिव | 


: कम नहीं है | सम्राट की सेवा में कोई डेढ़ सो |. 

' नोकर हें । इनके लिए सम्राट की १,४५,०००) | ल 

` अतिवर्ष खर्च करना पड़ता है । कपड़ों Fe 
घुलाई ही में इनकी १,६४,०००) लग जात ह | 
युद्ध-काल में जब यह बात आवश्यक हीं ग 
कि सारा राष्ट्र मितव्ययिता धारण करे | 


‘at था। यहाँ तक कि wad चाय 
शराब का पान बहुत ही कम कर दिया 
EE इस समय साम्राज्य पर जो ग्रारथिक पह | 


अपनी कुशापरचुद्धि आर खाभाविक दारता की प्रेरणा उपस्थित है उसका प्रभाव सम्राट्‌ की भी आ | 
से mamaa उपस्थित होने पर इन्होंने राज-काज अबस्था पर पड़ा है, अतएव ये अपनी मदी | 
में स्वयं योग-दान करके साम्राज्य को सङ्कट की बृद्धि का प्रबन्ध न करके अपने तथा म 
बचाया है। - के खर्चे को ही कम करने की चेष्टा करते d 
 सम्राट्‌.के अधिकारारूढ़: होने के समय कुछ महारानी अपनी पोशाक में १२,०००० प्रतित 
लोगों ने इस बात की आशंका को थी कि इनके करती थीं। परन्तु अरब ये १०,५००० में र. 


] 


हेती हे. । मतलब यह कि सम्राट यह नहीं 
| हते कि हमारे खच का बोक साम्राज्य पर अधिक 
है FATA उसका कम कर देना ही ठीक है । यह 
॥पार्य बात नहीं हे । जब साम्राज्य की सारी 
जा इस समय आर्थिक age के कारण 
पा रही. है तब aoe ओर सम्राज्ञी 
lq खर्च में कमी करके अपने सादे 
[एन्सहन को और भी सादा और 
jai बना. दें । यह. घटना निस्स- 
कारके दे. उनकी सहृदयता ही का द्योतन 


| सम्राट, जैसा कि ऊपर कहा गया 

१, भगवान्‌ की कृपा से परिवार से सब 
F सम्पन्न हैं। इनकी तीन. बह 

E तो रित हैँ । पहल्ली बहन राजकुमारी 


ह तत्कालीन डेनमाक के युवराज के 

हारं | हुआ, जो ग्राज-कल नावें के सिंहासन पर किंग 
। पह | (सप्तम) के नाम से अधिष्ठित हैं । इनके पुत्र 
शी |. म दै ओलवा । 

a की SHE के चाचा ड्यूक आव. कनाट का .पूरा 


| OUR विलियम पेटिकः maad है। इनका | 


७ 0-0. In Public-Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Yv 
SOT का राज-परिवार | 


३५७ 


जन्म सन्‌ १८५० में हुआ था | यही सम्राट के 
कनिष्ठ चाचा हैं । अवशिष्ट दो पिठुव्यां का, कई 
वष हुए, स्वर्गवास हो गया । सम्राट के पाँच 
पुत्र और एक कन्या है । प्रिंस. आव्‌ वेल्स 


राजकुमारी मेरी | 


के लघु भ्राता का नाम अलंबट है AN इनका जन्म॑ 
सन्‌ १८४४५ के दिसम्बर में हुआ था। फिर इनकीं 
बहन राजकुमारी मेरी १८४७ के We में 
उत्पन्न हुई । इन तीनों सन्तानों का जन्म महारानी 
विक्टोरिया के जीवन-काल ही में हुआ था। इनके 


२५८ 


x fi दौ 
बाद प्रिंस हेनरी सन्‌ १४०० में, प्रिंस जाज १४०९ 
~ A 
में और प्रिंस जान सन्‌ १४०५ में पंदा हुए । 
वीरेन्द्रकुमार मुखोपाध्याय 


भारत के मुसलमान राजकुमार । 


® ४सलमानों में खलीफा और बादशाह 
E सु का पद सर्वोच्च है । यह पद 
ह ७७२०१ d केवल सांसारिक विचार से ही 
mmm सुबसे बड़ा नहीं गिना जाता, 
बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी यह बड़ा और भ्रादरणीय 
है । खलीफा या बादशाह का विद्या से शून्य होना 
एक ऐसी भारी त्रुटि है जा सब मुसलमानों की 
आँखों में निरन्तर खटका करती है। कम से कम 
धार्मिक शिक्षा तो उसके लिए परमावश्यक समझी 
जाती है | ऐसी दशा में मुसलमान युवराजों तथा 
राजकुमारां को धार्मिक शिक्षा अवश्य दी जाती थी, 
जिससे यथा समय राज-सिंहासंन के स्वामी होने 
पर वे लोग भली भाँति राज्य का कार्य्यं कर सकें | 
पर यह बात बड़ी कठिन ध्रौर प्रसम्भव थी कि 
युवराज को धार्मिक शिक्षा तो waa दी 
जाय, किन्तु दूसरे प्रकार की शिक्षाओं से वह 
सर्वथा afta war जाय या वह ad ही 
वञ्चित रहे । फलतः यह कहना सर्वथा उचित है 
कि मुसलमान राजकुमार सब प्रकार की शिक्षा 
- पाते थे श्रौर वास्तव में उनको यथेष्ट रूप से शिक्षा 
दी जाती .थी। 


प्रतिज्ञा पालन । 
एक लेखक का कथन है कि एक बार सुलतान 
फीरोज़ तुगालकृ ने बङ्गाल पर चढ़ाई की | इस 
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गई और वह वहीं खड़े खड़े उस 
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आक्रमण में उसका पुत्र फतेह खाँ भी न i | 
यद्यपि शाहजादा छोटी उम्र का था ते भी | 
बच्चों के सहश उसको खेल-कूद का शोक Peasy ‘iN 
न था । प्रातःकाल से दो पहर तक और सायड | 
से पहर रात बीते तक वद पढ़ने ही लिखने पे 
लगा रहता था । सभा तथा सवारी के समय ज्ञे | 
बातें होती थीं उनका फैसला वह इस खबी के साध पे: 
करता था कि बड़े बड़े चतुर तथा अनुभवी होग | 9 
उसकी बातें सुन कर आश्चय करने लगते थे। gar 
एक दिन शाहज़ादे को निद्रा ने बहुत सताया, वह |ह 5 
अपने शिक्षालय से खास महल की ओर चला | em 
मार्ग में उसे एक बुढ़िया at से भेट हो गई । कह शे पर 
दरबार में फरियाद करने को आई थी। उसने छा त 
शाहज़ादे से कहा--मेरा पति और पुत्र सुनाराँव श॑ छो 


से कुछ माल ख़रीद कर शाही लश्कर में N| क 


शाही लश्कर के समीप पहुँचे तब सिपाहियों "| 
उनको शत्रु के जासूस समझ कर पकड़ लिया! 
मैं दुखी बुढ़िया आपसे न्याय की प्रा | 
करती हूँ । बुढ़िया का हाल सुन कर | 
ने कहा--यदि तू सच्ची है तो ऐसे' दा साज्ञी |. 
जो तेरी बात की पुष्टि करें । बुढ़िया बेली-* | 
गवाह ते बहुत हैं, पर मैं डरती हूँ कि यदि mit र 
जाने में देर हा गई ते मैं तुम्हारे पास १ # 
पाउँगी | शाहज़ादे ने हँस कर कहा- ग्र 
इसी जगह खड़ा हूँ । ga जाकर अपने प 
ले 'आओ | 


शाहजादा को बात सुन कर बुढिया बी 


दूसरे | qi खड़े रहने से आपको कष्ट M | इस- 
कु amet से इट कर यदि आप किसी वृक्ष के 


हादे ने वहाँ से पेर तक उठाना उचित न 
फा । वह धूप ही में खड़ा रहा | बुढ़िया के 


| at जब उसे यह निश्चय हो गया कि 
(दिया सच्ची है तब उसको अपने साथ लेकर 


| कष्ट उठाना पडा कि उसने दोपहर का 
शता शाम को खाया । पर यह बात स्पष्ट है 
if जिस स्वभाव का परिचय शाहज्ञादे ने दिया 
के लिए उसकी जितनी प्रशंसा की जाय 


| शिक्षा । 

| जब मुसलमानों का अभ्युदय हुआ तब अरव 
Thea कर वे इधर उधर फैले | उन्होंने पहले 
il, दमिश्क और बगदाद ही में aga नये राज्यों 


। इन राज्यों के बादशाह अरबी वंश के थे । इस 
े लोग अपने राजकुमारों को पहले अरब ही 
करते थे जिसमें उन पर उन बातों का प्रबल 
'पड़ जाय जो विशुद्ध अरबनिवासी में होती 
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दक्ष हो जाते थे । यह प्रथा केवल कुछ ही समय 
तक चल सको | बाद को राजकुमारा की शिक्षा 
का प्रबन्ध भिन्न भिन्न विषयों के ज्ञाताओं द्वारा होने 
लगा | भारत के मुसलमान बादशाहा के लिए यह 
बात varaa सी थी कि वे sad राजकुमारों को 
शिक्षा के लिए na भेजें | इसके सिवा यहाँ के बाद- 
शाह उनको वहाँ भेजने की कोई 'पआ्रावश्यकता भी न 
समभते थे । भारत में राजकुमारों को शिक्षा देने के 
लिए योग्य व्यक्ति नियुक्त किये जाते थे । राजकुमारा 
को वही समुचित शिक्षा देते थे । 

इतिहास की सब पुस्तकां में यही लिखा है कि 
अकबर लिखना पढ़ना बिलकुल नहीं जानता था, 
किन्तु उसकी बातचीत से किसी को उसके अप 
होने का सन्देह तक न होता था। गहन विषय को 
तत्काल समझ लेने का माद्दा उसमें अद्भुत था । 
वीर सैनिक होने के सिवा वह बहुत विनम्र भी था। 
अकबर को यह सब कुछ अपने गुरु वैरम खाँ से 
प्राप्त हुआ था | 


फौजी शिक्षा | 

मुसलमानां को लड़ाई भिड़ाई aya करनी 
पड़ती थी | इस कारण बादशाह को एक अच्छा 
सैनिक होने की बड़ी भारी आवश्यकता थी । इसी 
लिए राजकुमारों को सैनिक शिक्षा भी दी जाती 
थी | यही नहीं किन्तु यह शिक्षा समय की गति से 
परमावश्यक हो गई थी । भारत के सम्राट्‌ ग्रक- 
बर के विषय में सभी ऐतिहासिक सहमत हैं कि 
ag निरक्षर था। किन्तु वह एक प्रच्छा सिपाही 
गर शिकार खेलने में aa निपुण था, यह बात 
सबको स्वीकार है। यह शिक्षा उंसे ekda में 
ही दी गई थी । निदान शाहज़ादों को शिकार में ले 
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जाने और उन्हें शिकार खेलने देने का दस्तूर सा हा 

गया था'। कभी कभी बादशाह सपरिवार युद्ध में 
पधारता था | ऐसी दशा में राजकुमारों पर युद्ध का 
संस्कार WATT पड़ता-था | इसी कारण नवयुवक 
UAHA को लड़ाई तथा युद्ध-क्षेत्र तक ले जाना 
साधारण बात हो गई थी | 


युद्ध का भार। 


युद्ध-भूमि में उपस्थित रहने के कारण राज- 
कुमारां के चरित्र पर युद्ध का अच्छा संस्कार पड़ 
जाता था । उनमें सैनिक-जीवन का सञ्चार हो 
जाता था | जब शाइज्ञादे पूर्ण वयस्क हो जाते तब 
उनको ही MATA में लड़ाइयाँ हाती थीं | उनको 
युद्ध का सारा भार सौंप दिया जाता था और अच्छे 
भ्रच्छे Hua सेनानायक उनकी सहायता के 
लिए उपस्थित रहते थे । कृन्धार की पहली लड़ाई में 
शाहजहाँ ने शाहज़ादा औरंगजेब को भेजा था। 
उसके साथ. अनिरुद्धसिंह गौड़, राव भ्रमरसिंह, 
और देवीसिंह बुँदेला जैसे प्रसिद्ध सरदार भेजे 
गये थे । कन्धार की दूसरी लड़ाई के लिए जब शाह- 
ज़ादा दाराशिकोह नियुक्त हुआ तब भी राजा भमर. 
सिंह नरवरी तथा अन्य कई अनुभवी लोग भेजे 
गये थे। 
मुसलमानों के समय रेल्लगाडी हवाई जहाज्ञ 
या मोटरों का प्रचार न था |: उस समय एक स्थान. 
से दूसरे स्थान में शीघ्रता अथवा भ्रासानी के साथ. 
पहुँचने के लिए उपयुक्त साधन नहीं थे । तएव पुराने. 
ढंग की यात्रा में ्नुभव की खासी वृद्धि होती थी । 
इसके सिवा योग्य तथा, अलुभवी सेनापतियो at 
सलाह से युद्ध करने में राजङुमारों को बादशाह 
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बनने के पहले ही बहुत कुछ सीख जाने : am | 
मिल जाता था | 


प्रान्तों की सूबेदारी | 


l 

प्रान्त जागीर में दे दिया तब उसने “राजा, मानी Li 
का शाहज़ादे का शिक्षक बना दिया | उस | 
का. प्रबन्ध भी राजा ही के मत्ये कर दिया गया ४ न 

. सूबेदार अपने प्रान्त का सबसे बड़ा श | 
होता था । इसलिए: शाहज़ादे राज्य-प्रबन्ध * ` | 
पूर्णरूप से सीख जाते a) इसके. सिवा एक | 
यह भी था कि राज्य अपने ही. लोगों में बैट 
था और किसी प्रकार की आपत्ति का ** 
SETA es .. eh: 


| = की श्रोर भी कुछ कम 
दृष्टि नहीं रक्‍खी जाती थी । सुलतान गृयाससु- 
| बलबन अपने पुत्र को इस बात की, ताकीद 
है, इस. या करता था कि यदि तुम दीन दुखी पर किसी 
हुए कि [qc का अत्याचार करोगे तो मैं खुद तुम्हें उसका 
ति झा | दूँगा । | 
न्त क्वा | शेरशाह सूर का कथन था कि न्याय सारे 
मामे || में सराहनीय है और यह एक ऐसा प्रशंसनीय 
सहायता |[ए है जा कि मुसलमान बादशाहों तथा गैर सुसल- 
सेनापति | बादशाहों को भी पसन्द है । कोई इश्वरोपा- 
सूबेदार leat न्याय के बराबर नहीं | मुसलमान और काफिर 
नीति मं fiat ही न्याय के समान भ्रधिकारी हैं । एक लेखक 
ते थे) ह कहना है कि एक दिन शेरशाह का बड़ा पुत्र 
ूबेदा प्रादित खाँ हाथी पर सवार होकर आगरे की एक 
जुमत ।ही से होकर गुज़रा । मार्ग में एक बनिये की 
नियुर शो अपने घर में an स्नान कर रही थी। मकान 
| दीवार नीची थी। शाहज्ञादे ने उसे.देख कर 
एक पान का बीड़ा उसकी ओर फेंक दिया । बह 
षो बड़ी पतिव्रता थी । लाज के मारे जान देने पर 
a 4 गईं । इसी बीच में उसका पति भ्रागया | उसने 
apa कर स्त्री को आत्महा करने से रोक 
Jet सौर उस बीड़ा को लेकर वहं सार्वजनिक 
जब बादशाह ने उसको 
ह Nog सुनी तब उसने दुःख प्रकट किया. और 
7 शा दी कि इसी प्रकार बनिये को हाथी पर 


की जाय जिसमें बह भी उसकी ओर पान का 
इसी प्रकार फेंके । 
बादशाह की इस आज्ञा पर दरबारियों ने बहुत 
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३६१ 


Bee 0 aS 


कुछ निवेदन किया, किन्तु बादशाह ने किसी की 
बात न सुनी और कहा कि न्याय में धनी और 
निर्धन सब बराबर हैं। में यह बात कभी नहीं सह 
सकता कि मेरा बेटा प्रजा के साथ ऐसा दुव्ये- 
हार करे | HA में जब बनिया स्वयं राज़ी हो 
गया और शाहज़ादे से बदला लेने की ग्रनिच्छा 
प्रकट की तब बादशाह विवश. होकर चुप .हो 
गया | हे i 
इस प्रकार की और aga सी घटनायें हैं 
जिनसे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि. जब 
शाहजादे कोई अन्याय-युक्त कार्ये करते थे तब 
उनको कड़ा दण्ड दिया जाता था। उनके साथ 
किसी प्रकार की रियाग्रत नहीं की जाती 
थी | उनके आचार-विचार पर कड़ी दृष्टि रक्‍खी 
जाती थो । वास्तव में इन्हीं बातों की बदौलत 
मुसलमानों ने बहुत समय तक शासन किया | जब 
इन बातों का अभाव हो. गया तब राज-पाट से भीं 
उनको हाथ धोना पड़ा | 


महेशप्रसाद 


वायु-परिवर्तन । 
we ed 


AIN रप्रसाद--ओ हरप्रसाद--अरे भैया FAT 
DA उतरा कि नहीं ?” . 
4६ . लिहाफ के भीतर से ही कापते कापते 
">> TAT बोल्या--“ भरे रे |-- उतरा !— 
अब एक-दम ही उतरेगा 
मा ने कहा--“'धत्तेरे की, कोई ऐसी बात कहता _ 
है । भगवान्‌ जल्दी आराम कर देंगे” Spats 
हरप्रसाद की कपकेपी और भी बढ़ गई। ` 
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BRR 


“जाड़ा बहुत लगता है बेटा 2” 

SEDRE” 

“सिर में दद होता हे ?” 

“फटा जाता है , बिलकुळ चेन नहीं 1” 

“मैं तो अ्रभी बिछोने को छूती नहीं । बहू को भेजती 
हूँ; ज़रा सिर पर हाथ फेरती रहेगी तो. आराम मिलेगा । 

“जैसा समझो करो । Se हू ।? 

waa की बात है कि माँ के जाते ही हरप्रसाद की 
केपकेपी बन्द हो गई । उसके कराहने की आवाज़ भी फिर 
न सुन पड़ी । पहले मुँह, इसके बाद श्रस्थिचर्मावशिष्ट 
हाथ का अग्रभाग लिहाफ्‌ से बाहर निकल आया | 
'खुले जंगले की राह से घर में दुपहरी की धूप आ गई 
थी जो शय्या के एक स्थान को उज्ज्वल कर रही थी। 
aie सिकोड़ कर हरप्रसाद उसी ओर कुछ नाराजी के 
साथ देखने लगा | 


वह इस विधवा का gaaat बेटा है । arga- 
तेईस बरस का होगा, किन्तु दाढ़ी-भूँंछ अब भी अच्छी 
तरह नहीं जमी। दो-तीन बरस से हरप्रसाद पर मलेरिया 
बुखार की मेहरबानी है । जब भ्रच्छा रहता है खुब खाता- 
“पीता और घूमता-फिरता है । उस समय यह उन्नीस बीस 
बरस से ऊपर का नहीं जचता । शरीर जले हुए काठ की 
तरह काळा है, आंखें धेस गई हैं, पेट मटका ऐसा बढ़ 
गया है ओर पैर बिलकुल ही पतले पतले हैं । 

गांव का नाम बलरामपुर है। पहले हरप्रसाद की 
हालत, देहात के लिहाज से, श्रच्छी थी । उसके पिता 
gat वंशीधर ने अपनी होशियारी से कारवार बढ़ा लिया 
था। बहुत सी ज़मीन ज्ञे ली थी र;कच्चे मकान को 
गिरा कर अच्छा पक्का मकान बना लिया था | 


एक कुटुम्बी लाला भैरवप्रसाद के समधी (जेटी लड़की 

के ससुर) किसी ताल्लुकृदार के यहाँ नौकर थे | महारानी 
की जुबली के उपळच में राजा साहब के साथ वे, छिप कर 

_ विलायत हो mà थे। गाँव में यह बात dea ही वंशीधर 
` ने भेरवप्रसाद का हुक्का-पानी बन्द करा दिया | इन्हें जाति 
` से खारिज करके गांव के एक दळ के आप सुखिया घन 
'॥ भेरवग्रसाद को जाति से ्रलग करके ही आप शान्त 
हुए, बल्कि उन पर कुछ मामले aE भी खड़े कर 
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दिये । कई वषं तक्र वंशीधर अपने दुबदबे ते nie oll हर 
समाज का शासन ओर मुकृद्यमों का परिचाळन करते पे " हा 
किन्तु इसके बाद लाचार हो गये । लाला Arana dë 
बेटा भूपतिळाळ satel डिपुटी कलेक्टर हुआ ain at | 
बालों ने वंशीधर की तरफ से गवाही देना अस्वीकार छ | 
दिया । फिर एक एक करके जाति के लोग मुंशी and 
घर के दल को छोड़ कर लाला भेरवप्रसाद के दह yg | ig 
मिले । इतने पर भी वंशीधर ने श्रपनी जिद्‌ न say 
AN कई वर्ष तक BREA चळा कर एक प्रकार से सले | 
करके sa में चळ बसे । इसी से हरप्रसाद भ्राज ofa | 
है--जे थोड़ी बहुत पेत्रिक-सम्पत्ति रह गई थी इसी ह | 
किसी तरह गुज़र करता है । घर में इनी-गिनी मूर्तियां ina 
नहीं तो और भी आफृत होती । र्मा, दुळहिन, बुआ शौ. 
एक फुफेरे भाई के सिवा घर में और कोई नहीं। गरमी | 
तक हरप्रसाद के कोई बाल-बच्चा नहीं हुआ | | 


कहा--"'क्यों जी, sa at बदन वैसा गरम नहीं है ।” 


हरप्रसाद ने सुँह बना कर कहा--“नहीं तो, बद | 
गरम कैसे रहेगा ? बिलकुल बरू हो गया है।” श्रव ब |" 
फिर SEE करके कराहने ळगा । “अरे an, शी | ने 
मैयारी” कह कर जल्दी जल्दी करवट बदलने ळगा,। | 
“लाओ, ज़रा सिर को दबा दूँ”--कह कर गरो | Ñ 
हरप्रसाद के माथे को ज्योंही हाथ लगाया दाही उसने ६ || 
से हाथ को झटक कर कहा--“बस रहने दे, “9 
इतनी दया का काम नहीं । जिसकी देह बफे की तरह 
है उसके सिर में कहीं दर्द भी होता है ?” 
गजरा समझ गई कि मैंने इनकी देह को खूब 
नहीं बतलाया, इससे ये नाराज़ हो गये हैं । अब व. 
मिनट तक चुपचाप बेटी रही । इसके बाद फिर € 
के सिर पर हाथ फेर कर उसने कहा--श्ररे ! क. ar 
है! देह से आग की सी लो निकल रही है! 1 


F x leet के पास वेठी रही और वहीं से उठ कर यहाँ चली 
करते है. (४ है, ससे मेरे ही हाथ गरम थे । तभी तो मैं ठीक ठीक 
साइ a | arr सकी | 

l हप्रसाद तमक उठा और हाथ को दूर हटा कर 
कार क्‌ गर्ल श्रे चळ, जा--अब माग में सिंदूर न भरना 
री वेशी. हा । चली जा यहां से--सीधी तरह से न उठेगी तो 
ठ मे जा || तू जान?--यह कह कर वह करवट बदळ कर सो 
षी ja! 

aaa | थोड़ी देर में सिर घुमा कर देखा--गजरा बैठी बैठी 
ज दरि | ही है । तब उसने कहा--““किस लिए बेठी हो ?? 
` इसी पे | द्रिं पोंछु कर गजरा बोली--“'तुम नाराज़ क्यों 
तिह पे हो ?--मैंने ऐसा क्या विगाड़ा है 2” 

ग्रा थै | हरप्रसाद ने Ge बना कर कहा--“'नाराज़ क्यों हे 
| शरभ | हा, मैंने क्या किया है !- बाकी ही कया रख छोड़ा 
ie 
ही ह |. गजरा टकटकी लगा कर स्वामी के ye की ओर 
। खी क |ती रही । हरप्रसाद far में ge छिपा करके बोला-- 
। गते |पिसका घरवाला gam के मारे बेचैन पड़ा है, 
बने $ || जायगी न्योता खाने, मौज करने 2”? 

' सुहृ | गजरा ने धीरे धीरे कहा-- “चाची खुद आइ थीं 
खा थैर शै बुळा गई थीं, जब हम घर के ळोग न जायेगे तो क्या 
PS मालूम होगा 2” 

| “धर के लोग-- आत्मीय ! बप्पा जिसे जाति से aan 
aa व |श गये उसी के घर गई थी न्योता खाने ! क्यों ? क्या घर 


| 


रे, अ ॥ शाने को नहीं जुड़ता ? पेट की इतनी चिन्ता 2” 


श गजरा रो tae कहने लगी--““क्या कहना है, Ga 
बातें सीखी हैं! लोग भूखो ही मरते होंगे जो 
र -बिरादुरी में न्योता खाने जाते-आते हैं । ओर बप्पा 
| जाति से बाहिर कर गये थे सही, पर wa तो वे अछग 

‘sa तो सभी उनमें जा मिले हैं- र हम कुट॒म्ब 


SS 


रेवा करता हे ? ऐसे जाति-भाई के ge पर हम 
भूते ळगाते हैं।और जो ळालच से पीछा न छुड़ा 
चो उसके घर न्योता खाने जाय, उस पै लानत है ।””. 
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गजरा aiai का afas से digd हुई वहाँ से उठ 
कर चली गई । 


EE.) 

रात को बुखार उतर गया | सवेरे इरप्रसाद ने 
नींम की दतौन करके कविराज पण्डित सिद्धिनाथ शर्मा की 
सिद्धि-खुधा का सेवन इसलिए किया कि दो-चार दिन 
बुखार से बचा रहे । इसके आध-घण्टे बाद बरामदे में 
चटाई बिद्धा कर as गया । तीन-चार हिन्दू-बिसकुट खाकर 
उसने पानी पिया । इसी समय ऑँगन के उस छोर से सुनाई 
पड़ा--“कर्हा गईं ताईजी ।” देखा ते स्वयं भूपतिलाल 
खड़े हैं । झटपट पाकेट में बिसकुट छिपा कर हरप्रसाद ने 
धोती के छोर से सुह पोंछ डाळा और बड़ी गम्भीरता 
धारण करके बैठ गया । 

लड़के का अन्न-प्राशन था । इसके लिए भूपतिळाळ 
तीन हफ्ते की छुट्टी लेकर घर श्राये हैं। किन्तु इससे पहले 
उन्होंने कभी इस घर में पेर नहीं war! इसका एक कारण 
था । तीन बरस पहले जब वे पिता की बरसी करने आये 
थे तब गाँव के सभी लोग उनके यहाँ भाजन करने गये 
थे; नहीं गया था सिफे हरप्रसाद । न तो खुद ही गया 
और न माँ तथा बुआ को जाने दिया ।-- फिर भी भूपति- 
ळाल की माता इस दफे इन सबको न्योता दे गई थीं। 
हरप्रसाद से छिपा कर सास-पतोहू कल उनके यहाँ न्योते 
में चली गई थीं--सिफू यही नहीं, वे यह भी कह आई-- 
“बुखार आ जाने से हरप्रसाद नहीं आ सका, THAT कर 
रह गया ।?--यह बात उन्होंने अपनी तरफ से कह दी थी । 
इसका परिणाम अच्छा ही हुआ | भूपतिबाळ ने पुकारा 
"कहाँ गई' ताईजी-इरम्रसाद की तबीअत केसी है” 
यह कहते कहते वे बरामदे की ओर बढ़े | हरप्रसाद को 
देखते ही पूछा--“'क्यों हरप्रसाद, अब कैसे हो ?” _ 

हरप्रसाद ने क्षीण स्वर से कहा--इस वक्त तो 
gar नहीं है ।? 

“caa ताईजी से मालूम हुआ कि तुम का बुखार 
चढ़ आया है । गड़बड़ के मारे तुम्हें देखने में कल ' नहीं 
झा सका । रात को बारह बजे तक खाना-पीना होता रहा 
अरे, तुम ता बहुत ही दुबले हा गये हो!” `. 
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“जी हाँ, तीन साळ से सुगत रहा हूँ । पाँच सात 
दिन अच्छा रहता हूँ और फिर गिर जाता हूँ ।? म 

भूपतिलांळ--'“यह ता अच्छा नहीं | तुम्हें श्राब-हवा 
तबदील करनी चाहिए 1” 

इतने में हरप्रसाद की माँ आगई' । उन्हें देख कर 
भूपतिळाळ ने कहा--“ताईजी, हरप्रंसाद तो बहुत ही 
दुबळा-पतला हो गया है ।?? 

“gf Har, देखे न। सुट्टी भर हड्डियाँ रह गई हैं ?” 

“इसी से मैंने कहा था कि अब और लापरवाही करना 
ठीक नहीं । पर्छाय में किसी अच्छो जगह रह कर दो चार 
महीने तक हवा बदळ सके ते अच्छा हा ।” 

“Har, अच्छा तो हो; पर उपाय क्या है ? कहाँ भेजे” 
अर किसके साथ भेजें p” 

भूपतिळाळ चुपचाप सोचने लगे | 

` हरप्रसाद्‌ ने शुनगुना कर कहा--“भ्रब इस तरह और 

कितने दिन कट सकते हैं | अगर कुछ हाथ में होता ता न 
जाने कब का पच्छम जाकर तन्दुरुस्त हो. भ्राता | जब तक 
बदा होगा इसी तरह भोगूँगा |? यह कह कर उसने एक 
लम्बी साँस ळी । 

हरप्रसाद की माता'यह सुन कर अंचल से afd 
पोंछने बगी । भूपतिलाल की ate’ भी उबड़बा आई । 
उन्होंने कहा-“हरप्रसाद, हमारे साथ चलोगे ? इस समय 
इरावे की आब-हँचा बहुत अच्छी कही जाती हे । जड़काले 
भर वहाँ बने रहो ते बहुत फायदा हो ।? 

हरप्रसाद सिर GE बैठा रहा | उसकी मा ने कहा-- 


“मैया इसे लेते strat | तुम्हारे साथ भेज कर में बेखरके 


रह सकती हूँ । इसकी फिर मुझे उतनी फिक न रहेगी ।” 
. “बहुत श्रच्छा, मैं इसे ले जा सकूँगा । श्री घर के 
लोगों को यहीं छोड़े जाता हँ--फिर भी वहाँ हमारा रसो- 
इया महाराज और नौकर-चाकर सब हैं । कोई तकलीफ न 
होगी । हम सममते हैं, वहीँ दो-तीन महीने रहने से gare 
उखार सब भाग जायगा । पिलही भी घट जायगी। मैदान 
में कम्पनी बागा के पास ही हमारा बैंगढा 'हे—बहुत ही 
श्रच्छी साफ हवा हे |” i 
मोने कहा---/जाओ। बेटा हरप्रसाद, अपने भैया के 
` साथ रह कर देह को सुधार ळो । क्यों १” 


55, Wy 
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हरप्रसाद चुप है | दादा ने:“कहा--कम्पनी ससी 
साफ सुथरा वागा है । घूमने के लिए बीच बीच भ 
कितने ही रास्ते हैं । कैसा अच्छा मेदानं हे । हरी ह्री 
को देख कर मन में उमङ्ग पेदा होती हे । शाम ae 
वहाँ साहब और मेमें खेलने आती हैं। सड़क के दोगे a 
फूलों के अच्छे अच्छे पेड़ हैं। फळ-फूळ और SEN | 
भी खूब मिळती हैं । नये आलू आगये हैं, गोपी हे, = 
मटर की छीमी भी मिलने ळगी हे । घर की गाये' हैं। रोज |( मट 
चार-पांच सेर दूध होता हे । ग्रसळी घी है--पहाँ की तह ही. 
गड़बड़ नहीं । मांस भी महँगा नहीं ओऔर ogee 
चिड़ियाँ भी मिळती हैं । तीतर, बटेर, चाहा, हंस ate fF 


e 
we 


बनाता है ! 

हरप्रसाद के मन में इटावा जाने की लालसा | | 
प्रबळ हो उठी । वहाँ पर खाने-पीने की चीज़ों की विपुढता. गवार 
सुन कर उसके FEA लार sag । किन्तु. भूपतिठाठ 
से उपकृत होने में उसका जी Rasa हे। इसी से | 
मारे चुपचाप बेठा रहा । 


rat f 


भूपतिळाळ ने पूछा--“क्योंजी क्या इरादा है? 
चलोगे 27? i 
“अच्छा दादा, ज़रा सोच विचार करलूँ फिर कटूँगा |” 


| 


भूपतिलाळ यह सोच कर मन. ही मन हँसे कि घर |; 
वाली से पूछे बिना यह कुछ न कहेगा । E 


हि २5 1] 
हरप्रसाद इटावे आगया । उसने देखा कि भूपतिठार 
का वेंगळा बहुत बढ़िया हे । असबाब भी बहुत है 
फिर वह भी कीमती | कई नौकर-चाकर हैं । यह भी हु 


at i 


बारह रुपये महीना पाता है। दादा की सम्पत्ति देख देह |S 
हरप्रसाद मन ही मन कुढ़ने ळगा | 4 

उसकी तन्दुरुस्ती बहुत जल्दी सुधरने लगी! 
हते में एक : दिन gare आया था | सरकारी 9 ग. | त 
सजन ने बंगले. पर आकर नाड़ी देखी, थर्मामीटर से; | 
नापी और दवा का इन्तज़ाम किया । हरप्रसाद yh ; 
दादा ने डाक्टर क्रो फीस के चार रुपये दिये | 


2 a 

awe a हफ्ते में खुल कर बुखार नहीं चढ़ा, बदन -सिफू 
TTR पा गरम होकर रह गया | 

३ से| तीसरे हृते में कोडे शिकायत न रही । भूख भी wa 
|| | हरमसाद ने रब धीरे धीरे सुबह-शाम घूमना शुरू 
pat | 

: | महीने भर में ही उसके सुँह का फीका रङ्ग बदलने 
mi get हुई ata अपने स्थान पर दुखळ जमाने लगीं 
है । रेत (मटका ऐसा पेट घटने लगा--यह देख कर भूपति बाबू 
की तह की 'खुशी हुई । ३ 
gals ने सोचा, यह बड़े आदमी का बँगळा है, 
7 समर कर नोकर-चाकर मेरी परवा न करेंगे । इसलिए 
ma कचहरी चले जाने पर वह नोकरों को बुल्ला कर 
पी देहाती और आधी खड़ी बोली में अपना सुयश 
या करता ।--एक दिनः उसने कहा--“गाँव के 
` [दार हमी हैं | हम दस आने के मालिक हैं ओर तुम्हारे 
व सिफ छः आने के। हमारे पुरुपाओं को राजा की 
mt मिली थी । गाँव के ळोग अब हमें राजा साहब 
z । हम सुंखिया हैं न 
है | हा--/ तुम्हारे साहब का यह बँगळा हे किस लेखे ? देश 
हमारा वह महल हे जिसका नाम । उसमें तीन हिस्से 
sled दफ्तर है, दूसरे में बैठक हे और तीसरे में 
जाना है ऐसे ऐसे कितने ही बंगले तो वहाँ हमारे 


हे । देश में 
era | बारह नोकर होंगे और हमारे यहाँ = पूरे बाईस । 
Me घर के भारी होने का श्रन्दाज़ कर सकते हो” 
PRI एक दिन क़हा--“ तुम्हारे इस बंगले में 
i Ra fag ar ही, हैं--एक ae में और 
री साहब के सोने के कमरे में । देश में हमारे घर कुछ 
है घडया हैं । चाबी देने के लिए घड़ीसाज़ नौकर है। 
| महीना देते हैं?--इत्यादि । 

| एक दिन रसोइया महाराज को डुला कर हरप्रसाद ने 
में कहा--“देखे महाराज, दूध पर जो मलाइ 
"भाती हे नह निकाळ कर रख लिया करो | हम दुपहर 
माहे खाया करेंगे । और मछलियों के सिर तुम रोज़ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya परिवर्तन oupdation Chennai and eGangotri 


वायु-पारेवतेन | 


३६४ 


साहब को ही क्यों देते हो ? हमें दिया करो। 
जब हमें दाळ परोसो तो उसमें थोड़ा सा घी गरम करके 
छोड़ Ra करो.। इसके लिए हम तुम्हें हर महीने कुछ 
इनाम दे दिया करेगे । अभी ये दो रुपये ले जाओ ।?- 
wet ने हँस कर. कहा--“बाबू साहब, माफू कीजिए, 
रुपयों की ज़रूरत नहीं। अभी अभी आप सँभळ रहे हैं । 
साहब ने रोक दिया है कि इसे सारी चीज़ें न देना, जो 
जल्दी हज़म हो सके वही देना । आप जुरा तैयार तो हों 
फिर जो चाहिए,दिया जायगा |?! 


अळा हरप्रसाद के पास रुपये कहां थे। दो तीन दिन 
हुए उसने अपनी चाबी से भूपतिळाळ का बक्स खोल कर 
दो रुपये निकाळ लिये थे । 
भूपतिलाळ के पास एक बहुत बढ़िया ` फाउन्टेन पेन 
था । वे इसे दफूर इस डर से नं ले जाते थे कि कहीं खो 
न जाय | घर इसी कुलम से लिखते थे। एक दिन 
भूपतिळाळ के कचहरी चले जाने पर हरप्रसाद, उनकी 
टेबिल पर, चिट्टी लिखने गया। उसने ओर कृलमो को पसन्द 
न किया, फाउन्टेन पर ही कृपा की । लेकिन उसने फाउन्टेन 
से काहे को कभी लिखा था.। इधर उधर ऑंधा-सीधा 
घुमा कर उसने फाउन्टेन पेन को आखिर तोड़ ही डाला । 
कुछ देर तक माथापच्ची करके उसने उस कुलम से ही 
लिखने की कोशिश की, अन्त में निराश. होकर एक 
मामूली कुछम से पत्र लिखा । _ i 
कचहरी से लाट कर भूपतिलाल ने देखा कि कलम 
टूट गई है | बेहरा को डुळा कर पूछा । उसने कहा-- 
छोटे बाबू यहीं बैठे बेठे चिठ्ठी लिख रहे थे l poa को 
भी औंधा-सीधा करके नचा रहे थे । 
भूपतिळाळ ने हरप्रसाद को बुळवा भेजा । क्रोध 
ar यथासाध्य मन ही में छिपा कर पूछा-- हरप्रसाद, 
इस कुळम को कैसे तोड़ डालो ?” | 
हरप्रसाद ने बड़े AMA का भाव दिखा कर कहा-- 
“कुम ? कौन कुलम १? , | 
यह पाजीपन देख कर सूपतिळाळ' को और भी क्रोध 
हुआ । उन्होने पहले की ही तरह. सँभळ कर कहा-- 
“हमारा यह फाउन्टेन पेन” . | : 
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Ca% ? हमने तो तोड़ा नहीं । उसे ते हमने हाथ 
से छुआ तक नहीं । हमें क्या मालूम किसने तोड़ा !” 

भूपतिलाल ने कुछ रुखाई के साथ कहा--“आज 
दोपहर को यहाँ बैठ कर तुमने चिट्टी लिखी थी न?” 

“चिट्ठी ? हमने ता तीन-चार दिन से किसी को 
चिट्टी AA नहीं लिखी 1” 

“नहीं लिखी--अच्छा, इधर ते आओ । देखा, यह 
'क्या हे ?'--कह कर भूपतिळाळ ने टेबिळ पर रक्‍खे हुए 
बज्ञाटिंग-पेड पर एक जगह Saat wel | 

हरप्रसाद ने झुक कर देखा, लिफाफे पर ठिकाना 
लिख कर इस sfin पर उलट दिया था उसके उलटे 
अक्षर साफ उपे दीख रहे हैं । अब वह चुपचाप भूपतिल्षाळ 
के मुँह को CH TH देखने लगा | 

भूपतिळाल ने ar नमी के साथ कहा--“यहाँ 
और भी ते कई sod रक्‍खी थीं, किसी एक से काम 
कर लेते यह नये ठंग की ava है। तुम अनाड़ी 
आदमी -समकते नहीँ-खोळने की कोशिश करते करते 
इसे तोड़ डाला ।” 

हरप्रसाद ने कुछ देर चुप रह कर पूछा--“यह कलम 
कितने में आती है १?” 

“क्या १” 

“जब आपको पक्का सन्देह हे कि इसे मैंने ही 
तोड़ा हे तब में बाज़ार से आपके Rig एक ऐसी ही 
pza ले MST ।-उसके पास कुछ और भी 
रुपये मौजूद थे, इन्हें उसने दादा के बक्स में से ही 
निकाळ लिया था। 

हरप्रसाद के प्रति भूपतिळाळ के मन में कुछ क्षमा 
का भाव आ रहा था, इस उत्तर को सुनने से वह तिरो- 
हित हो. गया । उन्होंने जरा उपर कर पूछा--“यहाँ 
मिलेगी कहाँ ऐसी कुलम ? इस कारीगर के हाथ की 
कुलम इस देश में नहीं मिलती । कलेक्टर साहब 

विलायत से art थे । हमें उपहार में उन्हींने दी थी ।?? 
ar भी कुछ दिन बीते। 
भूपतिल्लाल ग्यारह बजे कचहरी को चले जाते थे। 
कमी कभी इससे पहले ही डाक आ जाती थी, किन्तु 
. अक्सर ऐसा न होता था | उनकी टेबिळ पर Rifai 
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रख दी जाती थीं | कचहरी से लोट कर वे उन्हे पढ़ते थे | 
डाक a भूपतिलाल के नाम जितने काड झाते J 
उन सबको! हरप्रसाद आद्योपान्त पढ़ लेता था | ren | 
में बन्द Pat ar खोल कर पढ़ लेने की उसे बहूत 
इच्छा हाती थी पर हिम्मत न पड़ती थी। एक Ra 
उसने देखा कि एक लिफाफे पर उसी के गांव के डाक 
की मुहर है, पते के अक्षर भी किसी औरत के हाइ | 
के हैं । उस ने सोचा, हो न हो यह भाभी की ही सर | 
होगी। गाँव में मशहूर था कि भूपतिळाल की. दुरुहि | 
खूब लिख-पढ़ लेती है । हरप्रसाद ने सोचा कि भाभीने | ए ` 
दादा को न जाने केसी केली रसीली बाते' लिही 
होंगी । क्रम क्रम से चिट्टी पढ़ने का लाभ बढ़ता mi 
अन्त में पानी से भियो कर उसने लिफाफा खोल कर चिट्टी 
पढ़ ली | खोलते समय लिफाफा ज़रा सा फ्ट| 
भी गया था । 


` 


उस समय हरप्रसाद -घूमने के लिए तैयार हो रहा था।| 
थोड़ी ही देर में बाहर आया । सिर में कम्फटं लिपटा थ/ | 
हाथ में छड़ी थीं और ओढे था एक अलवान | l 
भूपतिळाळ ने पुकारा--“हरअसाद 1” 
“ क्यों दादा १” | 
“तुमने यह लिफाफा खाला था ?” th 
हरप्रसाद मानों आकाश से नीचे गिर कर TT | 
“लिफाफा ?--नहीं, मैंने तो नहीं खळा ।” $ 
` भूपतिळाळ ने ge बना कर AN दात ` 
कर कहा--“जी हाँ, आपने नहीं खोलला तो फिर 
किसने १?” च 
“क्या जानें किसने खोला है !-में वो ड 
नहीं जानता ।?” 


66 
भूपतिलाल ने जोर से डपट कर कही 
बात !?? 


| (द्वी नहीं, मैंने नहीं खोला । कृसम खाकर कह 

मैंने हाथ से भी नहीं छुआ ।”” वह agmg 

da खाने BAT । 

| धाज्ञामाई की कुसम खाने की जरूरत नहीं । तुम 

Lad बड़े भक्त न हो ! फिर झूठ बोळ कर छिपाने की 

fog करते हो ? राम राम--तुम बड़े नीच हो ।?-.... 

| ह भूपतिळाळ दूसरी जगह चले गये । 

' कह "हें फूठ मूठ बदनाम करते हैं —At बरबराता sat 
Lag बाहर चला गया । 

| धूम कर लौटा तो सीधा सोने की तैयारी में । नौकरों 

faa करने के लिए बहुतेरा पुकारा पर हरप्रसाद न 

४ ग्रन्त में खुद भूपतिळाळ ने आकर ger तो 

॥ मुझे भूख नहीं लगी । 


Ere] 

दिन ब Ra उसकी तन्दुरुस्ती सुधरने लगी । ठण्ड 
pit, अब वसन्त ऋतु है । 

इन दिने aware पर agers मन ही मन 
| रहते हैं। उनके केश-बाक्स में रुपया aR रहते थे-- 
गाह HA अक्सर घट जाते हैं, हिसाव मिळता ही नहीं । 
Pete था कि हरप्रसाद्‌ ही रुपये निकाल लेता है । 
ह सुबूत या गवाह न मिळा। हरप्रसाद अब wa 
॥ पार हागया था । अब वह ऐसे मौके पर हाथ मारता 
कोई भी नोकर-चाकर उसे देख न पावे | 


11 भ्राने-जाने लगा है । भूपतिळाल के पूछने पर उसने 
ऐन कहा--“औरैया में एक महाजन के यहाँ एक 
हाली है। उसी के लिए. कोशिश कर रहा हूँ ।? 
| मघी की सण्डी हे कई बड़े बड़े व्यापारी हैं। 
ग़ ने सोचा, अगर इसे औरैया में काई नौकरी 
गाय तो इस झळ्कट से बचे--पाप कटे ।” 
से दिन इतवार था। बैठक में एक कुर्सी पर बैठे हुए 
गे समाचार-पन्न पढ़ रहे थे । अकस्मात्‌ एक ढली 
के भले आदमी ने आकर अदब से सलाम किया । 
भेव $3 सामान लिये थे | 
पहचानने के लिए भूपतिळाळ ने पूछा-- “आप 
| ऐशरीफ'ला रहे हैं १” 
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इसी गाड़ी से औरैया से आया zl? 

“आपका नाम 2” व 

“magas श्रीवास्तव । में औरैया में ए$ व्यापारी" 
के यहाँ gata हूँ 1” 

तशरीफू रखिए । बढ़ी कृपा की । और कहिए १” 

“at कुछ छुट्टी मित्र गई । माल का चालान बन्द 
था, इसलिए सोचा कि इटावा हो आऊँ। आपके भी 
दर्शन हा जायेगे ।?? 

“बड़ी कृपा की?--कह कर भूपतिल्राळ प्रतीक्षा करने 
लगे । 

बुद्ध ने इधर-उधर की दो-एक बाते' करके कहा--“हर>» 
प्रसाद आपका छोटा भाई है न?” 

“जी हाँ, कुटुम्बी 21” 

“ag हमारे यहाँ अकसर जाता-श्राता रहता È r 
शायद आपसे कहा भी हो ?” 

“नहीं ता, gaa कुछ नहीं कहा ।!? 

कुछ लजा कर वृद्ध ने कहा--“'मेरी एक लड़की 
है। बारह-तेरह aa की होगी। में अब तक उसका 
विवाह नहीं कर सका। आप तो जानते ही हैं, आज- 
कल agh की शादी करना केसा बिकट काम हा; 
गया है ! रुपये-पैसे की तङ्गी है। मामूली तनएुवाह है ।. 
किसी तरह गृहस्थी की गुज़र करता हूँ । जो इजाज़त er 
at किसी दिन लड़की दिखळवा दी जाय । में उसका बाप 
हूँ, और तो क्या कहूँ, यही कहता हूँ कि लड़की नापसन्द 
न होगी ।”? 

भूपतिलाल ने अचरज के साथ कहा--“'लड़की दिख- 
ळाने से आपका क्या मतलब हे 2” 

वृद्ध ने कुछ इधर-उधर करके कहा--“जो आप 
लड़की को पसन्द कर ळेंगे-ते! फिर--हरप्रसाद F—” 

बीच में ही रोक कर भूपतिळाळ ने कहा-“हरभ्रसाद 
के साथ विवाह ?--असस्भव |” 

वृद्ध ने जरा सुसकुरा कर विनयसूचक भाव के साथ 
कहा--आप शायद इसलिए असम्भव कह रहे हैं कि 
हरप्रसाद - विवाह कराने को राज़ी न होगा । पर उसकी | 
फिक्र न कीजिए । आज-कळ के लड़के विवाह से पहले ही | 
अपनी आँखों लड़की को देखना चाहते हैं । 
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इच्छा न रहने पर भी, एक दिन, हरप्रसाद को किसी बहाने 
लड़की दिखलाई जा चुकी है । सुना है, उसको पसन्द भी 
खब श्रा गई | आपसे कहना ता न चाहिए, पर माफ 
कीजिएगा कहे देता हूँ । वह घरवालों की रांय न हाने पर 
भी विवाह कराने का राज़ी है | फिर भी में आपसे प्रार्थना 
करने आया हूँ । आपको सुन कर न जाने कितना श्रानन्द 
हागा कि जिस ,हरप्रसाद ने इतने दिनों तक विवाह की 
: बात-चीत' सुनना भी पसन्द नहीं fear, कितनी ही बड़ी 
बड़ी जगहों की सगाई तक लोटवा दी, उसके मन में अब 
विवाह कराने की इच्छा हुई है । आप बड़े लेग- हैं, सुके 
क इस सङ्कट से उवार लेंगे-मेरी प्रार्थना को निष्फळ न 
करेंगे । इसी आशा से आया हू । 
यह सुन कर भूपतिळाळ चुप रह गंये। -हरप्रसाद की 
इस नई करामात का समाचार पाकर क्रोध के मारे उनका 
सारा शरीर ee हा उठा। . | 
इधर मुंशी गोवद्धनळाळ ने सोचा . कि “अब Ryå 
साहब इस बात का.ग्रफसास कर रहे हैं कि इस बूढ़े ने 
लड़के का फुसळा कर दहेज में कुछ भी न देने का मन्सूबा 
गाठा हे । इसी कारण उन्होंने घिघिया कर कहां-“में बिल- 
कुछ गरीब हू, इससे यह न समरिंएगा कि में कुछ भी न 
दूँगा । हमारे यही एक बेटी है--ओर सन्तति नहीं । इसे 
आपके भाई को दान करके मैं मुक्त हो जाऊंगा | कुछ 
मेरी पेन्रिक सम्पत्ति है आर कुछ रुपये देश के घर को रेहन 
करके भी ले श्राऊंगा । में पांच सो रुपये नकृद, एक हज़ार 
' का गहना और पांच सौ का ऊपर का सामान--कुळ दो 
हज़ार का विवाह किसी तरह कर दूँगा । यह बात मैंने 
हरप्रसाद से कह दी हे, वह इसी सें राज़ी है । मेरी ऐसी 
औकात कहाँ कि आपकी पूरी पूरी खातिर कर सकूँ। 
आपके लिए तो यह कुछ भी नहीं है । रब मेरी दीनता 
'की ओर ध्यान दीजिए और कृपा कीजिए ताकि में इस 
age से उबर सकूँ । यह कह कर वह भूपतिळाळ 
के पैर छूने के लिए नीचे को झुका । 


“हा हाँ, थाप यह क्या करते हैं”-_कह कर भूपतिः 
ळाळ ने उसका हाथ पकड़ लिया । वृद्ध को फिर बिठळा 
र पूछा--“आपकने हरप्रसाद के सम्बन्ध में अच्छी तरह 

 जाच-पड़ताळ करली है न १? : 
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वृथा हे । मैंने ओर कुछ भी पता नहीं : । स्वयं 4 
प्रसाद ने हमारे घर में सब बाते' वतला AS, रसी al 
ga भी मालूम हो गया ® | ' 
“aq बाते' कह दी हैं ?--यह भी कहा है कि ary ८३ 
उसकी एक ot मोजूद है ?” i ` दाहे 
यह सुन कर गोवद्धेनछाळ चक्कर में आगये। a 
zi—“at मौजूद है (--आप कहते क्या Fog ps 
a at!” 
“जी हाँ 1”? 


घरवाली को गुज़रे दो बरस हा गये । कोई बाल-बच्चा भी | 
नहीं हे 1” : > की 
“हाँ, agaa तो नहीं हैं पर दुलहिन अब त | a 
समूची fear है । अगर वह gee जाती तो बेचारी सव. शेख 
तकलीफों से छुटकारा पा जाती 1? , 
“आप कहते क्या हैं ?” 
“Raga ठीक कहता हूँ ।”? 
CARR! मैं यह न जानता था.। उसने कहा था, खी 
पीछा हुए दो बरस होगये--तभी खे मन में वैराग्य उप 
हो गया, इस कारण अब तक विवाह नहीं किया। %| 
बड़े बड़े घरानां की बात-चीत आइ, बहुत ज़ोर दिया M4), 
पर मैं राजी ही न हुआ । पिछले अगहन महीने में | 
लखनऊ के एक बड़े रईस के यहाँ सगाई तक हुई ý k 
थी । वे कपड़ा, गहना, ape और अलबाब इतना ४ | 
चाहते थे कि पच्चीस हज़ार का विवाह होता । इतने प 
भी मैंने मंजूर नहीं किया !” ; | 
भूपतिलाळ --““बिळकुळ झूठ बात ।” h 
“देखिए, केसा ही खानदान क्यों न हो! a at ग 
लड़की का सात के साथ रखना कभी पसन्द १ कस 
मेरे दस-पाँच लड़कियां थोड़े हैं, यही एक oe 
अगर किसी अच्छे चाल चलन के ग्ररीब के यहाँ 
कर am जहाँ उसे एक ही बार खाने को मिलेगा a 
ठीक है । लड़की सुख से at रहेगी | सम्पत्ति © 
अथवा बड़े कुछ के दिखावे में आकर में अपनी 
सौत के हवाले कभी न करूँगा । यह कभी त हे. 


= | मालूम होता है, उसने अपने के कोई बड़ा भारी 
ज कना | og बतलाया है ।” 

प्यं ह 

र ad fet हॉ, कहा हे--ज़मींदारी की आमदनी पन्द्रह 
ˆ ` | = हज़ार सालाना है । यहाँ इवा बदुलने आया है। 
g A LN 

T खर्चे के लिए देश से ganal २०० jJ महीना 


2) ४०) Ome वह यह कह कर माँग लाया हे 
ऱ्य इस महीने गुमाश्ता ने खर्चे भेजने में देर कर दी हे! 
oa pm जमींदारी ओर जायदाद की ara भी मिथ्या हैं?” 


> 


| "बिळकुल झूठ । चालीस-पचास बीघा माफ़ी की 
त ग्रलबत है । लगान और ळग्गत से जो बच जाता 


| वह सुन कर बेचारा बूढ़ा सिर में हाथ लगा कर रह 

॥ उसने कहा--“'तब तो मेरी गाढ़ी कमाई के ५०) 

ai मालिक की दूकान से उसी दिन लाया था। 

पारी सर १; एक पेसा भी नहीं रक्‍खा । वे रुपये उसके हवाले 
' ` हिपूजी के रुपयों से ग्राटा-दाळ ले आया था । 


| इसी समय देखा कि सिर पर टेढ़ी टोपी दिये, बढ़िया 
के उपर खुले गले का अँगरेज़ी कोट पहने, हाथ में 
गतिलाल की) रुपहली मूठ की छुड़ी लिये और बङ्गाली 
k की उम्दा Stet पहने-छोटे नवाब की तरह 
था र हवाखोरी करके लौट रहे हैं। मांसे में आकर जो 
i MATA थे उन्हें अ-स्थान पर अ-समय में देखते 
4 सने मौके को टाळ देना चाहा, पर भूपतिळाळ ने 
E पुकार ही ता लिया । 


ait We श्रा जाने पर भूपतिल्लाळ ने गम्भीर स्वर से 
(तुम्हें जाल फेल्लाने के लिए ओर कहीं जगह न 
|? इस गरीब आदमी को सताने. के लिए तैयार 


p 


| 

| सिप्रसाद--“'सताने के लिए ! किस तर 

भोला देकर इनकी लड़की को ब्याहने की कोशिश 
न ९” 

हैं, ब्याह की कोशिश ते ज़रूर की थी--लेकिन 
Ma की क्या बात हुई ? हम लोग बड़े आदः 
च्छे खानदानी लड़के हैं । दस-पांच विवाह योंही 


इन्होंने कहा, इसकी कोई !परवा नहीं--न जाने कितनी 


“विवाह ते! कर सकते हा, पर इनसे तुमने क्‍या क्‍या 
कहा है १”? 

“क्या क्‍या कहा है ? वही ता कहते थे कि ca गरीब 
हैं--इस सङ्कट में Ga हैं-हमें उबार लो । मैंने कहा, 
सो तो ठीक है पर में अपनी पहली et को क्या करूँगा ? 


quma की तब में लाचार होकर राज़ी होगया। मैंने 
इसमें बेजा क्या किया है 2” 


वृद्ध ने कहा--“अय हरप्रसाद ? तुमने यह क्या 
कहा ?--तुमने sera था कि et को गुज़रे दो बरस 
होगये १” 

हरप्रसाद ने आँखें तरेर कर कहा--““ग्राप कूठ बातें 
करते हैं 1” - 

यह सुन कर बेचारा बुडढा रुआसा होकर भूपतिळाळ 
की ओर ताकने लगा । उसने कहा--“में झूठ नहीं कहता, 
में ूठ काहे को बोलूँगा ? डिपुटी साहब, जो आप कृपा 
कर रेया पधारें ता में लहमे भर में साबित कर दूँगा 
कि किसकी बात सच है ।? l 

हरप्रसाद--'“भ्रापकी कुळ बातें झूठ 1” 

भूपतिळाळ ने गरज कर कहा-- चुप रह बदमाश, 
पाजी कहीं का । दगाबाजी करता था। अब पकड़े जाने 
पर लजित हाने के बदले भले ग्रादमी की बेइज्जती करता 
a!” 

डर से रोते रोते हरप्रसाद ने कहा--“मैंने इसमें 
क्या बेइज्जती की ? वही तो gÈ झूठा बना रहे हें! 
हम ता-- 

ata से कांपते हुए भूपतिलाल ने कहा--' फिर बात 
बनाता है ?--चुप रास्केल ।--ग्ररे चौबे !?? 

“हाँ सरकार, हाजिर हुआ | 

“बाबू का बक्स, बिछौना, कपड़ा-लत्ता, जूता, छड़ी-- 
जा हो सब यहाँ ले आओ ।”” उन्होंने दूसरे नौकर से दो | 
तीन कुलियों को बुलवाया | के; 

थोडी ही देर में हरप्रसाद का सब असबाब वहा लाया 
गया। भूपतिलाल्ल ने कहा--“सन्दूक खोलो-इनके | 
पचास रुपये निकाल दो । 


ee के ययन 
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भूपतिळाळ ने ड़पेट कर पूछा “कहाँ गये १” eg a 
हरप्रसाद--“वे रुपया--वे ते खर्च हा गये ।” “रेल-किराये के लिए रुपये पेसे हैं?” 
“खर्च हा गये ?--कभी नहीं--खेले टूछू, देखे तो “नहीं 1” ; 
सही ।” फिर NY. 


हरप्रसाद फिर भी टाळमटोळ करता ही गया। 

भूपतिळाळ ने कहा-- दिखे, जा भळा चाहते हो 
ते सीधी तरह से रुपये निकाल, कर रख दो । नहीं ता श्रभी 
पुलिस की gard हैं, तुम्हारी. सब जाळसाज़ी निकळ 
आवेगी ।?? 

तब ळाचारी से हरप्रसाद ने रोते रोते टक खाला । 
रुपये गिनते गिनते वह कहने छगा--““इसका रुपया तो एक 
भी नहीं बचा, सब GS हा गये । यह तो हमारे हैं। इन्हे 
हम घर से ळाये थे ।” गिनने में qe हो गई । दुबारा 
शिन कर उसने गोवद्धनळाल के पेर के पास रुपये रख दिये । 

ga कुली भी nd । भूपतिळाळ ने कहा-- "प्रय 
कुलिया, यह सामान उठाथ्रो। बाबू जहाँ कहे वर्हा ले 
जाओ ।”” हरप्रसाद से कहा-- “तुम इसी दम हमारे 
fiat से निकल जाओ । अब में तुम्हारी सूरत नहीं 
देखना चाहता । 

गोवरद्धनळाळ पाकेट सें रुपये रख कर खड़े होगये । 
उन्होंने कहा--“'जाने दीजिए सरकार, उसे माफ कर 
दीजिए । कैसा ही हो, हे ता घर का ही लड़का, आपका 
भाई । जाश्रो रे कुलिया, अच्छा सरकार श्रब इजाज़त है 
न ?'--कह कर सुंशीजी खिसक गये । 

भूपतिळाल ने कुलियां से कहा--“डठाते क्‍यों नहीं 
सामान, क्या देखते हो ? ala, तुम बाबू का निकाळ कर 
फाटक बन्द कर दो । फिर कभी भीतर न आने देना ।?” 
यह कह कर वे चले गये । 

x x x x x 

बंगले से निकल कर हरम्रसाद ने स्टेशन का रास्ता 
लिया । कुछ दूर आगे बढ़ा ता देखा कि एक पेड़ की 
छाया में गोवद्धनळाल खड़े हैं । 

हरप्रसाद उनकी ओर से मुंह फेर कर जाने लगा । 


 गोवद्धेनळाळ ने कहा--““सुनो ता सही, खड़े wat)” 


` 


RAAR खड़ा होगया । नज़दीक आकर उन्हाने प्रेम ले 


“टक में एक कोट और एक अलवान wre) See 
स्टेशन पर अगर कोई खरीद ले तो रेळ-किराये छी फिक्र “है 
सिदे ।?? 

dia में हाथ डाळ कर गोवद्धनळाळ बोले-_“कपड़े | 
बेचने की जरूरत नहीं । यह ar पांच रुपये, ` टिकट ले 
लेना |’ — as कह कर हरप्रसाद्‌ के हाथ पर उन्हाने पांच निकल 
रुपये रख दिये । फिर नहाने के लिए वे धीरे धीरे agar- ग्रवस्था 
घाट की ओर बढ़ने लगे | 


रै गां 


22% 


` 


ग्रपने द 

देश में पहुँच कर हरप्रसाद geet सुहल्ले में घूम वर्षा-क 
फिर कर कहने लगा--“इटावे में भूपति दादा के घर सब Mee : 
किरिस्तानी काम हे । उनके यहाँ हिन्दू-धरम की रक्षा दिता ९ 
करके रहना सुरिकल हे । gal ता वे दोनों वक्त खाते हैं । पत्रिका 
दोपहर को उन्हें अ्रण्डे चाहिए । इतने पर भी में किसी तरह की थी 
हाथ भून कर रोज़ अपने हाथ से बनाता खाता ees 
जाति की रक्षा करता रहा । किन्तु एक दिन अ्रपनी आँखों प्या हे 
दादा के मुसलमान अर्दली को ...मांस छाते देख लिया, Mi- 
तब फिर मैं वहाँ ठहर न सका । कुली के सिर पर सामान किया हे 
रखवा कर तुरन्त ही निकळ पड़ा । भूपति दादा ने बहुतेरा मिमय f 
चाहा कि में नहा थो लू ओर खा-पी करके = kl 


तन्दुरुस्ली तो वहाँ खूब सुधर रही थी, जा महीने Vt महग 
और बना रहता तो बिल्कुल ही चङ्गा हो जाता । पर करुररने से 


क्या, धर्म के आगे प्राण की परवा केसे करूँ ? इसी AMES 
चला अया ।?? ॐ को चाक 


भ 


श्रीयुक्त बाबू प्रभातकुमार सुखोपाध्याय न 
की “गल्पबीथि? से । 2 
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#€छ देश, विशेष करके टापू, ऐसे हैं जहां 
£ अनेक प्रकार के भयङ्कर और विषम 
विषधर सांप बहुत अधिक पाये जाते 
हैं । भिन्न भिन्न जातियों, @ और 


कपड़े N आकारों के कुछु सांपों के विषय में एक 
z ले | D लेख, कुछ समय पहले, सरस्वती में 
पाँच निकळ चुका हे । यह भिन्नता प्रायः देशों की प्राकृतिक 


gT- Ee ओर जळ-वायु की भिन्नता के अनुसार होती है । 

अपने देश में भी अनेक रूप-रज्ञों के सपे पाये जाते हैं । 
i घूम वर्षा-ऋतु में वे अधिक देख पड़ते हैं । जिन प्रान्ते! में 
र सब ee और Ra अधिक हैं वहाँ सर्प-कुळ विशेष स्वच्छ- 

a से बिचरा करता है। कळकत्ते की अम्रत-बाज़ार- 
पत्रिका के मालिकों ने बहुत समय पूर्व एक पुस्तक प्रकाशित 
तरह की थी । वह अँगरेजी में है । नाम है Snakes, Snake- 
हा-- bites and their Cuse उसका बेंगला-अनुवाद भी हो 
खों या हे और शायद हिन्दी-अनुवाद भी । उसमें लेखक ने 
लिया, पर्पा-काल में सुन्द्र-वन के सपे!" के भीषण दृश्यों का वर्णन 
मान किया है। सर्वन्न पानी भर जाने से सपो के समूह जिस 
के किसी ऊँची जगह पर खड़े हुए वृक्षो की डालियों 
याकि पै लिपट जाते हैं उस समय एक अद्भुत इश्य देख पड़ता 
कहा, ह और अनेक जातियों के छोटे बड़े सैकड़ों aif के युगपत्‌ 
n पर शेन हो जाते हैं । उस पुस्तक के लेखक ने संपेरों की सङ्गति 
RS सर्प के विषय में जा बाते जानी हैं उनका उल्लेख 


TER से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही हे कि काटी हुई 
गह के ऊपर बँद बांध कर खुन की धारा रोक दे, घाव 
को चाकू से चीर कर उससे खुन fare दे, और गरम 

है गनी डाळ डाळ कर अवशिष्ट खुन।को बाहर बहाता रहे । 

| है, इस प्रक्रिया से मनुष्य बच जाता है । कुछ लोगों 
WRT करके देखा हे कि केले की गाभ का रस बार बार 
लाने और घाव पर तेज़ सिरका रगड़ने से भी सर्प-विष 

ऐ हो जाता है । परन्तु देहात में तो अभी तक वही पुरानी 

Ne जारी 'हे । जहाँ किसी को साँप ने काटा तर्हा 
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ढोळ बजा । दूर दूर से झाड्नेवाले आये और “अनमिल 
आखर अर्थ” के आकर मन्त्रों का उच्चारण करने ळगे । इस 
तरह का मन्त्रोच्ारण आस्तिक हिन्दुओं के लिए उपहास 
की चीज़ नहीं । ओर अन्थो की तो बात ही नहीं, aad 
वेद तक में सपंदंश का विष दूर करने के लिए विनियुक्त 
सन्त्र पाये जाते हैं । पर इन उपायों से भी उद्देश-सिद्वि ह 
सकती हे, इस वात को इस देश और विदेश के भी डाक्टर 
नहीं कृबूल करते । वे और ही तरह की चिकित्सा करते हैं । 
परन्तु वैज्ञानिक मानी गई उनकी चिकित्सा से भी zg 
का aga ही कम निवारण होता है । इसे वे स्वयं जानते 
हैं ।,इसी से चिरकाल से वे किसी राम-बाण ग्रोपधि के 
आविष्कार की चेष्टा करते ग्रा रहे हैं । अब वे कहते हैं कि 
उन्हें उनकी चेष्टा में बहुत कुछ सफलता हुई है । इस साफल्य- 
प्राप्ति के लिए उन्हें विषधर ad का दोहन करना पड़ता 
है। दोहन से हमारा मतळब दूध दुहने से नहीं, किन्तु 
विष दुहने से है । aif के विष दुहने का यह बड़ा ही 
भयानक काम इसी देश में हाता हे । 

साँप के तालू में एक सांसग्रन्थि होती हे । उसी में 
विष उत्पन्न होता है और भरा रहता है। इस अन्थि का 
सम्बन्ध साँप के तालू में उगे हुए दाँतों से रहता है । दांत 
बीच में पोले होते हैं । उनके मध्य भाग में एक नलिका 
रहती हे । सांप के क्रुद्ध होते ही विष उस अन्थि से बह 
कर दांतों में आता है श्रौर जहाँ सांप काटता है वहा उसके 
दाँत गड़ते ही, नली से बहता हुआ विष, ` घाव में टपक 
पड़ता है । उसका संसरां रुधिर से होते ही सत्यु का आह्वान 
आरम्भ हो जाता हे अआळपीन की नोक के बराबर भी 
विष यदि रुधिर में मिळ जाय और सपे विषधर हो तो 
ag निश्चित aag । अण्डे से निकळने के कुछ ही 
दिन बाद सर्प के बच्चे विषधारी हो जाते हैं। प्रकृति ने 
विषदान की योजना शायद उनके लिए इस कारण की हे 
कि वे अपने शत्रुओं से अपनी रक्ता कर सके । 

लिखा है--“'विषस्य विषमौषधम्‌ ।” ठीक इसी 
सिद्धान्त का अनुसरण Wa डाक्टर कर रहे हैं । वे सपंविष ' 

। के ग्रभाव को सप-विष ही से दूर करते हैं। इसी लिए 

उन्हें a का दोहन करना पड़ता है। ae 

बम्बई में एक संस्था स्थापित है । उसने बहुत से काले >. 
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नाग पाळ GA हैं । वे लकड़ी के बकसो में रक्खे और समय 
समय पर दुहे जाते हैं । जब किसी सांप को दुहना होता 
है तब उसी जाति के सांप के विप से तैयार हुई ओषधि 
पिचकारी में भर कर पास रख ली जाती है । यदि दुहने- 
वाले को साँप काट ले तो वही ओषधि पिचकारी द्वारा 
शरीर में प्रविष्ट कर दी जाती है । फिर वह मनुष्य नहीं 
मरता। ` 


एक आदमी ४ फट लम्बे वांस की पतली छुड़ी हाथ 
में लेता हे । जिस सांप को gear हाता है उसकी पीठ पर 
बह उस छड़ी से धीरे धीरे आघात करता है। इस पर 
सर्पराज नाराज़ होकर बकस से बाहर निकल आते हैं 
और पास ही fiat हुई बाँस की चटाई पर कुण्डलाकार 
बैठ जाते हैं । फन फैला कर उसे ऊँचा उठा देते हैं ओर जोर 
ज़ोर से फुफकारने लगते हैं । कुछ देर में वे भाग कर कहां 
छिप जाने की चेष्टा करते हैं । बस जहां उन्होंने अपना सिर 
चटाई पर रख कर लम्बे होने की ठानी तहाँ वह आदमी जो 
पहले ही से ताक में रहता है, अपनी get को सांप की 
गरदन के पीछे रख कर उसे दाहने हाथ से ज़मीन पर दवा देता 
है जिसमें चह वहां से हिल न सके । यह करके वह बाये' 
हाथ से सांप का सिर छोड़ कर उसके कुछ दूर पीछे उसकी 
गरदन पकड़ जेता हे इल समय सांप की पूँछ हन्टर के 
सदृश चलने लगती है । वह ग़ज़ब के गुस्से में आजाता है 
र बेतरह फुफकारे छोड़ता है । तब वह आदसी afa 
की छुड़ी छोड़ कर सांप की पूछ दाहने हाथ से पकड़ लेता 
है और उसके सिर को खब ऊंचा उठा देता हे । सांप उसके 
दोनों हाथों के बीच तना रहता है । उस समय एक और 
gett आगे बेठता है | उसके हाथ में काँच का एक प्याळा 
रहता है | उस पर चमड़े aga लगा रहता l उस 
प्याले का वह साँप के मुंह के पास ले जाता हे। बस 
पहुंचते ही सांप उसे जोर से काटता हे । उसके दात छन्ने में 
ध ते हैं और विष के बूंद प्याले में टपक पड़ते हैं । 


Ba 
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प्याळा लगा दिया जाता है। उसमें अण्डे का रस, 


[ भाग : 


के भीतर छोड़ दिये जाते हैं । वहाँ वे इतना अपमान-... 
इतनी बेइज्ज़ती--सहन करने के बाद चुप हो जाते हैं और 
अपने दुर्पदलन के साच से श्रधमरे से पड़ रहते हैं । 
समय समय पर और साँप भी इसी तरह दुहे जाते 
हैं । उनका विष सुखा कर रख लिया जाता हे । फिर वह 
पिचकारियां से घोड़ों के शरीर में प्रविष्ट किया जाता हे | 
इन्हीं घोड़ों के विषाक्त रुधिर से सपंदंश की ओपषधि तैयार 
की जाती है और अस्पतालों को भेजी जाती है। इस 
ओषधि का नाम 2—Anti-Venine । fe सपे काटता 
हे उसके शरीर में इसी ओपधि की पिचकारी दी जाती है। | (१ 
सुनते हैं, इस प्रयोग से सर्पदंश का विष दूर हो जाता है की थी । 
श्रौर पहले की अपेक्षा सृत्यु का भय शतांश कम हो जाता भारतजी 
है । पर शतं यह हे कि कारनेवाळा साँप उसी जाति का हो है। इस 
जिस जाति के सांप के विप से यह पधि तैयार की गई गाम का 
हो । सा अब भी किन्तु, परन्तु की शतं लगी ही हे। gs 
श्राश्चय्य की बात हे कि जिस सपंदंश-विषं के एक कण शल क 
से मनुष्य मर सकता है उसे पी लेने से पीनेवाले का बाळ रहीं होन 
भी बंका नहीं होता । आमाशय में पहुँचने पर तत्रस्थ 
पाचन-रसों का कुछ ऐसा प्रभाव उस पर पड़ता हे कि श व्यव 
उसकी मारक शक्ति समूळ ही नष्ट हा जाती है | Ri में 
वीरप्रसाद द्विवेदी रण ब 


_२--ताष और तेषनिधि । 
बहुत सी प्राचीन हिन्दी-कविता तेप, ते।षनिधि 
अधवा निधितोष के नाम से मिळती हे । कुछ : 
का मत हे कि एक ही कनि ने इन तीन भिन्न भिन्न उप" 
नामों से, सुविधा के agan कविता की है । अन्य विद्वानों | 
का कहना हे कि तोप ओर तोपनिधि दो पथक पथक 
कवि हैं; हाँ 'निध्चितोष” और 'तापनिधि? एक ही है। 


‘arate 
में हमने 
जाता 2 


पर कुछ लोग तीनों ही को पृथक पथक कवि मानते हैं।| KAS 
इन तीन मतें में से तीसरा मत ळचर है। 'ताषनिधि (२. 
और 'निधितोप” को पृथक पृथक कवि माननेवालों की| पेसी ' 

| ( ३. S 


संख्या भी बहुत ही न्यून है । 
ary अथवा ‘aff रचित कई ग्रन्थ बताये 
जाते हैं। उसके बनाये "नखशिख? तथा 'विनयशतर्क | (९, 


या 'व्यंग्यशतक' के देखने का सोभाग्य हमें नहीं ह a 
Ce 


Z हमने पढ़ा है । 'महाभारत-सार' नामक प्रायः २०० 
द्यो के एक और अन्थ का हाल भी हमें विदित है । वह 
सम्पूणं ग्रन्थ ता हमारे पुस्तकालय में नहीं हे, पर उसके 
बहुत से पद्य हमारे पास संगृहीत हैं। 'महाभारत-सार? 
> | के संग्रहीत पद्यां तथा 'सुधानिघि' के पाठ से ‘ar’ और 


में हमने जो कुछ स्थिर किया हे वह यहां प्रकट किया 
जाता है । 
है।। (१) तोप ने 'सुधानिधि! की रचना संवत्‌ १७३१ में 
1 है की थी । बाबू रामकृष्ण वर्मा ने सन्‌ १८8२ में इसे 
[ता भारतजीचन प्रेस में gia किया । इसका मूल्य ॥_) 
[ हो १। इसमें कुल ९६० पद्य हैं । कवि ने इस ग्रन्थ में अपने 
गई ताम का प्रयोग ३४१ वार किया है । यह प्रयोग जितनी 
वर हुआ है उतनी बार “तोप? नाम का उपयोग हुआ हे । 
कण्‌ s कर एक बार भी 'तोषनिघि' नाम का उल्लेख 
राळ wa होने पाया हे । 'सुधानिधि! में 'सवैया' छन्द ही 
3 । इस छुन्द में 'तेषनिधि! की ater Are’ 
' कि श व्यवहार ही सफळता-पूर्वक हो सकता हे । सवेया 
Rt में तोषनिधि नाम के न पाये जाने का एक यह भी 
वेदी धरण बतळाया जा सकता है, पर 'सुधानिधि' में घना- 
(री छन्दो की भी कमी नहीं हे । इस छन्द में 'तोषनिधि' 
Mm ही विशेष रीति से जमता हे । पर घनाक्षरी छन्दो में 
a. Mt तोष’ नाम ही व्यवहार में लाया गया है, यद्यपि इस 
, योग के लिए प्रायः ada कवि’ शब्द aq’ के साथ 
: तोड़ना पड़ा है । 'कविताष? के स्थान में 'तोषनिधि? बड़ी 
: mi सरलता से खप सकता था । कुछ उदाहरण लीजिए!--- 


( १ ) कहे कविते!ष पति-सोच मेटिबे के काज, 

। लिखन gani चित्र आपने सरोज-पानि (go २२) 
' (२ ) कहै कवितोष पतिदेवता सर्वारी जैसी, 

| तैसी पतिदेवता न दूसरी स्वारी है। (T° ३२) 
( ३ ) कहे कविताष केलि-भौन में विचारे बैठि, 

हैं के सुगम ये मनोरथ सुदामा को (Fo १8) 
४ ) कहै कविताष जिय जानि दुख काती ताते 

की तबीज पिय-पाती का किए रहै (go ६४) 
९ ) कवितोष कहै सुख मोरति सुरुकि नेकु, 
चित चोरति निचोरति है बार को (ए० १०३) 


EF 


i 


TR han a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चारु चयन | 
rr कक ती 


थार तिपनिधि' के एक ही कवि होने या न हाने के सम्बन्ध . 
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उपयुक्त उदाहरणं में प्रत्येक स्थान में जहाँ 'कवितोप? 
आया हे वहाँ “तेपनिधि” wear जा सकता था 1 “महा- 
ana-a के जितने संग्रहीत पद्य हमारे पास हैं उनमें किसी 
में, सूल कर भी, ‘ara’ नाम नहीं आया है । जहाँ कवि के 
नाम का प्रयोग हुआ है वहाँ सर्वत्र ‘aaa’ नाम ही 
पाया जाता है । 

यह स्पष्ट हे कि 'सुधानिधि! तथा “महाभारत-सार? 
दोनों अन्थों में 'तोप' और 'तोषनिधि' दोनां ही नामों 
का प्रयोग हो सकता था--हा सकने की बात दूर रही 
कहीं कहीं एक नाम के स्थान में दूसरे नाम के व्यवहार 
में ही सुविधा थी । ऐसा होते हुए भी यदि Ata’ और 
'तोपनिधि’ एक ही कवि था तो उसने अपने दोनों ग्रन्थों 
में एक ही एक नाम क्यों आने दिया, इसका कोई स्पष्ट 
कारण नहीं मालूम पड़ता है । हां, यदि “तोष! और 
“तोषनिधि' दे! कवि हों तो बात कुछ समक में आती है । 

(२) “महाभारत-सार' के अनेक gat में मिश्र 
जू सुकवि' का प्रयोग हुआ है । शेष पद्य “तोषनिधि? 
के नाम से हैं । 'तोपनिधि? और “मिश्र जू सुकवि' के पद्या 
को भाषा, काव्य-प्रोढ़ता एवं शब्दयोजना एक ही प्रकार की 

“मिश्र जू सुकवि? के नामवाले पद्य "महाभारतसार 
में अपने उचित स्थान पर ही पाये जाते हैं। जिस स्थान 
पर वे रक्‍खे गये हैं वर्हा से उनके उठा लेने से वर्णन 
का क्रम टूट जाता है । सारांश यह कि वे ग्रन्थ के अङ्ग 
हैं । उनके द्वारा सम्बद्धता स्थापित है । क्षेपक के समान 
उनको हटा लेने से अन्थ का सिलसिला न अङ्ग होगा . 
यह बात नहीं हे । तब क्या 'महाभारत-सार? को “मिश्र जू 
gala और 'तोषनिधि? नामक दो व्यक्तियों ने मिळ कर 
बनाया या “मिश्र जू सुकवि? और 'तोषनिधि? एक ही ब्यक्ति 
थे ? 'तोषनिधि? के विषय में प्रसिद्ध हे कि वे “मिश्र? 
और कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। महाभारत-सार के पद्यो का. 
“मिश्र जू gate’ उनके Aa होने का समर्थन करता 


जो कुछ उपर लिखा गया है उस पर पाठक 
विचार कर सक, इसलिए ‘faa जू 
“तेोषनिधि! के दो पद्य नीचे उद्धृत किये. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


३७७ 


शि... 0, 


[ भाग २२ | संख्य 


~~ pple: 


“पंगा राजरानी को gue अभिमानी भट, 
आरत के वंश में न भीषण कहा मैं। 
जा .पै शर चोटन चपेटि रथ पारथ को, 
लोकालोक पर्वत के पार न बहाऊँ में । 
“मिश्र जू सुकवि? महदि-मंडळ में चूमि, घूमि, 
खांड़ो दाहि दाहि दिग मंडळ दहाऊ मैं । 
कहत gait ळळकारि महाभारत में, 
देखो जा न शख mg हरि को गहाऊँ में ॥” 
“जुद्ध सें श्रपार भार रथी महारथी वीर, 
मारि के गिराऊ कपिधुजहि हराऊँ में। 
जो पै सुत शांतनु को तौ न रन पीठि देहु 
इतना न करों गंगा जननी लजाऊँ में । 
ate’ शिर न झुकाऊँ सब सेने आजु, 
पांडबन पुहिमी न सुख दिखराउँ में। 
धनुष वहाऊँ gat कुळ न कहाऊँ जो पे, 
इरि को न संज्ञ में शसख पकराऊँ में ॥? 
| “तापः कवि सरयूपारीण ब्राह्मण थे । सरवरियों में भी 
वे मिश्र न थे, शुक थे । 'सुधानिधि’ ग्रन्थ के अन्त में, 
| कवि-वंश-परिचय में, यह सब हाळ विस्तार-पूर्वक दिया है । 
यदि Ar सरयूपारीण शुक्ल और 'तोषनिधि! कान्य- 
कुब्ज मिश्र थे तो वे दो कवि थे । 'सुधानिधि? एक की 
He “महाभारत-सार' दूसरे की रचना है। 
(2) 'कवि रल्लाकर' और 'शाहनामा? भाषा के रचयिता 
( देखा, मिश्रबन्धुविनोद भाग ३ go १३६२ और 
शिवसिंहसरोज To ४३४। ) मिश्र मातादीन के पुत्र श्रीयुत- 
पिनाकी मिश्र से ही हमें 'महाभारत-सार? का पता चळा था। 
इन्होंने ही हमें उक्त ग्रन्थ के श्रनेक पद्य लिखवा दिये थे । 
इनका कहना था कि हम स्वयं श्रपनी आँखों 
से कालपी में 'तेषनिधि' के मकान के खेंडहर देख आये 
हैं। बहा के निवासी अब भी उन्हे 'तोषनिधि” के मकान के 
खंडहर बतलाते हैं। उधर ‘Ate’ जी स्वयं अपने ग्रन्थ में 
कहते हैं :-- 
“शुक्ल चतुभुज को सुत ‘ata’, बसै सिंगरोर जहाँ ऋषि 
थानो P 
 शिवसिंहसंगर ने 'ताोषनिधि' को काळपी का रहने- 
वाला बतळाया हे । अतएव तोष का निवासस्थान 'सिंगरोर” 


१५५७-५०. 
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और तोषनिधि का 'काळपी' ठहरता हे । इससे भी “ताप? 
और 'तोषनिधि' दो कवि समरू पड़ते हैं । तोपनिरि 

(2) ऊपर जिन तीन बातों पर विचार किया गंया है |एक ही 
उनसे Gra’ और 'तोषनिधि’ के एक कवि न मानने के पक्ष में ss 
में ही- अधिक झुकाव पाया जाता है । इस सम्वन्ध में और FIAT 
भी बारीकी से विचार करने के लिए हमें ar’ और |भी ar 
'तापनिधि’ के नाम से की गई कविता की भाषा और get 
वर्णन-शैली पर भी इष्टिपात करना चाहिए । यदि में म 
प्रसिद्ध कवियों के gat की भाषा और कहने का ताम स 
Sa मिळता हा ता फिर भी दोनों के एक कवि होने के èrm ! 
पक्ष में एक बड़ी दलील शेष रह जाती है, परन्तु यदि इनमें पडता ९ 
भी भिन्नता हो तो 'ताष' र 'ताषनिधि” को एक ही gad 


|ताष का 


कवि मानना वड़े ही साहस का काम होगा | आइए, पहले इक दोर 
भाषा पर ही विचार करें । [इहि "ते 
“राज तज्यो सुख साज तज्यो, निज अ 
“पितु मातु तज्यो हठि मो सँग दीनो । 
कानन आय बनाय निलै ga- a 
रासि सवे सुख एक न चीन्हो। जुर 
सीय तज्यो कहि तोप तुम्हैं तजि, a 
मोहि करो जिनि भाग विहीनो । | 
aft रही करुना सॉ RE पुर, फ 
जो करुना करुनामय कीन्हो WW” पना 
“ताप? पो 
“यह लेहु सासन सिंगासन चंवर छत्र, पा 
तोषनिधि चाही are सिर धरो जाय के । । 
हाय में पितामह भरोसे एक रावरे के, | af 
रन-रंग ठाढ़ो कियो पंडुन से आय के! |उसका 
ते तुम करत कानि एके सम नाती जानि, प्रहार । 
जानी कोमळानी महा मधुर सुभाय के । ' 'तोषनि 


नातर्‌ किरीटी कहा चीटीसम लोटि फिरि, 
कुशल समेत जा तो तुम्हें समुहाय के 0” 
'ताषनिधि’ 
“तोष? वाले पद्य में भाषा की कोमळता एवं 
विकता 'तोपनिधि? वाले पद्य से बढ़ कर है। कृत्रिम शोक 
और कार्य-साधन के लिए ग्रपेक्षित उत्तेज़ना दिलाने 
au “तोषनिघि? के पद्य में श्रच्छा है । पर जिस पदार्थ सै | 


s 


| संख्या ६ | 
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चारु चयन । 
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[भाः 
me 
[ at 


तोप का सवैया बनाया गया है उस पदार्थ का प्रयोग 

वोपनिधि की घनाक्षरी में नहीं समझ पड़ता है। दोनों 

एक ही कारीगर व्ही कृति नहीं हैं । दोनों पद्यों की भाषा 

मे जा भेद है वह भी साफ झलक रहा है। अब इनकी 

|थन-शेली पर भी विचार करना चाहिए । इसके fare 

भी दो पद्य gaa किये जाते हैं। एक बात पाठक और 

भी ध्यान में रक्खें । 'तोष? के नाम से जो पद्य मिलेंगे 

उनमें प्रति शतक 8% aaa होंगे तथा 'तोपनिधि' के 

नाम से जा पद्य मिळेंगे उनमें यही 'ओसत घनाक्षरी का 

‘ara । यों भी सवेया पढ़ने में घनाक्षरी से मीठा जान 

पढ़ता है | 

“ga दीनी अधीनी करें बतियाँ, जिनकी कटि छीनी छलामें करें 

इक दोस धरें 'ग्रपसास भरें, इक रोस के नेन लळामें करें । 

कहि ‘dra’ जुटी aa जंघन घों, उर दै सुज स्यामें सळासें करें | 

निज अम्बर मागे कद॒म्ब तरे, ब्रज वामें FAIA सुलामें करें।”” 
‘arr 

भारत-समर महाभारत सुभट भीर, 

जुरे 'तेषनिधि' कहे पारध प्रहारे से । 

मारे हारे कौरव प्रचंड खंड खंडे वर, 

बंडे युद्धवीर Star के agan से | 

afer फटि घिसि फारि af दबि ae लूरि, 

प्रतिहत भये भट परम दसारे से | 

पोटरी से पट से पटीर से पटम्बर से, 

पाट से पटा से खट पाटी से पिटारे से। 

“ताषनिघि’ 
चीर-हरण के,पश्चात्‌ गोपियों की क्या दशा हुई है 
उसका चित्र “तोष? ने खींचा है और वीरवर अजेन के 
प्रहार से कोरव-दळ की क्या दशा हुई हे इसका चित्र 


' 'तोषनिधि? ने उतारा है । दोनों ही पद्यों में अनुप्रास की 
| ओर झुकाव हे, पर “यथासंख्य” के फेर में पड़ कर 'ताषनिधि? 


को परिश्रम विशेष करना पड़ा है, और फिर भी मतिराम 
के जिस यथासंख्य की नकुल की गई है उस तङ इनका 
यथासंख्य नहीं पहुँचा । सम्भवनीयता, स्वाभाविकता 
तेथा सुष्ठु योजना, इन सभी बातों में ‘ata’ का पद्य 
Rhy के पद्य से अधिक अच्छा है! जिस साचे में 
| सवैया ढळा है वह घनाच्चरी के लिए अप्राप्य है। जो सुन्द- 


रता सवया में है वह घनाच्षरी में नहीं देख पड़ती । दोनों 
कृतिर्या एक व्यक्ति की कदापि नहीं हैं । 


> 


अतएव हमारा सत यह है कि ‘ara? और 'तोषनिधि? 
दे! कवि हुए हैं । एक ही कवि के ये दो उपनाम नहीं हैं । 
“तापनिधि' ‘aia’ के बाद हुए हैं। इन्होंने कवि ‘are’ 
से अपने को भिन्न रखने के लिए are’ के नाम के साथ 
“निधि? भी लगा दिया । क्या श्राश्चर्य यदि यह “निधि! 
“ताप? के 'सुधानिधि! खे ही लिया गया हो ? ‘ara’ * 
सरयूपारीण, ge, सिंगरोर निवासी थे । 'तोषनिधि? 
कान्यकुब्ज मिश्र, काळंपी निवासी थे। 'तोषनिधि' की 
अपेत्ता 'तोष! अच्छे कवि थे । 'निघिताष? अर 'तोषनिघि? 
को हम एक ही कवि मानते है । 

“महाभारत-सार' के 'तेोपनिधि!ः रचित दो पद्य 
उद्ध्टत करके हम इस लेख को समाप्त करते हैं । 

‘esa अपनी पताका को सम्हारो सुनो, 

मेरे ना भरोसे रहा अब शिरथापी के । 

ग्रागे में सहे हैं रामचन्द्र के समर बान, 

अगिनि समान दशग्रीव शिरजापी के । 

पुनि कुम्भकरन बली के बलवंत सहे, 

तोषनिधि आगे मेघनाद महादापी के | 

अब at या भारत में आरत सहे न परें, 

वान विपहा ये रब्रिनंदन प्रतापी के 1” 

“शक्र जो न माँगि लेता कुण्डल कवच पुनि, 

चक्र जो न लीळती धरनि रथ धारते। । 

कुन्ती जो न शरन समेटि लेती द्विजराज, 

शाप जो न हो ते शल्य सारथी निवाहतो | 

तोपनिधि जो पै प्रभु पीत पट वारो बनि, 

सारथीपने का कछु कारज न सारतो | 

तो तौ वीर करण प्रतापी रबिनन्दन, 

सु पांडुसुत सेना को चबेना करि डारतो U” 

कृष्णविहारी मिश्र 


३--सबसे छोटा प्रजासत्ताक राज्य | 


जब समग्र योरप महायुद्ध में लिप्त था तब केवळ एक 
ही देश में शान्ति थी । वहाँ न ता कभी किसी सेना का 


पदार्पण हुआ और न कभी युद्ध की चर्चा ही हुई। सबसे OOO 
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mead की बात यह है कि वहां न कोइ सेना है और न 
पुलिस 1 इस देश का नाम है भ्रन्डोरा (Andorra) | 
यह पूर्वीय पेरीनीज में बसा है। यहाँ लोक-तन्त्र-शासन की 
ब्यवस्था है । यह शासन-व्यवस्था वहां सात से वप से हे। 
पश्चिम यारप का शायद सबसे दुरम स्थान यही है । 
इसका क्षेत्रफल १७ वगमीळ है। पर इसका अधिकांश 
भाग पर्वते ने ही घेर रक्‍खा है | यहाँ की आबादी पाँच 
> और छे हज़ार के बीच होगी । ज़मीन पर ज्येष्ठ पुत्र का 
अधिकार होता हे । दूसरे पुत्रों को गांव छोड़ कर श्रपनी 
जीविका के लिए फ्रांस या जर्मनी चळा जाना पड़ता है | 
पुत्नियों में भी जिनका विवाह श्रन्डोरा में नहीं हुआ उन्हें 
बाहर रहना पड़ता हे । ऊपर कह दिया गया है कि यहाँ न 
तो पुलिस है और न सेना | टेक्स भी किसी तरह का नहीं 
लगाया जाता । एक केदख़ाना बना हे । पर आज तक वह 
कभी काम में नहीं लाया गया । यहाँ के सभी बच्चे प्रसन्न- 
aga रहते हैं । रोता हुआ कोई भी बच्चा नहीं देखा जाता | 
पशु की गणना कुटुम्ब में की जाता हे उनसे Far ही 
सद्व्यवहार किया जाता है जैसा किसी आत्मीय से । शासन 
के लिए यह देश छे छोटे छोटे. fot में विभक्त कर दिया 
गया हे । प्रत्येक ज़िले से चार आदमी चुने जाते हैं । यही 
लोग साळ भर में पाँच छे बार एकत्र होकर शासन की 
; व्यवस्था करते हैं । यहाँ के निवासी बड़े परिश्रमी होते हैं । 
रोटी, तेल और शराब इन्हें फ्रांस भ्रथवा स्पेन से मेंगानी 
पड़ती हैं । उनके बदले ये मांस, ऊन, कम्बळ, Gar और 
घोड़े बेचते हैं । तम्बाकू की भी यहाँ उपज होती है । ये लाग 
गिलासमे मुँह लगा कर पानी नहीं पीते । प्रतिवर्ष ये 
` फ्रांस को ४० पोंड देते हैं । इतनी ही रकम ये सिश्रो डि 
sae के विशप को भी देते हैं । पर हैं ये स्वतन्त्र । युद्ध 
इन्हें बड़ी घृणा हे । 


A जेन्द्र 
द्विजेन्द्र 


-~ 


४--हबशियो का स्वराज्य-स्वप्न । 


त होने की चेष्टा कर रही हैं और यह बतळा 
कि हम स्वतन्त्र हैं--हम लोग निकृष्ट तथा 


सरस्वती | 


[ भाग = 


स्वाधीनता St समानता की इस भावना ने हबशियों 
का भी चञ्चल कर दिया है ओर वे भी स्वराज्य-स्थापन की 
चिन्ता में निमग्न हा गये हैं | महावीर गावें ने इस जाति को 


सचेत किया और स्वतन्त्रता का पहळा पाठ सिखाया । गावे 


जामेका द्वीप का एक कृपक है । उसने १७ या १८ वर्ष 
की अवस्था में जमेका से एक दैनिक*पत्र निकाला और 
उसके द्वारा उसने पहले पहळ सब जातियों के लिए समाना- 
घिकार का दावा किया । 

अब आपके सम्मुख जो समस्या है, वह हें हबशियों 
का पुनरुत्थान । एथ्वी के सब हबशियों को एकत्र करके 
उनमें नवजीवन सञ्चार करना ही ,आपका मुख्य लक्ष्य हे । 
ग्राज-कळ हवशियों की संख्या ४० करोड़ है; प्रायः एक 
करोड़ हबशी अमरीका में रहते हैं ओर बाकी सब 
apal में । 
` दासत्व-प्रथा से हबशियों को कितना दुःख और लाब्छुना 
सहनी पड़ी यह सभी को ज्ञात हे । अमरीका के हबशी 
दास हबशियों की ही सन्तान हैं । यद्यपि अब वे दास नहीं 
हैं, ता भी सामाजिक र राजनेतिक-चक्षेत्र में उनकी स्थिति 
सुखमय नहीं है । वे भारत की अन्त्यज जातियों के समान 
पतित और अस्प्रश्य सममे जाते हैं । अमरीका के हबशी 


अपनी उन्नति के लिए अपनी चेष्टा कर रहे हैं, परन्तु श्रफ्रीका | 


के हबशी श्रभी तक अन्धकार में ही हैं । 

अफ्रीका के हबशियों की arg नामक शाखा कुछ उन्नत 
अवश्य है । वे एक ही भाषा बोलते हैं और उनकी वण- 
साळा भी एक ही प्रकार की हे | १९ वीं शताव्दी में 
“दोयालू gat” नामक हबशी ने इस वर्णमाळा की सृष्टि 


की । arg को छोड़ हबशियों की और जितनी शाखा हैं" 


उनको उतनी ही भाषाएँ हैं, एवं सभ्यता में उन्होंने श्रपने 
Q जां 
पूवजों से अधिक उन्नति नहीं की हे । 


अफ्रीका में छोटे छोटे साम्राज्य हैं तो अवश्य, किन्तु 


वे विदेशियों से शासित होते हैं । हबशिये! को स्वाधीनता | 
प्राप्त नहीं है । इसका कारण यह है कि वर्तमान अफ्रीका | 


को विदेशी राजाओं ने आपस में बॉट लिया है और वहीं के 
देशी राजा द्वारा अभी वे अपना काम निकाल रहे हैं 


fan एक राज्य में उनका कुछ अधिकार त्ञहीं है | वह है 


ळाइँबेरिया । जब अमरीका के हबशी स्वाधीन कर दिये गमे 


za ने 
हबशिये 
के लि 


F 


संख्या ६ .] 
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तब वे लाईबेरिया में आकर बस गये और उसे स्वायत्त कर 
लिया । वे अमरीका को अपना आदर्श मानते हैं ओर 
क्रमशः उसी की ओर अग्रसर हो रहे हैं । 


वर्तमान युग के हबशी सभ्यता की निम्नकोटि में हैं । 


इतिहास में इस बात का प्रमाण नहीं है कि वे कभी भी 


सभ्यता की उच्च कोटि में रहे हों । ढाई हज़ार वष पहले 
इन्होंने मिश्र देश के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया 
था, किन्तु उसके बाद वे चले गये एक-दम पाताळपुरी ! 
जिन हबशियों ने श्रबीसीनिया में अधिकार जमाया था 
इन्हीं की पूव सभ्यता का इतिहास मौजूद हे, लेकिन भ्राज- 
कळ वे ईसाई हो गमे हैं । 

अभी उनमें जा कुछ जागृति हुईं हे वह अमरीका में 
ही है । दासत्व-बन्धन से वे पशुवत्‌ हो गये थे । स्वाधीनता 
मिलने पर भी उनकी दशा नहीं सुधरी । इस पशुवत्‌ अवस्था 
से उनको मनुष्य करने की चेष्टा सबसे पहले बुकर वाशिज्ञ- 
टन ने ही की । इन्होंने एक axl संस्था स्थापित कर 
हबशियों को नेतिक शिक्षा दी और उनकी आर्थिक उन्नति 
के लिए भी उद्योग किया । 

बुकर वाशिंगटन ने हबशियों की नेतिक और आधिक 
उन्नति की तो व्यवस्था की, परन्तु उन्हें राजनेतिक आन्दोलन 


/ से विरत रहने का परामश भी दिया। कुछ हबशियों की राय 


हुईं कि मनुष्यत्व प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता 
हे, परन्तु उसके साथ ही राष्ट्रीय और सामाजिक अधिकार 
की भी जरूरत है। इसलिए उन्होंने एक नवीन समिति बना 
कर हबशियों के लिए राष्ट्रीय और सामाजिक अधिकार 
प्राप्त करने की चेष्टा की । इसमें उन्हें कुछ सफलता भी हुई | 

wea Ra मत का प्रचार किया है वह बिलकुल 
नवीन 2) वे कहते हैं कि बुकर वाशिंगटन तथा दूसरे 
सुधारक दोनों बराबर हैं। उनमें से किसी का भी पन्थ 
हबशियों के लिए श्रेयस्कर नहीं है। उससे चिरकाळ 


| takai को शवेताङ्गों का पदानुसरण करते रहना पड़ेगा । 


` आत्मबोध या ग्रात्मप्रत्यय की ओर वे कभी भी नजा 
| सकेंगे । इसलिए इन्हें श्वेताज्ों का आश्रय बिलकुल 


छोड देना चाहिए । उनकी सभा, उनका धर्म, उनका दान 


। सभी का विसर्जन करना होगा | उसके बदले उनको निर्माण 


À | करना चाहिए नवीन राज्य, नवीन धर्म, नवीन शक्ति। यह 


राज्य अफ्रीका सें हागा--वही हवशियों का आदिम aa- 
स्थान है । 

इस आन्दोलन का आरम्भ १६२० की पहली अगस्त 
को ams के उपनगर हालीम शहर के हवशियों 
के एक सम्मेलन से हुआ | वहाँ अबीसीनिया, लाइबेरिया 
आदि देशों से भी हबशियों के प्रतिनिधि आये थे । उन्होंने 
हबशियों का स्वराज्य स्थापित करने के लिए एक कार्य-क्रम 
तैयार किया । ma उसके नेता हैं। ळाइबेरियां के मेयर - 
idle maaa उसके प्रधान पुरोहित हैं । लाइबेरिया को 
केन्द्रस्थळ बना कर समस्त हबशियों को अफ्रीका में स्वराउ्य- 
निर्माण करने की सूचना दी जायगी और adi से कायं का 
श्रारम्भ होगा । आप aq हबशियों का साम्राज्य स्थापित 
करने की सूचना देकर ही चुपचाप नहीं ae हैं । इस चेष्टा 
को कायं में परिणत करने की वे यथाशक्ति प्रय्न भी कर रहे 
हैं । उन्होंने gaat से चन्दा वसूल कर जहाज की एक 
कम्पनी और बड़ा भारी कारखाना खोला हे जिससे हबशी 
अपनी आथिक उन्नति में स्वावळम्बी हो सके | 

ma के इस स्वप्न के सफल होने में कई बाधाएं हैं। 
अमरीका के हबशी अपनी सुखशय्या को त्याग कर अफ्रीका 
की मरुभूमि में जाकर रहेंगे, इसमें सन्देह हे | यदि वे 
राज़ी भी हों तो योरप के शक्तिवृन्द अपनी उपभेग्य भूमि को 
उनके लिए शायद ही निविवाद छोड़ दें। कुछ भी हो संसार 
के सभ्य समाज की दृष्टि आप और आपके स्वराज्य की ओर 
हे । देखना चाहिए कि भविष्य में क्या हाता है ? 

श्रीसुरेन्द्रनाथ घोष 


विविध विषय । 
१--देशी चिकित्सा के लिप सरकारी सहायता | 
88888 Rear की नीति बदली हे । उसने वैद्यो और 
हि aq 88 हकीमों को दाद देने की--उनका करावलम्बन 


& क करने की--नीति स्वीकार कर ली हे 1 इसक 
द एक-सात्र कारण युग-परिवतंत अथव 
स्थिति-परिवतन ही समझना चाहिए । कॉसिलों में | 
अन्यत्र भी हे! हा मचाने, और सरकारी चिकित्सा और 
स्वास्थ्य-रक्ञा-विभाग के सञ्चालन का सूत्र भारतीय सचिव 
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के हाथ में आजाने, से ही ऐसा हुआ है। वैद्यों और नये रोग पैदा हो गये हैं । पर dash उन सबके भी निदान, | कि 
हकीमों की चिकित्सा-प्रणाली भी कोई प्रणाली हे--उसर्मे पूवे-रूप, लक्षण और चिकित्सा-प्रकार अपनी पुस्तकों से | चाह 
` भी कुछ aa हे--इस बात की कायल सरकार नहीं | और निकालने को सदा तैयार रहते Fl ज्ञान की वृद्धि हाती | चिरि 
भगवान्‌ झूठ न बुळावे, उसका यह विचार बहुत कुछ जाती है; अनेक शास्त्रीय सिद्धान्त अमजात सिद्ध हो रहे है; | गवर 
. ठीक भी है । जो वैद्य भौर हकीम aia बन्द किये हुए नये नये तत्वों और नये नये सिद्धान्तों की सृष्टि हो रही 
अपने घर या अपनी दूकान पर बेठे पुरानी पोथियां उलटा है । पर यह सब इनके लिए कुछ wl नहीं रखता । नई 
ओर उन्हीं में निदिष्ट gat, बटिकाये! ओर खमीर बनाया खोज करना, दूसरे देशों से काम की बाते सीखना, खुद 
करते हैं, आँख उठा कर कभी यह भी देखने की चेष्टा नही भी अपने तजहबे से कुछ कर दिखाना, हमारे dai Àr 
करते कि दुनिया में क्या हा रहा है, उनकी कोई मदद करे हकीमों के लिए मना सा है | यह भी तो ये ara नहीं 
तो क्यों करे । छोटे छोटे बच्चे एक चिड़िया की कहानी करते कि बरसात में बिस्वे दो विस्वे में वे वनस्पतियां ही | 
कहा करते हैं । उस चिड़िया का दावा था-जो मेरे घर सो बो दिया करे जो ओरोषधियों में काम oat हैं। पर | 
राजा के भी घर नहीं । उस दिन लेखक के पड़ोस में एक कोन इतना wen करे । पंसारियों और अत्तारो के यहाँ | 
मरीज देखने के लिए एक वैद्यजी आये। श्राप लगे डाक्टरों दवायें मिल ही जाती हैं। वे सड़ी हों, गली हों, घुनी हों-- | 
को कोसने ओर अपशब्द कहने । “मलेरिया क्या चीज़ उनकी बला से। ड़ाक्टरों की देखादेखी फीस ही नहीं दवा 
होती है aa कोई डाक्टर और दिखा दे मलेरिया” | की हर पुड़िया के दाम भी ले लेना इन्होंने शुरू कर दिया | 
जैसे अपने निदान-नि दिष्ट रोगों की मूतिया ये लोग अपने है। पर फोड़े में नश्तर तक ळगाना इन्होंने डाकटरों से नहीं | 
aga में nag लिये घूमते हों ! हमारे दिवोदास ऐसे थे; सीखा | इस काम के लिए रोगी को आप खेराती अस्पताल | ज 
हमारे चरक वैसे थे; हमारे] भाव-मिश्र सुदो” को जिन्दा ही का रास्ता बता कर छुट्टी पा जाते हैं। अधिकांश का यही कई 
कर देते थे ! ये हैं, इनकी डींगे । इनसे कोई पूछे कि हाल है, सबका नहीं । कुछ सहेद्य ऐसे भी जरूर हैं जो (.. 
रास्ना कहाँ होती हे, कब होती है, उसके प्चाङ्गों का अपने शाख की त्रुटियों को समझते हैं, 8 ण्यात मेंज 
awa कीजिए तो मुँह फैला दे या दो चार उलटी सीधी गौरव करते हैं, और अर्थ-गृष्नुता को दोप समते हैं। 4 ०० 
सुना दे lam कुछ ठिकाने की बात भी कहेंगे तो वही बात हमारे इस कथन को आप निन्दा न समझिए, सत्यवाद-मात्र | (क 
दूसरा वैद्य श्रौर तरह कहेगा, और तीसरा तीसरी तरह । समक्तिए | वेद्यों और हकीमा की दुरवस्था देख कर हमें वा 
किसी काष्टादि जड़ी का नाम पूछने जाइए तो कभी कभी दादि क दुःख होता है। वही हमसे यह सव लिखा रहा अलग 
जितने Be उतनी ही बातें सुनने को मिलें ! फिर भी इन है। और तो सरस्वती में एक नहीं, अनेक बार देश- 3 
लोगों का यह दावा हे कि जो मेरे पास वह त्रिलोक में चिकित्सा के पक्ष में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। | 
ओर किसी के पास नहीं । फालेजों और स्कूलों के नये नये हमारी प्रार्थना है कि वेद्य लोग अब Gud और दूसरों के - = | 
स्क्रीम और सालाना जलसों के धूम-घड़ाके इनसे कोई चाहे एर महण करना सीखे' । श्रन्यथा उनके व्यवसाय की | ) 
जितने खे ले । देश-भेद, जळ-वायु-मेद और परिस्थिति- METH न होगी । | | आयु 
तलत seems = 
द गण । चे . ब म | 
और वहीं पास ही दूसरे खेत में उत्पन्न हुआ कम । पर हज़ार ° ert MTT par Sy 
बघ के पुराने fegri में निर्णीत पदार्थों के गुण हः q P = Aa = RT 
निदर्शक. श्लोक सुना देने ओर उन्हीं के अनु FE ae त्साहित करने का उपक्रम कर दिया हैँ। | से रद 
सार SAG ८ ग्राक्टोबर २१ को गवनमेंट ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया | जरा ६ 


ही में ये अपने चिकित्सा-ज्ञान की इतिश्री कर 
aad और इनफ्लुएञ्ज़ा आ्रादि कितने ही नये 


a 
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है और लिखा है कि इस साळ, परीक्षा के तौर पर, उसने 
१९,००० ) खच करने का निश्चय किया है । यह galas 


> ete ee, 


a , 


| 


संख्या ६ ] 


>> 
कि जो लोग इस तरह की चिकित्सा से भी ळाभ उठाना 
चाहें वे उठा सकें, क्योंकि जहाँ डाकुर नहीं वहाँ ऐसी ही 
चिकित्सा से सर्व-लाधारण का काम चलता है । यह रुपया 
गवनमेंट--- 

(१) म्यूनीसिपैलिटियों और डिस्ट्रिकवार्डो' वगेरह को 
देगी । उन्हें आयुवेदिक और यूनानी दवाखाने 
खोलने पडगे चाहे वे स्थायी हों चाहे agga 
शीळ अर्थात्‌ एक स्थान से दूसरे स्थान को जा 
सकने योग्य । 

(२) इन दोनों प्रकार की चिकित्सा-प्रणालियों के 
अ्रनुगामी दवाखानों को भी मदद दी जायगी । 
शर्त यह हे कि उनकी प्रबन्ध-कारिणी कमिटियों 
के मेम्बर प्रभावशाली हों ! 

(३) हकीम र वेद्य तैयार करनेवाली ऐसी संस्थाओं 
को भी सहायता मिळ सकेगी जिनके सञ्चालक 
कुछ प्रभाव रखते हों अर्थात्‌ सुअज्जिज हों । 


इस २५,०००) में से इस प्रान्त के १9 बोर्डो को 


कोई १८,०००) रुपया दिये जाने का विचार है । गोरखपुर 
में जाज डिस्पेन्सरी नाम का एक दवाखाना है। उसे 
६०० ) मिलेंगे । और, ऋषिकेश के वाबा काली कमलीवाले!ं 


। के स्कूल और अस्पताळ को ९,०००) दिये जायेंगे | इसके 


सिवा हरद्वार के आयुर्वेदिक कालेज को ०,०००) 
अलग ही देना निश्चित हुआ हे | 
जो बाड दवाखाने के लिए ठे खच खद देंगे उन्हीं 
का सहायता दी जायगी | अर्थात्‌ गवनमेंट की सहायता 
कुल Gu की $ होगी । पर set वह इतनी उदारता न 
दिखा सकेगी; बोडो को } से अधिक खर्च करना पड़ेगा । 
सो किसी तरह, इतना रोने-धोने पर, यूनानी और 


' भ्रायुवदी चिकित्सा को दाद मिलने का दिन आगया । 
| ž अपना योग्यता और अपनी चिकित्सा की वेज्ञानिकता 


सिद्ध कर दिखाना हकीमों और वेद्यों का काम हे 

हरताल-भस्म से अ्रगर फूसली बुखार न रुके और कुनेन 

से रुक जाय तो वेद्यों को अपनी चिकित्सा के गीत गाना 

जरा कम करके हरताल से अधिक कारगर कोई और दवा. 
दे करनी होगी । 
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विविध विषय | 


३७९ 


RRI के लिए एक नये विश्व- 

विद्यालय की योजना । 
भारत सें ख्री-शिक्षा का प्रचार धीरे धीरे बढ़ रहा 21 
इसके प्रचार के उद्योग में जनता भी मनेयोग देती है । 
सर्वे-साधारण के प्रबन्ध में बालिकाओं की शिक्षा के लिए 
देश में सर्वत्र पाठशाला और विद्यालय नित्य नये खुलते ही 
जाते हैं । यही क्यों, कई वर्ष हुए अध्यापक कर्वे ने स्त्रियां 
का विश्वविद्याळय पूने में स्थापित किया था । अब 


. इलाहाबाद की म्यूनिसिपे्टी एक ऐसा ही नया विश्व- 


विद्यालय इलाहाबाद में खोळना चाहती हे । उसकी शिक्षा- 
ससिति ने इस सम्बन्ध में अपनी रिपोट प्रकाशित की हे। 
यदि saat सूचनाओं के अनुसार कार्य किया गया तो 
इलाहाबाद का यह स्त्रियां का विश्वविद्यालय अपने ढंग का 
एक ही न होगा, किन्तु श्रपनी सहयोगिनी संस्थाओं से 
विशेष उपादेय भी होगा। 

इस प्रयाग-महिळा-विद्यापीठ की शिक्षा का आदश 
राष्ट्रीय शिक्षा हे । शिक्षा का माध्यम हिन्दी या उदू रहेगा 
Siz उन विषयों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायगा 
जेः ख्री-समाज के लिए उपादेय हैं । पहली परीक्षा का नाम 
“विद्या-विनादिनी? रक्खा गया हे । जो तीन विषय अवश्य 
सीखने पड़ेंगे वे ( १) भाषा, (2) इतिहास तथा 
भूगोल र (३) गृह विज्ञान तथा स्वास्थ्य हैं । तीसरे विषय 
के अन्तर्गत सीने, भे।जन बनाने, कातने और सुश्रपा की 
शिक्षा भी रक्‍खी गई है। इन तीन विषयों के सिवा परीक्षा- 
दात्री को आगे दिये हुए दस विषयों में से दो और विषयों 
की भी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी | (१) संस्कृत या फारसी, 
( २) अँगरेज़ी, ( ३) गणित, ( ४) बुनना, ( ₹ ) 
डाइंग, ( ६) सङ्गीत, ( ७ ) पदार्थ-विज्ञार्न, रसायन- 
ma या वनस्पतिशास्त्र, ( ८ ) छात्र-घमे, ( 8 ) कोइ दूसरी 
प्रान्तिक भाषा ओर ( १० ) शरीर शास्त्र, इन दस विषयों 
में से परीचादात्री को अपनी रुचि के aga दो विषय _ 
लेने get । 

शिक्तासमिति ने श्रभी तक अपनी पूरी स्कीम नहीं 
तैयार की. पर शीघ्र ही वह भी तैयार होकर विद्वानों की | 
सम्मति के लिए सवे-साधारण के सम्मुख उपस्थित की 
जायगी | इलाहाबाद की म्यूनिसिपैल्टी का यह शिक्षा: 
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सरस्वती | 


३८० 


सम्बन्धी विधान भारत के सारे हिन्दी-भाषा-भाषी जिलों 
के लिए उपस्थित किया गया हे । रिपोट के पढ़ने से मालूम 
होता है कि इस विश्वविद्यालय के खुळ जाने पर यह और 
भी उन्नत किया जायगा । इस कल्पना के कार्य में परिणत 
हा जाने पर निस्सन्देह स्तरी-शित्ता का खासा प्रचार होगा 
अर इस सम्बन्ध में देश एक और पग आगे waar | 
| I afte की कला | 
| ` हिन्दी-भापा में अभी तक कुछ बाते' ऐसी हैं जो 
| नियम-बद्ध नहीं हैं। गत हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन में एक 
यह भी प्रस्ताव पास हुश्रा था कि हिन्दी के विवादास्पद 
विषयों का निर्णय किया .जाय और उनके लिए नियम बना 
| दिये जाये । भाषा में उच्छुछुछता विकास का चिह्न नहीं है 
| और न नियम-बद्ध होने से भाषा का विकास ही रुकता हे । 
भाषाभाव का परिच्छुद हे । जब भाव उच्च होगा तब 
भाषा उच्च होगी । जब भाव का विकास होगा aa 
भाषा का भी विकास होगा । भाषा के व्याकरण-सम्मत 
होने से भाव-प्रकाशन में किसी प्रकार की बाधा नहीं ar 
सकती | aaga यदि हिन्दी-भापा नियमे के द्वारा पूर्ण- 
रूप से मर्यादित हाजाय तो उससे उसकी सोन्दरय-वृद्धि ही 
हागी । इस विषय में हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन का ध्यान 
ARE हाना सचमुच बड़ी बात हे । 
साहित्य की श्री-वृद्धि के लिए भाषा के साथ ही भाव 
भी परिष्कृत हाना चाहिए । भाषा के लिए नियम बनाये 
जा सकते हैं, पर कया भावो के परिष्कार के लिए भी नियम 
बन सकते हैं? साहित्यशास््र के विद्वानों ने उसके लिए भी 
नियम बनाये हैं । उन्होंने साहित्य में काव्यो के गुण .श्ोर 
. दोषों की अच्छी तरह परीक्षा की और उसी के rare पर 
` इन्होने उन नियमी का प्रचार किया जिनका अनुसरण करने 
_ से कोई काब्य सत्काव्य हो सकता है । परन्तु फळ विपरीत 
आ | ज्यों ज्यों इन साहित्य-शास्रों का प्रचार बढ़ता गया 
त्यो कविता का स्रोत सूखता गया । भारतीय साहित्य 
तिहास में यह बात बिलकुल we है कि जब तक 
समाज का आदर्श ही नहीं बदला है तब तक 
J चेत्र सूखा ही पढ़ा रहा है। सूरदास और 


` काव्यों का मूळ किसी साहित्य-शास्त्र में नहीं है, | वे 


[ भाग २२ 
में हे जिन्होंने समाज की गति को--उसके तत्कालीन | 
आदर्श को--बदळ दिया । इसी प्रकार वर्तमान हिन्दी 


उन भावों के फल हैं जा देश के नेताओं के द्वारा देश- 
` ब्यापी हो रहे हैं । 

किसी लेखक को एक बार यह सन्देह हुआ था कि 
हिन्दी-साहित्य में पाश्चात्य 'ग्रादर्श का समावेश होने से 
उसकी अवनति होने लगेगी । परन्तु यह भ्रम है । साहित्य 
की उन्नति इसी पर निर हे कि वह सार्वभोम भावों को 
अहण करे। पाश्चात्य-साहित्य में ज्ञान की जा धारा बह रही 
है वह भारतीय साहित्य के लिए aRar होगी, यह 
भ्रामक सिद्धान्त है । ज्ञान का विकास तभी होता है जब 
एक देश दूसरे से ग्रहण करता है । यही हाळ कला का भी 
हे । हिन्दी-सांहित्य में उपन्यास, विज्ञान, इतिहास, aa- 
लोचना, ये सभी पाश्चात्य आदशे के ग्रनुकरण करने के 
फळ हैं । क्या हिन्दू साहित्य-शास्त्र के आदशों' का ag- 
करण करने से वतमान भारतीय काव्यों की सृष्टि हो 
सकती थी ? 


पाश्चात्य साहित्य का एक भ्राश यह हे कि कळा की 
सृष्टि कळा के विकास के लिए होती हे (Art for Art’s 
sake) | यह आदश प्राचीन भारतीय साहित्य का नहीं था । 
यहाँ कळा धर्म की अनुगामिनी थी । साहित्य में भी इसी 
भाव की प्रधानता थी । उदाहरण के लिए उपाख्यान ही ले 
लीजिए । प्राचीन भारतीय आख्यानों सें उनका उद्देश बिलकुल 
स्पष्ट हे । नळ-दमयन्ती का आख्यान लीजिए अथवा सावित्री 
का उपाख्यान । दोनों में शिक्षा प्रधान है और mena 
गौण । वर्तमान भारतीय साहित्य के meatier | 


लेखकों ने आख्यानों की शेली में पाश्‍चात्य कळा का अनुस- 
रण किया है। रवीन्द्रनाथ की थाख्यायिकाएँ कधासरि- 
त्सागर की अपेक्षा 'पो' नामक लेखक की कहानियों से अधिक 
समता रखती हैं और “पो? की कहानियां पाश्चात्य कळा के | पाध्य 


spe faa हैं | उन कहानियों का उद्देश कला-सौष्ठव है, | 
शिक्षा गौण हे । इसका मतलब यह नहीं है कि कला और | 
शिक्षा में परस्पर विरोध है । सच तो यह है कि कळा का. 

अन्तिम ध्येय शिक्षा से एथक्‌ नहीं हे । परन्तु,जव कळा का _ 


विकास नहीं होगा तब उसका ofan ध्येय ही किस प्रकार _ 


2 के लिए उपयुक्त है। किसी भी काम को सुचारू | 


| णाम की परवा न कर अपने जीवन को प्रांचीन 
] भग्नावशेषों में व्यतीत करता है वह अपनी 


| या ऐतिहासिक आविष्कार हुए हैं वे सब इसी 
waa के फल हैं । इसी से ज्ञान का विकास 


| Weare पण्डित आदित्यराम भट्टाचार्य का अभी | 
डाल में स्वगवास होगया । आपकी wage 
Mora का एक श्रेष्ठ विद्वान्‌ उठ गया । इसी 


) 
संख्या ६ | 


N  - .............. 


पूणं हो सकेगा? जो लोग हिन्दी भाषा की महत्ता Raan 
के लिए जबरदस्ती कहानियां गढ़ा करते हैं उनकी कहानियाँ 
कळा से शून्य रहती हें । इसी लिए उनसे न तो मनोरञ्जन 
ही होता है और न शिक्षा ही मिळती है । कहानियों के द्वारा 
शिक्षा वही दे सकता है जा कहानी कहना जानता हो । जो 
कहानी कहने का TE ही नहीं जानता उसकी कहानी ही न 
बनेगी, शिक्षा वह किससे देगा । मिसेस Sr ने अपने sq- 
न्यास में दासों की दुर्दशा का जीवित चित्र खींच दिया। यह 
उनकी कळा का फल था कि उस उपन्यास ने लोगों 

के चित्त पर भारी प्रभाव डाळा | श्त में उसका | 
परिणाम यह हुआ कि दासत्व-प्रथा ही उठ agı j 
जो बात ग्राख्यानों के लिए कही गई है वह काव्य, | 
इतिहास, विज्ञान आदि साहित्य के सभी ast | 


रूप से करने के लिए कला की आवश्यकता है | 
कला का लक्षण है तन्मयता । यदि कोई वैज्ञा- 
निक किसी तस्व के अनुशीलन में उसकी उपा- | 
देयता का ही ane wa और उसमें तन्मय | 


न हो जाय तो हम कह सकते हैं कि उसमें 
विज्ञान की कळा नहीं है । जो पुरातस्वज्ञ परि- 


होता हे । अतएव हमें साहित्य में कळा को सदेव 


alama देना चाहिए । 
et ~ A | 
४-- स्वगाय महामहोपाध्याय परिडत | 
| 


कल्ला में दक्ष हे। भ्राज तक जितने वैज्ञानिक | 
| 
| 


आदित्यराम भट्टाचायं | 
इलाहाबाद के प्रसिद्ध विद्वान्‌ महामहो- 


में आपका जन्म हुआ, यहीं आपने शिक्षा 


a ed ee te, > 
"जिन ES ODES, अ GP 


विविध विषय | 


स्वर्गीय सहामह्दोपाध्याय पण्डित आदित्यराम भद्याचाय 


की और यहीं आपका जीवन व्यतीत हुआ । आप आजी- थे | इसी से आपके विद्या-व्यसन का अनुमान 
1 की चर्चा में ही निरत रहे । कुछ समयःतक आप सकता हे । ६-2 
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म्योर सेन्ट्रळ कालेज में अध्यापक थे | इलाहाबाद विश्वविद्या- 
लय के आप फेळो थे । सिन्डीकेट और टेक्स्टबुक कमेटी 
के भी आप सदस्य थे । जब आप सरकारी “नोकरी से 
निवृत्त हुए और पेन्शन पाने. लगे तब आपने हिन्दू- 
विश्वविद्यालय का काम किया और उसकी ग्रच्छो सेवा 
की । वृद्धावस्था में शरीर स्वस्थ न रहने के कारण आप 
दारागञ्ज के अपने घर में तीथवास करने टगे । qeg यहाँ 
भी आप संस्कृत के विद्याथियों को. शिक्षा दिया ही करते 


= 


Ra 
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आपको हिन्दी-सा वित्य में बड़ा प्रेम था । आप काशी 
की नागरीप्रचारिणी सभा के सदस्य थे । प्रयाग के प्राचीन 
इतिहास का ATH बहुत अच्छा ज्ञान था | प्रयाग नामक 
पुस्तक में उसका जो ऐतिहासिक awa है वह श्रापद्दी के 
ज्ञान का फळ हे । आप संस्कृत की प्राचीन भ्रप्रचलित 
पुस्तकों को प्रकाशित करने की. बड़ी चेष्टा करते थे | आपने 
स्वयं कुछ पुस्तकों का प्रकाशन किया है । इनमें एक शिवा- 
Are का वासुदेवरसानन्दं है और दूसरी पुस्तक है शान्तरस- 
निर्देश । 

ऐसे विद्या-व्यसनी और साहित्य-प्रेमी विद्वान्‌ की UA- 
वार्ता सुन कर किसे न दुःख होगा | 

४--विकासवाद का एक नया सिद्धान्त । 

संसार Radas हे । उत्थान और पतन का चक्र 
यहाँ अनादि काल से घूम रहा है । मानव-जाति अपने 
उद्योग से क्रमशः उन्नति के शिखर पर पहुंच जाती हे, फिर 
उसकी क्रमशः अवनति होने लगती है भैर अन्त में वह 
बिलकुल अधोगति को पहुँच जाती है । अ्रभी तक विद्वानों 
की यह राय थी, कि पहले मानव-जाति अत्यन्त असभ्या- 
वस्था में थी, क्रमशः उन्नति करके वह आधुनिक सभ्यता 
का निर्माण कर सकी है । विकास-वाद का यह सिद्धान्त 
यह भी कहता है कि मानच-जाति भी सभ्यता के विकास 
का फळ है। मनुष्यों के पूर्व-पुरुष बन्दर थे। बन्द्रो की 
अवस्था का विकास होने पर वही मानव-जाति में परिणत 
हुए । भ्रभी हाळ में वायना के एक विद्वान्‌ ने इस सिद्धान्त 
के बिलकुल विपरीत मत का समर्थन किया है । उनका 
कथन है कि मनुष्य बन्द्रों के वंशधर ही नहीं, किन्तु 
उनके पूवे पुरुष हैं । आपकी राय है कि पूर्वेतिहासिक काल 
में मानव-जाति ने पहले ता सभ्यता की wa उन्नति की | 
फिर उनकी सभ्यता का हास होने ळगा । अन्त में वे बिल- 
कुछ असभ्य हो गये । उनकी यह असभ्यता बढ़ती ही गई । 
वे बबर हो गये, यहाँ तक कि भ्रन्त में वे मनुष्य से बन्दर हो 
गये । आज-कळ संसार उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा 
है । परन्तु यदि इम मिथ्या शिक्षा के भ्रम-जाल में पड़ कर 
विकता की ओर न जाकर श्रवनति के पथ पर जाने 
तो दो तीन हज़ार वपं के बाद पृथ्वी पर फिर मानव- 
नर जाति के रूप में परिणत हो, जाय । 


सरस्वती । 


[ भाग २२ 

चीन, fra, रूस, इटली तथा अन्य देशों में जो नये 
नये श्राविष्कार हुए है उनसे यह सिद्ध होता है कि जब 
अमरीका का संयुक्तराज्य जलमग्न था तब पृथ्वी पर सभ्यता 
का पूरा प्रसार था | वह सभ्यता अटलांटिक महासागर 
से भी प्राचीनतर है । उस समथ पृथ्वी पर जा मानव-जाति 
निवास करती थी वह वतमान मनुष्य-जाति से अधिक सभ्य 
थी | उसकी सभ्ग्रता के VET का फळ यह हुआ कि मनुष्य 
महामानव हो गये (--मानव-जाति का प्रतिक्रमण कर 
गये--) उनकी मस्तिष्क-शक्ति हद से बाहर हो ag । तब 
उनकी बुद्धि नष्ट होने लगी । उनमें काझुकता यर पशुत्व 
की प्रबलता होने ळगी । अन्त में वे ata fives पशु 
होगये । वही बन्दर हैं ! 

६-सम्राट्‌ औरङ्गज्ञेव का जल-पात्र । 

aaz रौरङ्गजेब प्रायः दौरे पर रहते थे । उस समय 
वे जिस पात्र का छुना हुआ जळ पीते थे । सोभाग्यवश वह 
पुरातत्व-विभाग को प्राप्त हो गया है । उक्त विभाग के 
मोळवी aR हसन ने उसे खोज निकाला हे । अब वह 
दिल्ली के अजायब घर में wer जायगा, जहाँ सवे-साधारण 
उसे बखुबी देख सकेंगे । 

वह जल-पात्न पत्थर का है। पत्थर का एक समूचा 
SEFI ही तराश करके पात्र के रूप में परिवतित कर दिया 


गया हे । उसमें ४ गेलन जळ आ सकता है । उसमें खबी | 


की बात यह है कि जब वह एक जळ-पूण भारी डेग 
के भीतर रख दिया जाता है तब उसके भीतर छिद्रों के द्वारा 
जळ FA कर चला जाता है, पर जहां वह डेग के बाहर 
निकाल लिया जाता है तब sae छिद्रों से जळ बाहर नहीं 
निकलता | उसके छोटे छोटे अगणित छिद्रों में यह-अ्रनोखी 
विशेषता है। इसके ऊपर फारसी के श्रक्तरों में “संगे सफी? 
उत्कीणं है । यद्यपि अव उसके छिद्र बहुत कुछ बन्द हो 
गये हे तो भी वह उपयोग में लाया जा सकता है । दो" 
एक गिलास जळ निकळ आता है । 


पुस्तक-परिचय | 


१-हिन्दी में बंगला उपन्यास | 


हिन्दी में अनुवाद, मर्मानुवाद, छायानुवीद्‌, आदि | 


TT . 


Lt 
। | 
a । संख्या ६] 
Moe TTT 
हि ' प्रकार के अनुवाद होते हैं । जो लोग किसी ग्रन्थ का 
जब ममखिवाद अथवा छायानुवाद करते हैं उन्हे एक प्रकार 
यता. | की स्वतन्त्रता रहती है । उनका लक्ष्य यही रहता है कि 
[गर | ग्रन्थकार का उद्देश्य नष्ट हो, MAUI ग्रन्थकार के सूळ 
ति | भाग को सुरक्षित रख कर वे उसके कधा-भाग में यथेष्ट 
भ्य | परिवतैन कर सकते हैं । परन्तु जा किसी पुस्तक का साद्यन्त 
yq | 3107 करते हैं उन्हें परिवर्तत करने का अधिकार नहीं हे । 
कर | हिन्दी के भ्रलुवादक, विशेषकर बँगला-उपन्यासों के ग्रचु- 
तब | वादक, औपन्यासिक पात्रों के नाम बदल डालने में बड़े 
त्व | पढ़ हैं । कुछ ता मूल अन्थकार के उपन्यास का नाम ही 
पशु | बदळ डालते हैं । इससे क्या लाभ होता है, यह हस नहीं 
समम सकते । सरस्वती के गत अङ्क में रल्र-दीप नामक 
एक उपन्यास की समालोचना निकळी थी । उसके 
प्य | पकाशक, श्रीयुत महादेवप्रसाद झूनूवाळा, ३१ बड़तछ्ा 
D स्ट्रीट, कलकत्ता, ( आर० यळ० वर्मेन एण्ड S10 नहीं, Gar 
के | कि गत अङ्क में छुपा था) ने हमें सूचना दी हे कि 
वह | उस पुस्तक का नाम रल्दीप नहीं, इन्दुमती है । Am 
st स्कूलों में पढ़नेवाले लड़के एक खेल खेला करते हैं। वे 
किसी एक शब्द का एक एक WAT बदलते बदलते उसका 
चा | रप बिलकुछ बिगाड़ देते है । उदाहरण के लिए एक 
[या | शब्द “कमल? लीजिए । कमल से कमर, अमर, असर, 
[बी | ग्रसळ बना लीजिए । यही हाल “रलदीप' का हुश्रा है । 
oF बंगला में वह रलदीप था । मराठी| ग्रन्थकार ने रत्नदीप में 
रा | एणिमा के चन्द्रमा का दर्शन किया और हिन्दी के अनुवादक 
हर | महोदय ने उसे इन्दुमती बना डाला । यदि उदू में वह 
हीं | Tf हो जाय ता उल्ले पहचानना भी कठिन हो जाय । 
खी / रस परिवुतैन से. पुस्तक का महत्व तो नहीं बढ़ा, पर 
दी? / उसका मूल्य श्रवश्य बढ़ गया । बंगला में रलदीप का मूल्य 
ay | सिफ om) है, परन्तु हिन्दी के प्रकाशक ने ga “सेकेंड हैंड? 
>. | अनुवाद का मूल्य कल कर ३॥) War हे। सरस्वती के 
गत ag में भूल से उसका मूल्य १॥) छुप गया था । हिन्दी 
| पस्तक-प्रकाशकों की साहित्य-सेवा पर किसी को श्रब सन्देह 
| नहीं हाना चाहिए । अस्तु । 
| इस महीने में फिर एक बगळा उपन्यास का हिन्दी- 
"जं अनुवाद हमें मिळा हे । बंगला में उसका नाम हे छिन्न 
ह / Jew और लेखिका हैं श्रीमती स्वर्णकुमारी देवी । हिन्दी 
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में उसका नाम विखरा फूल war गया है। सो ठीक 
ही है । ्रनुवादक श्रीयुत कुञ्जविहारी सेठ हैं । हमें आशा 
है कि श्रनुवादक महोदय ने कम से कम उपन्यास के 
पात्रों के नाम ओर ग्राम में किसी प्रकार का परिवर्तन न 
किया होगा । “बिखरा फूल! में प्रणय की कथा है और प्रणय 
की कथा में ईर्ष्या और द्वेष, आशा और निराशा, सुख और 


दुःख की जितनी बाते आसकती हैं वे सब इसमें वर्तमान 


5 
सामग्री हे । तो भी इतना हम अवश्य कहेंगे कि "बिखरा 
फूल? में कबा का वह diva नहीं हे जो लेखिका के दूसरे 
उपन्यासों में---दीपनिर्वाण ओर प्राणघातक माळा में-हे । 
शेळबाळा और शक्ति के सामने नीरजा का चित्र बिलकुल 
फीका मालूम होता है । हम समझते हैं कि स्वर्णकुमारी देवी 
के और किसी उपन्यास का अनुवाद हिन्दी में नहीं हुआ 
हे । मूल्य १॥) है । हिन्दी-ग्रन्धमाला' कार्यालय, कानपुर, ने 
इसका प्रकाशन किया है । 
२-गान्धी-साहित्य | 

महात्मा गान्धी अपने देव-दुळभ गुणों के कारण देश 
के सवे-मान्य नेता हो गये हैं। भारतवप के राजनेतिक 
चेत्र में उन्हीं का आधिपत्य हे । हिन्दी में उनके erat 
के प्रचार के लिए एक साहित्य ही बन रहा है । इस 
साहित्य में काब्य, नाटक, उपन्यास, जीवन-चरित्र, 
इतिहास ओर विज्ञान तक का समावेश किया 
गया है। कार्यों में श्रीयुत रामनरेश त्रिपाठीजी का 
“पथिक? महात्माजी के . श्रसहयोग-सिद्धान्त का समर्थक 
हे | नाटकों में “असहयोग” नामक एक नाटक का प्रकाशन 
जबलपुर से हुआ है । अभी हाळ में मेनेजर अन्थ-भण्डार 
( लेडी हाडिंग रोड, azar, बम्बई ) ने "पुनरुत्थान? 
नाम की एक किताब भेजी है । इसकी गणना उपन्यासे 
में की जा सकती है । महात्मा गान्धी के जीवन-चरित्र तो 
पचीसों छप गये हैं । सरस्वती के गत अङ्क में ही एक 
जीवन-चरित की समालोचना की गई है। “भारतवर्ष के 
इतिहास में स्वराज्य”, “असहयोग का इतिहास) आदि 
ग्रन्थ इतिहास की कोटि में wes सकते हैं । यदि 
स्वास्थ्य-विज्ञान विज्ञान है तो “शआरोग्य-साधन? विज्ञान 


कहा जा सकता हे | मतक्षब यह कि उनके नाम से आज- 


TES य कन मलहा ह 


owes 


हैं । उपन्यास-प्रमियों के लिए इसमें मनार्जन-की काफी 
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तक छोटी बड़ी सैकड़ों Raa निकल गई हैं और 
निकलती जा रही हैं । अभी हाळ में जो पुस्तके प्रकाशित 
हुई हैं इनमें कुछ का परिचय नीचे दिया जाता है । 
१-स्वराज्य-सङ्ग्राम | इसमें महात्मा गान्धी के 
कुछ लेखों का अनुवाद है । इस अनुवादक का नाम नहीं 
दिया गया है । इस ३६ प्रष्ठो की पुस्तक का मूल्य ॥) È । 
कलकत्ते के विश्वमित्र कार्यालय से यह प्रकाशित हुई है । 
२--“बम्बद्दे से एक गाम्धी-ग्रन्थ-माला ही निकल 
रही है । उसका पहला पुष्प हे सर्वोद्य | इसमें अँगरेज़ी 
के प्रसिद्ध लेखक रस्किन के विचार afaa हें । पुस्तक 
की भाषा अच्छी नहीं हे । गान्धी-य्रन्थ-माला का दूसरा 
पुष्प है गान्थ्रीजी का बयान | अनुवादक श्रीयुत 
कृष्णळाल वर्म्मा हैं । मूल्य आउ भ्राने 21 तीन रल में 
तीन छोटी, पर weet, कहानिर्या हैं । मूल्य दस आने हे | 
: ३--स्वराज्य | इसकी रचना श्रीयुत्त शिवदानग्रसाद 
सिंह ने की है । बनारस के हिन्दी-ग्रन्थ-भाण्डार कार्यालय 
ते इसका प्रकाशन किया है । ४६ पृष्टों में यह पुस्तक समाप्त 
हुई है । मूल्य ।2) हे । 
४-पण्डित रामनरेश त्रिपाठीजी ने राष्ट्रीय विद्या- 
wat के लिए रीडर तेयार की हैं 1 पहली पुस्तक में ३० 
पाठ हैं, पर दूसरी पुस्तक में २८ ही पाठ हैं । तीसरी पुस्तक 
में पाठों की संख्या ३७ तक पहुँच गई हे | दूसरी पुस्तक 
४६ प्रृष्ठों में समाप्त हुई हे और तीसरी ९२ पृष्ठो में । रीडरों 
के Bee से मालूम हुआ कि पहली पुस्तक पहली कक्षा 
के लिए है, दूसरी दूसरी कक्षा के लिए और तीसरी 
तीसरी कचा के लिए है । जो विदयार्थी पने साळ ३० पाठ 
पढ़ सकता है असे दूसरे साल, ज्ञान की कुछ वृद्धि हो जाने 
- पर भी, २८ पाहों से ही सन्तोष करना पड़ेगा । कदाचित्‌ 
इसी लिए तीसरी कत्ता में उसे दूने से अधिक पृष्ट पढ़ने को 
मिलेंगे । nat का भी चुनाव श्रच्छा नहीं हुश्रा हे। त्रिपाठीजी 
ने भाषा ही पर ध्यान दिया है, विषय पर नहीं । पहली 


Beth बच्चों के किए È I इसका पहला ही पाठ और सब Tat 
. से कठिन हे । पहली पुस्तक में पद्यात्मक लेख बड़े टाइप में 


` छापे गये हैं श्रोर गद्यात्मक छोटे टाइप सें । शायद गद्य-पद्य 
में भेद बतळाने के लिए यह विभिन्नता wet गई हे, नहीं 
` तो शायद 


~ 
I = [mR 


कि कौन सा पद्य है और कोन सा गद्य ! हमारी समक सें | 
ये रीडरे किसी काम की नहीं हे । | 
इन रीडरों की अपेक्षा बाबू रामदास गोड़ की रीडर | 
अच्छी हैं। उनको कलकत्ते की हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी ने. 
प्रकाशित किया है । उनमें भी “लाला घड़ामदास? के समान 
कुछ ऐसे लेख हैं जिनसे छात्रों को न तो मनारभन होगा 
और न शिक्षा ही मिलेगी | 
४--डायर शाही और जलियानवाला बाग-- 
इस छोटी पुस्तक में अमृतसर के प्रसिद्ध हत्याकाण्ड का | 
वर्णन हे । कांग्रेस की जाँच कमेटी की रिपोट के आधार पर | 
इसकी रचना हुई है! इसमें क्रीब करीब छोटी बड़ी सब । 
बाते आ गई हैं। भाषा सरल है। मूल्य ॥) और पृष्ठ 
संख्या ३० है । पता--प्रबन्धक, तिलक-ग्रन्थ-माला, मथुरा । 
६-—-हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी ( १२६, हरिसन रोड 
कलकत्ता ) ने असहयोग माल्या की तीन छोटी पुस्तक भेजी 
हैं। (१) कवीन्द्र और महात्माजी (२) सारा | 
भारत एक हे--यह महात्मा गान्धी के एक लेख का GE _ 
वाद है ( ३ ) छाग-डाँट--प्रेमचन्दजी की यह छोटी पर | 
Haas कहानी हे । | 
३--हिन्दी मे वेद्यक-शास्त्र । 
aag (कालबा देवी रोड) के श्रीयुत हनुमतप्रलाद जोशी / 
वैद्य एक श्रारोग्य-न्ध-माला निकाल रहे हैं । आपकी कई है 
पुस्तकों की समालोचना सरस्वती में छप चुकी हैं । ्रापने | 
एक और पुस्तक समाज्ञोचनाथ भेजी है । उसका नाम है | 
स्वाभाविक जीवन । पुस्तक २२० geal में समाप्त ge. 
हे, अच्छे टाइप ओर HITT पर छुपी है बड़ी श्रच्छी | 
d 
| 
| 
| 
। 


पुस्तक है, सभी लोगे के काम at हे। जोशीजी ने 
प्रस्तावना में लिखा है कि डाक्टर जस्ट की किताब 
पढ़ कर उन्होंने अपने रोगियों और अपने शरीर पर 
उसकी quasi का अनुभव करना शुरू किया । उन्हें वे 
ळाभप्रद मालूम हुईं । तब उन्होंने उस पुस्तक का अपनी 
रुचि के अनुकूल रूप में सजा कर देशबस्धुभ्रों का भेंट दी 
हे । हमें विश्वास हे कि हिन्दी-भाषा-भाषी श्रापकी पुस्तक 
का आदर करेंगे | मूल्य we) है । gt 
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SOMETHING OF PERFUMES 


Indian Perfumery, Jllahabad. 


—— ९ का 


STOP YOUR HEADACHE BY OUR CELEBRATED HAIR OIL 


NAVAKUSUM. 


Price Rs. 7 per doz.; 3 phials Rs. 2 ; single phial annas 12. 


आ Prepared from fresh flowers under the direct 
so supervision of experts :— 


Rose. | Kewra. Hina. | Sohag. 
| 

Champa. | Bakul. Motia. | Nargis. 

Shefalika. Khus. Dilpyara. | Pudina. 


From Re. 1-4-0 to Rs. 10 per tola. 


SCENTED WATER AND TOBACCO, 


ROSE AND KEWRA INDIAN PERFUMERY’S 


£) WATERS LATEST TRIUMPH. 
ह Packed in decent bottles, and | Prepared with absolutely 
Absolutely free from sedi- pure ingredients, very 
ment. sweet=scented and gua- 


ranteed free from harmful 
materials. 


PATTI—irom Rs. 4 to 


Rs. 32 per seer. 


ROSE WATER —Rs. 5 to 
Re. 158 per quart bottle. 


KEWRA WATER—Rs. 5 | ZARDA—from Rs. 4 to 
to Re. 158 per quart bottle. Rs. 32 per seer. 


ह CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 
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जाडे की बहार | Us 
आनन्द का सुहाना राग 


०9०४) Se नवकुसुम तल LZ 

खिले हुए ठठके फूलों का 
स्निग्ध सौरभ सिला करके. यह 
तेल तेयार किया जाता, है। 
इस कारण नवकुसुम . -लेल 
समस्त केश-तेलों में श्रेष्ठ है। 

इसी से दरिद्र की झोपडी 
से लेकर अमीरों के महलों 
तक, सब जगह, इसकी चाह 
है। मूल्य फो शीशी a), 
तीन शीशी २), एक दरजन 9) 


दिल-प्यारा 


कया कभी आपने इसे लगाया... 
है? इसकी मीठी _खुशब्वू सच- | 
मुच दिल के प्यारी है। मणया- 
पहार के लिए waar egia- 
रक्षा के लिए “दिल-प्यारा! 
¬ ` सचमुच दिल के प्यारा है। 
बहुत बढ़िया, ara की साफ ढक्कनर्‍युक्त शीशी सें रक्षित दिलप्यारा की 
न्योळावर सिफ ९), तोन शोशी २॥।), एक दरजन Yo) To । 
सिलने का पता-दी इंडियन परफ्यनरी = 5 


ARCHIVES DATA BASE, ३ नं० पायनियर रोड, इत्ताहाबाद'। F į 
2011 ie, a - \ es, f. 
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